प्रकाशक निवेदन 


प्रिय पाठकों ! सस्ती साहित्य-पुस्तक-प्रालाका यह 
चतुध पुष्य, चण्डीवरगसेन प्रन्धावली, प्रथम 'स़ं्ठ ( दाम: 

फाकारी कुटिया ) भाज आपकी सेवामे सेंट फरता है। 
अँप्रजीम 'मिप्तेज्ञ सता! छृव /मंकिल टॉग्स फैविन! (0९07, 
ए0%8 0४87) नामक पुस्तकका बड़ा भादर है। इस 
पुस्तकर्म भमेरिकार्मे शु्मोपर किये गये अत्याचारफा 
जीता-ज्ञागना चित्र पींचा गया हँ। इसमे आँखो-ठेखी 
सत्य घटनाका-फेबल नाम भौर' पते वदखकर--धर्णन किया 
गया है। इस उपत्यासने अमेरिकाफे गोरे समाजमें पड़ा 
उधल-पृथल॑ मचा दिया था। इसके प्रथम संस्करणकी 
३१३५००० प्रतियाँ केचछ यूनाइटेड स्टेट्समें ही विक गयी थीं 
और फेवल दस वर्षम दी इसके १४०० संस्करणसे भी अधिक 
छप गये। अपने देशवासी भारतीयोके लिए उपयोगी- 
समझकर, वड़ुगलके स्यातनामा स्वर्गीय. चण्डीचरणसेनजीने 
इर। बंगला भाषाम अपने साँचेमे हालकर "“टामकाकार 
हुट्टीए” के नामसे प्रकाशित किया । यह पुस्तक इन्हीं चण्डी 
बाबूकी पुस्तकका अनुवाद है। चण्डी बाबू उपन्यास लिख 
नेम फितने सिद्धहस्त हैं, यह उनकी 'महाराज ननन्‍्दकुमारकों 
फाँसी', दीवान गंगायोविन्दर्सिह!, 'मानकुमारी', भादिफे पढने 
वाले पाठकों छिपा नहीं है। यदि हिन्दी-प्रमी पाठकोंने 
इसे पसन्द्र किया, नो चण्डीवायू-लिखित अन्य भ्रत्थ भी इसी 
सस्ती साहित्यपुस्वऊमाछार्म प्रकाशित किये जायेंगे। 


अकाशक 


हि 


स्थायी ग्राहकॉंकी आवश्यकता | 

है, इसछिये कि दुकानदार, छोटे-बढ़े, प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध प्रायः 
सभी हमसे अधिकले अधिक फर्मीशन चाहते हैं | साधरण 
कमीशनपर वैचनेको तैयार नहीं हैं। इसलिये आपसे निवेदन 
है कि आप इस भालाके स्थायी ग्राहक अवश्य चने । पर्यात् 
झ्ाहक होनेपर हम पुस्तकोका मूल्य और भी कम रख सकगे 

अमी भी हमारी मांलाकी प्रत्येक पुस्तकका सल्य एक 
स्पयेमे ५१२ पृष्ठके हिसाचसे ह्वाता है। स्थायी ग्राइकोक्रों तो 
वह छगमग ७०० पृष्ठके पड़ज़ाता हैं। फागज़, आकार आदि 
इसी पुस्तकके अजुसार होगा। 

सस्ती साहित्य-पुस्तक-मालाके नियम 

१--एक रुपया प्रवेश-शुर्क देकर प्रत्येक सल्लन सुथायी 
अआहक वन सकते हैं। यह शुल्क छौटाया नहीं ज्ञायगा | 

२--रूथायी आहकोको मालाकी पत्येक पुस्तककी एक-एक 
प्रति पीने छल्पम मिलेगी | 

३--माढछाकी प्रत्येक पुस्तक लेने न लेबेका अधिकार प्राह- 
कौको होया। इसमे हमारा किसी तरहका-वन्धन नहीं है। 

४--पुस्तकके प्रकाशित होनेपर उसके सूर्य 3 
छचना आहकोको दे ठी जायगी और उसके १५ दिन याद 
पुस्तक ची० पी० से भेत दी लायगी। ह 

५--जिन छोगोको जो पुस्तक न लेनी हो, वह सूचना 
पाते ही उत्तर दें । जिसमें ची० पी० न भेज्नी ज्ञाय | चौ० पी० 
लौदानेसे उनका नाम प्राहकशश्ेणीसे पृथककर दिया ज्ञायया[ 
यदि वे पुनः नाम छिखाना चाहगे, तो ची० पी० खर्च देकर 
लिखा सकेंगे । 

पताः--हस्ती साहित्व-पुस्तक-साछा कार्य्यालूय, 


चनारस सिटी। 


_्ल 


एहित्य-सेवा-सदन, काशी 
पुस्तकोंका संक्षिप्त छूचीपत्र 


उन अन्यनतनमाला- रत १_ 
विहारी-सतसई सदीक्ष 
( सम्पूर्ण 
टीकाकार-छाछा भगवानदीनजी पो० हिन्दू यूनिवर्सिटी, 
काशी । इसमें विहारीके प्रत्येक दोहेके नीचे उसके शब्दार्थ, 
भावार्थ, विशेषार्थ, चचन-निरूपण, अलंकार आदि सभी 
शातत्य वातोंका समावेश किया गया है । सरस्वती शारदा, 
सौरभ आदि पत्रिकाओने तथा बड़े बड़े दिग्गज चिद्दानोने इस 
टीकाकी मुक्तफंठसे प्रशंसा फी है। प्रथम संस्करण हाथो- 
हाथ विक गया । द्वितीय परिवर््धित तथा संशोधित संस्करण 
छपकर दय्यार है। मूल्य १८) सचित्र १॥) 
काव्य-पन्य-रज्-माछा--रक्ष ९२ 
श्रीकृष्ण-जन्मोत्सव 
लेखक-श्रीयुत देवीपसाद प्रीतम!। यह ग्रस्थ भगवान 
श्रीकृष्णकी जन्म-सम्बन्धिंनी पौराणिक कथाओका एक खासा 
दर्पण है. यह पुस्तक सगवद्धक्ोंके पढ़ने तथा बारूकौकी उप- 
हास्में देन योग्य है। मूल्य केवक -।), ऐंटीक कागज़के सचित्र 
संस्करण का |5) 
>गन्पअन्यर्माल रज् रे 
रामचन्दिका 

|. हिप्दी साहित्यक्े आचार्य महाकवि फेशवकृत रामचन्द्रिका- 
का संशोधित तथा शब्दकोष और भरपूर टिप्पणी-युक् 
संस्करण। (छप स्पी) है । - 


[६। 
कव्य-इन4-रल-माठा-सल__४ 
कप मी ७. 
केशव-काशुदों 

इस पुस्तकर्म यमचन्द्रिकाके मूल उन्दोंके नीचे उनके 
शब्दार्थ, भावार्थ विशेषार्थ, नोट, अलझ्भारादि दिये गये हैं। 
क्षविके चमत्कारनितर्शनओे साथ-दी-साथ कांत््यगरुण-दोपोकी 
विवेचता की गई है। जाये हुए लक्षण मी दिये गये हैं। टीका 
कार हिन्दू-विश्वविद्यालयके पोफेसर छाछा भगवावदीनजी है। 
इसमें रंग-विरंगे चित्र भी हैं। प्रथम माग ( पूर्वाद्े ) का 
मृ०श॥), समित्द) । ३) छ्विंदीय भाग ( उत्तराद )२), स० शा) 
दाव्यअन्य-रक्षन्माल>र्त्न ५ 

* रहिमन॑-विलास . - 

रहीमकी कविताओंके इस सम्रहमे कई विशेषताएं हैं। 
इसका पाठ बड़े परिध्मले संशोधित किया गया है। अमी 
तक पेसा अच्छा और इतना बड़ा संग्रह कहाँसे भी प्रकाशित 
नहीं हुआ है! इसमें शृट्गाए-सोरठ, मदनाएक, रहीम-फाव्य, 
पाठान्तर ठथया भरपूर टिप्पणियाँ भी दी गई हैं । द्वितीय 
संशोधित तथा परिवर्धित संस्करण छप रहा है। 
कमग्पन्प्न्ध-रल मत तएल ६ 


दिनय-पत्चिक्ता सटीक | 
सीकॉकार--वियोगी हरि। इसमें सी मूझछ परदे नीजे। 
शब्दार्थ, प्रसंग आदि देकर खूब सरछ भापाम भावार्थ दिया 
गया है। सावार्थके नीचे दिप्णी देकर वेदान्तकी वारीकियोंको 
खूब ही समझाया गया है | संस्कृत तथा हिन्दी-कवियोंजे चुने | 
हुए अववतरण भी प्रसंग-पुष्टिके लिए दिये गये हैं। मूल्य ७०० 
पृष्ठोक्री ुस्तकका शा) समिदद श॥) कपड़ेक्ी जिल्ड ३) । 


[७ ।] 
दाग्य प्रत्व-एत्त-माला--रत्त ७ 
मुलुदस्तए -विद्ारी 
लेखक--ैवीप्रसाद 'प्रीतम!। यह शुलवस्तए-विहारी 
विद्दारी-सतसईके दोहापर रे हुए, उदू शेरोंका संग्रह है । 
इन शैरोंकी पं० महावीरप्रसांद ठिचेदी, पद्मसिह शर्स्मा, मिश्र- 
बनन्‍्धु, लाला भगवानदीन, वियोगी हरि आदि उद्धद्‌ चिह्वानोंने 
मुक्तक॑ठसे प्रशंसा की है। मू० ॥) | स०्राजसंस्करणका शा) 
भारतेरदु स्मारक-प्रस्थ-माठिका--संण्या १ 
कुसुम-संग्रह 
सम्पादक-प० रामचन्द्र शुक्ल, प्रो० हिन्दू-विश्व-विधालय 
तथा लेखिका हिन्दी-संसारकी चिरपरिचित श्रीमती बड़ महिला । 
इस पुस्तक बड़ भापाके रवीन्द्रनाथ ठाकुर, देवेन्द्र कुमार राय, 
| शमानन्द चद्टोपाध्याय आदि धुरन्धर विडानोफे छोटे-छोटे 
| उपन्यासों तथा छेखोंका अनुवाद है। भास्तीय महिलाभोंके 
| छिए घड़े फामकी है। इसे सयुक्त-प्रान्तकी गवर्मेण्टने पुर- 
, श्कार पुस्तकों तथा पुस्तकालयों (20928 00058%077 
। 707008) के लिए स्वीकृत किया है। मूल्य शा) 


भारतेगु-स्पारक पन्‍्य-मारिका--मंण्या | 


मद्राराप्षस 

भारत-भूषण भारतेन्दु एरिश्न्द्रजीऊ मुद्गाराक्षषका अमी- 
| तक फोई शुद्ध तथा विद्याधियोके छिये उपयोगी संस्करण 
नहीं निकला था। जो संस्करण भाजकल वाज़ारमें बिक रहा 
ऐ पढ़ अत्यन्त अशुद्ध है। इसमें भाोचनात्मक भूमिका 
। खाथनीशसाथ भणपूर टिप्पणी भी दी गयी है। से० घ्रमर्तदास, 
 संशोधफ-चा० क्यामसुन्दरदास तथा पं० रामचन्द्रशुक्छ । 

छगमग साहे तीन सी पृष्ठझी पुस्वकफा १)। 


[६४८] 


पुस्तक-भवन, काशी द्वारा प्रकाशित पुस्तकें 


एम्र० ए० बनाके क्‍यों मेरी मिद्दी खराब की ! 
इसके पढ़नेमे दिल छयता है, और कुतूहल पैदा होता है। 
आजकल थुनिवर्सिटीकी उपाधियोंके लिये लाकायित होनेचाले 
नवयुवकोको यह पुस्तक एक बार अवश्य पढ़नी चाहिये। 


शैलवाला 


यह एक ऐतिद्ासिक मनोरंजक तथा चित्ताकपंक उपन्यास 
है। इसमें कुमार अमरेन्द्र और गोविन्द्घसादका अत्याचार, 
दृढप्रतिज्ञ छुरेन्द्रसिहकी वीरता, शेकबाढाका जादरं प्रेम और 
सतोत्व-रक्षा, योगिनीकी अद्धुत छीछा इत्यादि पढते-पढते 
कमी आपको हँसी आतरेगी तो कसी रुछाई, कभी छुणा उत्पन्न 
होगी तो कभी आसक्ति। इस उपन्यासके पढ़नेसे आपको पता 
चलेगा कि अन्तमे घर्मात्माओंकी, अनेक कशेके सहचेपर, फैसी 
जीत होती दे और दुरात्माओंकी कैसो हु्दंशा। सूल्य २०० 
पृष्ठोंकी सचिध्र पुस्तकका केचल १) 


पिसजेन 


छेजखक रवीन्द्रनाथ ठाकुर। यह अहिसात्मक करुणरस-यूर्ण 
नाटक है। इसमें ज़ीच-चलि निषेध किया गया है, मौर उससे 
उत्पन्न धानियोका व्च्दर्शन कराया गया है। पुस्तकफे भाव 
बड़े ऊँचे दर्जेके हैं। मूल्य ॥) 


कि वाल-मनोर॑जन 

यालकॉके लिये शिक्षाथद मनोस्जक फहानियोंका 
संग्रह है। पुस्वककी सापा बडी ही सरढ है। दो भागे 
छमाप्त हुई है। मूल्य भत्येक सागका हट) 


॥ श्री: ॥ 
टामप् काकाकी किया 


3 - बिक 


पहिला परिच्छीद 





दास- व्यवस्तायीकी दया 
माघका मदीना है। संध्याका समय है। फेण्टाकी प्रदेशके एक 
नगरफे एक घरम दो सज्जन, भोजनोपरान्त, संनिकट वेउकर, 
एकाम्र मनसे कुछ घादविवाद कर रहे हैं! 
मैसे दोनोंका सन नामसे ही परिचय करारा ; 
फिल्तु इसी समय यदि कोई जरा भी ध्यानसे देसे तो चह 
स्पष्ट जान ज्ञायगा कि इन लोगामसे एक सलनको ठीऊ 
उज्ञनोंकी श्रेणीम मरी रपा जा सकता | इस व्यक्तिका शरीर 
नांदा एयं स्वूछ है। उसदे शरीरक्षी गठन भी साधारण है। 
वेप-भपा धत्यन्त पान्म्इय्पृर्ण है । उसके डाद-भावसे 
सद्ञवोक्के जहुकरणकी चेटा प्रकट दो रही £ै मार्सो घर घच मान 
फालम बब-संदब-एन्रंक सामाजिक प्रयनर्ली सध्थरार 
पूर्ण, अवहरशों गुणाले सम्तपा मिफालनेकी चेटा पर रुपया 
हैं। या व्यक्ति झगगः पशुद अगतीने बाव-प्रीस कर शा 
४8। पीय-रीदमे इसदे सलझे भवेद् पइरील 


8 ४ 
दिखल पहने दे । 


|] 


है. 


ला 
७१ ब्डू 


डे 
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द्वितीय व्यक्ति गृहका स्वामी है। इसका आकार-प्रकार 
सजनोचित है । इसका नाम भार्थर शेल्वी है। पहिले व्यक्ति- 
का नाम हेलो है । ध 

दोनोंकी चहुत देर तक चात-चीत होती रही। में उन 

'. छोनोंके कथोपकवनके मध्य-भांगसे आरस्म करता हैं। 

शेल्बीं कह रहें थें-में शस प्रकारका प्रबन्ध करना 
चाहता है। 

हेली--नहीं,मिस्टर शेल्यी | में इस भाँतिके प्रवन्‍धसे किसी 
प्रकार सहमत नहीं हो सकता, कभी नहीं । 

शेल्ची--मुज्य बात क्या है, सो तो ज्ञानतेही हो। दाम 
साधारण दासाकी भाँति नहीं है। जिस किसी स्थानपर 
है, में ठामकों इसी मूल्यपर सहजमे ही वेच सकता है। टाम 
सथ्यरित्र, विश्वस्त, एवं प्रत्येक कार्यम दक्ष है। बह मेंरें संद 
फामोकों अत्यन्त खुल्दर रुपसे सम्पादन करता है। 

हेली -क्रीत दालोंका चरित्र जैसा होता है, तुम्हारे टाम- 
का भी वेसाद्ी होगा ? 

शेद्वी नहीं जी, नहीं। शाम सचमुच ही सशथरित्र एवं 
घामिक व्यक्ति हैं। इन कई वर्षाई में किननेही काम उसके 
विश्वासपर छोड़ता आया है किन्तु उसने फमी भी विश्वास- 
घान नहीं किया । 

दैदी-भनेझ लोग ऐसाही सोचते हें। काफ़िर दास विल्कुछ 
घमगानस शून्य हंते हैं, किननु में तो ऐसा नहीं समझता। 
#, गत था एड दास थरिन्स छे गया था। चह बड़ा 
पन्ना, शानत तथा सुयात्त था । उसका छे जानसे 
मुझ बडा छाम गुना । बह जिनके पास था, उन्हें (किसी बात- 
फी बड़ी पापश्यरता थी, थे यडे दिव्य थे इसोलिए बहुत 
ससस्‍नेम ही व निल गया था। अन्तत उसे वेचनपर जमे 
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घड़ा छाम्न हुआ था। सच्चा धर्म तो वहुत ही मूल्यवान वस्तु 
है। इसके होनेसे शुल्मौका दाम वहुत बढ़ जाता है किन्तु 
माल सच्चा होना चाहिए। 

शेल्वी--यदि संसारमें किसीछझे पास सश्या धर्म-भाव है 
तो वह व्यक्ति ठाम ही है। इसी, गत वर्षमे, मेंने किसी फार्य 
घश, टामकों सिनससिनेद भेजा था। वहाँसे वह शीघ्रही मेरे 
प्राप्य पाँच सो रुपये छेकर छोट आया। घहाँपर कई दुष्ट 
लोगौने उसे रुपये छेकर माग जानेकी सलाह दी; किन्तु टामने 
उनलोंगोकी चातापर कान ही न दिया | इस प्रकारके सश्चरित्र 
तथा विश्वस्त दासको चेचनेकी कया भेरी इच्छा है? टामके 
मूल्यसे तो मेरा साथ ऋण चुकाया जा सकता है । तुममे यदि 
विवेक है तो उसके अनुरोधसे टांमको लेकर मुझे ऋण देनेसे 
अवश्यद्दी मुक्त कर दोगे । 

हेली-भाई, चाणिज्य-व्यवसायी छोग जितना विवेक 
रखकर व्यवसाय चला सकते हैं उतना विवेक मुझमे माँ हें। :' 
किन्तु इस वर्ष वाज़ारकी व्यवस्था चहुत अच्छी नहीं है, यदि 
ऐसा न होता तो में तुम्हारा अचुरोध अचश्य मानता । 

शेल्वी--तब तुम और क्या चाहते हो ? 


हेली--टामके साथ क्या एक लड़का या लड़की नहीं 
दे सकते ? 


शेल्वी-मभेरे पास बेचनेके लिए. और कोई छड़का या 
लड़की नहीं है। में कभी अपने द्वास, दासियोंको पेचनेकी 
इच्छा नहीं करता ) नितान्त बाध्य होफर ही इस चार एक 
दास बच रहा हूँ । " 

शेल्वीकी चात समाप्त,भी न होने पायो थी कि घरका द्वार 
खुला एचं. अ आ एक चर्णसंकर ( ()४४0/००॥ ) 
चालकने उस घस्समे प्र्धेश किया । वाढक देखनेम बड़ा छुन्दर 
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था | उसकी उज्ज्वल, हृष्ण, कुत्रित, छेश्राणि रु 
मल मुजके बारे घोर छायी हुई थी। उसकी हृष्टि उम्म्बल 
होनेसे मदुता-पूर्ण थी। उसके पहिननेफे इयेल बख्र उसके 
मुजकी ज्ञात्रा और भी बढ़ा रहे थे! घालफा लज्लायत् नि- 
भीक-भाव देखकर हीं समझा जा सफता ह₹ दिः यट्र अपने 
स्वामीके निकट आदर प्राप्त किये हुए है । 

शेल्वरी दालककों टेयते दी बोला-जिम, पएसे लेना तो” यह 
फहकर, एन मुद्दे किलमिस उसकी भार फेक दिया | बालक 
किसमिस लगे टौड़ा, यह देखकर उसका स्थामी दँसने छूगा ! 
कितम्रिस उठा लेनेपर, शेल्बीने, बालफूकों और पाल धलाया; 
उसके मस्तकपर द्वाथ रखकर तथा उसकी ठुद्दठी पकठकर 
प्यार करने झंगे। अन्तर्म बोले -जिम, नुन किस प्रकार 
का नाचना, गाना आनते ही, इन सल्लनको दिखा तो दो | तय 
घालऊने बड़ भंगीके साथ, मुक्त ऋंठसे, ,निश्रो दासलोगो्की 

““अममभ्यस्त एक गीत गायी ! 

देलीने, 'घाह घाह! कहकर एक नारंगी छीडकर एक 
की वारूककी ओर फेकी । 

शेल्वीने कहा-ज्िम, तुम्हारा चाचा घान रोगरजस्तके 
होनेके समय किस प्रद्धार चलता था, दिखाओ तो | 

देखतेही देखते घालकके अंग शत्यग मानो चिकर हो 
गये। घह अपने स्वामीकी छडी लेकर मल्न मुफसे, दुदकी 
माँति, चासे ओर, घू-ध्‌ करते हुए रैयडाकर घरदऊे भीतर 
चलने रूगा । 

इसी प्रकारसे चालूकने २5 की आाशासे नाना परकारकी 
क्षपती अनुकरण-निपुणदा पत्रतितेप्स्ी 

देखते-देखते, हेली दोछ उडा,-ज्वाह ! वाह! कैसा रू 


चुनसे कहता हैं सुनो, इस « छकप्गो. मुम् टाम 


|, 
है 
डी 
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“जीभ दे दो। ऐसा करने पर मे तुम्हें एक बोस्म॑च्छा कामकर 
एक वार ही। यही करो--पएक चार ही सब ते 
इसी समय पक्क चर्णसंकर युवतीने, घीरे-घीं कठिन काम 
कर, घरमें अवेश किया | वालकको देखकर, एकवारे रचोंकों 
ओर देखनेसे ही, उसे उस वालककी माता समझ लिया जा 
सकता है। दोनोंके ही नेन्न काले हैं। दोनोंके ही काले-काले 
सघन वाल एक समान रूपके हैं | हेली उसका सौदय 
देखकर, एफ टके उसीकी ओर देखने रूगा। यह देखकर 
300 ०४ है 
युवतीका मुख लज्ञासे लछार्ूक हो गया। दार। _यवसायीने 
एक बार देखकर ही उसके 5त्येक अंगकी गठन देख ली । 
शेल्ची इलाइजञाको देखकर बोले--इलाइजा ! क्या चाहती हो! 
“पूँ हेरीको खोजने आयी है ।” बालक पाये हुए खांद् 


द्रव्यको माताकों दिखाकर उसके पास दौड़ गया । 
शेल्वीने कहा--तो ले जाओ। युवती बालककों गोदमें 
उठाकर तुरंत वहॉँसे चली गयी । 


इकाइजाफ़े चक्े जाबेपर हेलीने कहा-फ्मा ही झुन्दरी 
दासो है! अलिन्समे इसे वेचकर तुम भतुल सम्पत्ति सब्वित 
कर सकते हो । मैं हज़ार रुपये मूल्यपर जिन ख्तरियोंकों वि- 
कते देखता हैं वे इससे किसी प्रकार-भी सुन्दर नहीं होती । 

शेल्वी-मैं इसे वेचकर अर्थ-सश्यय करना नहीं चर्चता' 

यह कौन सी वात है ! वोछो तुम इसके लिए कितने 
रुपये चाहते हो १ कितने रुपये कहँगा! तुमको कितना मिलने 
पर द॑ना स्वीकार हीगा ! 

हेली ! इसको में कभी सी नहीं वेचूंगा। इसके शरीर- 
की तौंकके बराचर स्वर्ण पानेपर भी मेरी पत्नी इसे चेचनेके 
लिए सहमत न्त होगी । | ह 
'.. ऐली बोछा-खियाँ तो लाभ द्वानि कुछ समझतों ही नहीं। 
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#थ हूं, सो तो वे जानती नहीं, किसतु तुम एक 
था । उसकी उजे समझाकर कदों। इसके वेचनेसे फितने 
हक वे पके गदने वन सकेंगे, कितने झुन्दर-खुल्दर कपड़े 

_'यें जासकंगे। तत्पश्चात्‌ देखूंगा कि तुम्दायी ली 
इसको बेचना चाहती है कि नहीं ! 


शेल्वी कुछ विसक होकर इृढ़ भावले बोले-हेली ! 
चारस्वार क्यों यही चात कहते हो ? मैंने कह दिया कि इसे न 


वेचूँगा, इसे न बेचूँगा, एकवार, दोवार, कद दिया कि मैं 
पेसा न करूंगा । 


बब हेली बोला--अच्छा, तो लड़केको तो दोगे ? में इसे 
कुछ अधिक मल्यमे ही खरीदता हूँ, तव तो यह ठुम्हे अवश्य 
ही स्वीकार करना पड़ेया। 

शेल्वी--एस चालकसे तुम्दारा क्या प्रयोजन है ! 

हेली-मेरे एकमाई विक्रोके लिए कई एक सुल्दर-सुन्द्र ्रष्ट 
चाहते हैं। तुम्दारे समान चड़े लोग इस' प्रसारके बच्चे, 
खरीदनेके लिए बड़ी इच्छा प्रकट करते हैं। ऐसे बच्चे एक 
प्रकारसे बड़े कामकी वस्तु हैं, दाजासमें इनका विलक्षण 
मूल्य है। केसा गाना, भाना ज्ञानता है, यही तो वेचनेकी 
चस्ठ दैत- 2 
शेल्दी-मेरी इसको वेचनेकी इच्छा नहीं है। मेरे हृतयमें 
दया है। माताकी गोदसे इसे छीन लेना मेरा काम नहीं है। 

हेली--हां, यद तो मैं समझता हैं। इस प्रकारके छोटे 
लड़कीको चेचदे समय उनकी माताएं चिल्लाने ऊगदी हैं मौर 
तुम चही चिल्लाना छुनकर विरऊ हो जाते हो। किन्तु एक कौशल 
से काम करलेतेपर, जाननेसे यह चीत्कार न [सुननी पड़ेगी । 
छुम मेरे चात छुनो। इसको वेचनेके कुछ पहिले किसी 
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िर्यक्रे चहानेसे इसकी मांको किसी दूसरए'रु अच्छा कामकर 
तत्पध्यात्‌ इसे क्रेताके ले जानेपर जब चह घरेंल 
तब उसे एक जोड़ा कर्णफूछ अथवा दसी प्रकारद कठिन काम 
घस्नु मोल ले देना, ऐसा करनेपर उसका शोक नष्ट हो जमख्वोकों 
शेल्वी--शोक नए्र हो जायया, ऐसा विश्वास नहीं होर है । 
हेली--शोक छूटेया नहीं तो पा ? यह फ्या कोई श्वेताडु 
लोगोंकी भांति है ! किसी चनुराईसे कार्य करना ही पड़ेया। 
कोई कोई कहते हैं कि दास-विक्रीका व्यवसाय मनफो कठोर 
घना देता है। कहां, में तो ऐसा कुछ समझ नहीं पाता। छोटे 
लड़के लड़कीको वेचनेके समय उनकी मां चिह्लाने लगती हैं, 
फिन्तु एक चतुराईसे कांय करनेसे ही उनके चीत्कारका 
निवारण किया जा सकता है। इन कौशलोके न जाननेसे, हम 
चाणिज्य-व्यवसायी छोगोमे से अनेक छोरगोंकी वडी हानि * 
होती है। अलिन्समे एकवार एक आदमीका व्यापारम बहुत 
रुपया नष्ट होगया | उस,मलुप्यने एक दासी खरीदी थो, उसके 
, एक छोटा बच्चा था, वह किसी दूसरे- स्थानपर विका था। 
क्ेताने बच्चेको उसकी गोदसे छीनकर भूमिमें बैठा दिया और 
अच्छी तरहसे बांधकर घर लेगया | उसीसे घह स्त्री रोते-रोते 
पागलूकी सा होंगयी, तत्पश्चात्‌ कई दिवपर वह मर गयी। 
उन सज्ञनते, कुछ लाभकी आशासे उसको हजार रुपये इआ कर 
भोछ लिय+ था। इसीसे, उसकी इस प्रकारंसे मृत्यु हो 
उत्तकी एक हजार रुपयेकी द्वाति हुई। में सदा कौशछसे 
फाम सांधता हैँ। इसीलिए मेरे क्रार्यम किसी प्रकारकी 
हानि या धाघा नहीं पहुँचती । तुमने जो कहा है घद सत्य है। 
।. दास-दासियोंके साथ दया तथा स्नेहपूर्ण व्यवहार करना 
| .उचित है। मैं सदेब ही दयाके साथ कार्य करता हैं! मैं 
।. किसी सत्रीकी गोदसे छड़केको न लेकर, उसको किसी कार्य- 


ले आम अय स्थानमे मैजकर, उसकी अल्धपस्थिति 
सी ड़, > झनेंह. अ्र्म्म सर्म 
वा 'उसकी डूबा है। इहलेदबा या नह 
मछ सुझके चसती है । में सेव इसी प्रकार दया मारे 
होनेसे झ र्पकर कार्य करता हैं, इसीसे क्षति किले कहते ड़ 
>डयानता ही नहीं। चहुतेरे मेरी दयाकी कथा सुतकूर एल: 
हैं। वे समझतें हैं कि मुप्नम दया नहीं, किन्तु में पा कही 
झति-अस्त हुआ है। दया-मय्ाकें साथ कार्य फरनेसे फ 
क्रिसोकी कभी हानि हो सकती है ? दल 
हेलीकी दयाकी कथा छुनकर शेल्वी इँसमेलगे; उन 
इँसनेले साहस पाकर हेली फिए कहनेगा-यह बड़े 
श्वर्यकी बात है कि छोग यद सब समझते नहीं। पहिले 
टमलछकार नामके एक आंद्मों मेरे साब्रीदार थे-आदमी अच्छी 
था। काम भी खूब करता था, ऐसा आाटसी मिलता नहीं 
किन्तु खरीदे हुए दालोंक्ति लिये वह यम था। मेने दमलकेर 
को समझानेका क्रितदा ही यत्न किया। में कहता था उर्म 
लकार-जव लड़कियां रोती हैं, तब उन्हें मारते मारते उतका 
सिर फोड़ देनेसे क्या छाम होता है ? उनके रोनेंस द्वानि दी 
दया है? रोना तो स्वाभाविक है। जो स्थाभाविक है वह तो 
रुक नहीं सकता. उसे छोड़कर,मार खानेसे ठेसनेम तुरा रूमता 
#. उसमे हमारी कितनी हानि होती है। मैं जौर भी कहता था 
कि तुम मघुस्वाणीसे इन छोगोसे क्या नहीं चारो. आदो, 
पहर इन लछोगोंको मारनेसे जो काम नहीं होता, बह वीच- 
वीचमे को एक मीठी बातें कर ठेनेसे ही वन जाता है ' किन्तु 
व्मलकार ये सव वाते नहीं समझता था। उसके साथ 
रहनपर जब भेरी हानि होने रूग्री, तव मेने उसके साथ सामे- 
का कारवार करना छोड़ दिया। किन्तु आदमीका स्वमाव 
भला था। इस प्रकारका दुसरा आदमी नहीं है। 
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शेव्ची--फ्या तुम दप्रककारसे वंढ़ुकर अच्छा कामकर 
सकते हो ! 
हेली-इसमभे भी क्या कुछ सन्देद्द है? जो.वहुत, कठिन काम 
होते हैं उन्हे मै बड़ी सावधादीसे कस्ताहूँ। छोटे वच्चोकों 
वेचनेके समय में उनकी माताओंको दूसरी जगह भेजदेता है । 
आर्खोंके दूर चली जानेपर मन भी दूर चला जाता है। अन्त 
जब उचसे मिलनेकी आशा नहीं रहती, तव वे दुख सहन 
कर छेतो हैं। श्वेताड़ छोगोंकी भाँति, में ख्री-पुत्र तथा 
परिवारके साथ एकत्र रहूँगा, काठे दासोंकों ऐसी आशा न 
करनी चाहिए। झिन्होंने बरावर उपयुक्त, शिक्षा पाई है, वे 
दास दासियां इस प्रकारकी भाशा नहीं रखतीं। .' 
, शेदवी--तो मैं समझता हूँ कि मेरे दास दासियोने उप- 
युक्त शिक्षा नहीं पायी । 
हेली -थह जान पड़ता है कि नहीं पाई। तुम सब केण्टाकी 
प्रदेशके छोग क्रीतदांस छोंगोंको वहुत खराबकर देते हो ॥ 
'तुमलोग उनका भरता करना चाहते हो, किन्तु करते हो ठीक 
उसके विरुद्ध।/ एक ओीतदास आज एक जगह, करू टमके 
घर जायंगा, परसों डिक उसको खरीद छेगा, तत्यश्वात्‌ किखी 
और एक आदमीका हो जांयगा, इसी »कार वह सारे संसार 
में घूमेगा । हमारी सप्मतिमे उसको यदि तुम बड़े यत्तके साथ 
पालकर स्त्री, पुत्रके साथ मिलकर रहनेकी आशाको यदि 
“स्थान देने दोगे, तो उसका कष्ट नितान्त दुस्सह हो जायगा। 
ऐसी दशामें इन छोगोकों प्यार करनेकी शिक्ष्य नहीं देनी 
चाहिए. छुमलोग काले और गोरेके वीचमें कुछ भेद रखना 
नहीं चाहते । किन्तु, क्या काले कभी गोरसोंके वरावर 
हो सकते हैं ? 
हेली इसप्कार अंग्रेज घणिकोके दया-धर्मके निगूढ़ तत्व 
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की व्याय्या कर मन ही भव अपनेको अन्य दयालुआकी भांति 
सहदय समझकर सोचने रूया। एवं अन्तर्म एक म्छास 
शेरी (शराब) द्वारा तृष्णा निवारणकर शेल्चीसे पूछा, “तुम 
घया करोगे, चोलों १४ 

शेल्वीने कह्ा-में अपनी पलीके साथ सलाह कर ज्ो 
होगा वह फिर कहँगा, किन्तु छुम जिख लिए थाये हो, उसे 
मत प्रकद करना। कारण कि इस विक्रीकी कयाके प्रकट 
होतेही मेरे धरम चडी गड़बड़ी मच जायगी। मेरी स्री पाणान्त 
होने पर भी ठाल-दासी बेचनेसे सहमत न होगी। 

हेली--मैं अभी ही एक दूसरे स्थानपर ज्ञानंवाला है- 
इसलिये आज्ञ ही तुम्हे यह सब दीक करना होगा । 
५. ील्वी-नसुम्दारे छः या सात बज्ञे आनपर जैसा होगा, 
चसा फंहूगा । 
- यह बाद छुनकर हेलीके चले जआानेके अतन्तर शेल्वी मन 
ही मत सोचनेलगे कि ऋण है या भयानक विपत्ति । इस डुण्फे 
आणी न होनेपर यदि यह मेरे पास टामको खरीदनेका प्रस्ताव 
करने आता तो में अवश्य ही इसका सत्कार लातोंसे करता। 
डाम अत्यन्त स्वाप्रिमक्त है । किन्तु में ऋणके द्वारा इस 
डुशके हाथोमे पड़ गया है, इसलिए बाध्य होकर टामको 
बेचना पड़ा, किन्तु इलाइआजे पुत्रके चेचनेका विषय किस 
प्रकारसे अपनी खीके सामने उपस्थित करूंगा । 

- उस समय केन्टाकी पदेशमें कीतदासोंके पति दृक्षिण-प्रदे- 
शोक भांति घोर अत्याचार नदीं किये जाते थे। छुसियाना 
आदि प्रदेशोंके अंग्रेज घणिकगण समधिक अर्थ काम करनेकी 
आशासे दास-दासियोसे दिनरात काम फराते तथा एक भी 
जुदि होने पर वेतोसे पीटते थे। पक्षान्तर्मे केन्टाकी परदेशके 
दो एक सहद्य अंग्रेज दाख-दासियोक्ने प्रति स्ंदाही सदु- 
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व्यवहार करते थे। दास-दासी भी अपने स्वामियोरम अनुरक्त 
रहती थीं । किन्तु इन छोयोंमे आपसमें आदर्श सदुसावका 
संचार होने पर भी उससे दासत्व-प्रथासे समुत्पन्न, कष्ट, 
यंत्रणा रत्तीमर भी घटती न थी। देशके.प्रचलित कानूनके 
अनुसार ऋणके लिए सहदय अंग्रेजोँंके दासगण नीछामकर दिये 
जाते थे. शेदवी कमी सी 'निदयी न थे! चर्न साधारणतः 
उन्हें सहदय कहना स्वीकार किया जा सकता है। दास- 
दासियोके प्रति निष्छुर व्यवद्वार फरके उनके हाथ कभी 
कलंकित न हुए थे, किन्तु वे उस दास-ध्यवसायी निष्ठुरप्रक 
ति विशिष्ट हेलीने साइबके ऋणसे जकड़ गये थे! इस समय 
उस ऋणको चुकानेके छिए दास-दसियोंकों वेचनेके 
अतिरिक्त और कोई अन्य उपाय ही न था। हेली मे पहिले ही 
उनके टाम नामक प्रशुभक्त दासकों खरीदना चाहा था। 
शामको म वेचनेसे उन्का सर्वस्व भीछाम हो जायगा। पहिले 
हेलीके साथ शेल्वीकी इसी ऋणके सम्बन्धकी वात-चीत हो 
रही थी। अन्तम हेलीके टामकों खरीदनेका प्रस्ताव करने 
पर अब तो शेल्वीकों उससे सहमत होना पडा, किन्तु इलाइ- 
ज्ञाके बालऊकको वेचेंगे कि नहीं, यद अबतक भी निश्चित 
न हुआ था। 

इलाइज़ाने, पुत्रको खोजनेके लिये शेब्वीके घरमें प्रवेश 
करनेपर खुत पाया कि हेली उसके वारूककों वेचनेका प्रस्ताव- 
फर रहा है। इलाइजाने मनमे सोचा था कि भीतर हहर- 
कर उन लोगोंकी सव वात झुनूं गी, किन्तु शेल्यीसाहबकी 
पैमने उसे किसी दूसरे कामके लिये जानेको कहा, इसलिए 
चह उसी क्षण चहांसे चली गयी । अपनी सन्तानकी घिक्रीकी 
यात खुनकर उसके हृदयम भयका संचार हुआ। उसका 
हृदय काँपने लगा। घह हत्‌ बुद्धि हो गयी। शेल्वीसाहबकी 
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मेमने उससे घस्र ले आनेको कंहा, चंद एक ग्लास लेकर उप- 
स्थित हुई, और जब एक ग्लास छानेको कहा तो एक बोतल 
ले थाई। मेम, इससे चिढ़कर स्नेंहपृर्ण वाक्‍्यले तिरस्कार 
करती हुई वोलो-वेटी, तुमको क्या हो गया है ?” 
तव इलाइजा रोती सोती बैठ गयी शेल्बीकी मेमने फिर 
पूछा--वेटी, तुम्हें पया हो गया है?” इलाइजा और भी रोने 
लगी। बहुत देरके पश्चात्‌ इलाइजा वोली-भाँ, वाचाके 
पास एक दास-त्यवसांयी सद्यन आये हैं । मैंने उनकी बात- 
चीत सुनी है--उसी लिए--” शेत्बरी साहवकी मेमने कहा, 
"तुस्द्ारा भला हो | दास-ब्यवसायी आये हैं ठो उससे 
घया हुआ !! 
तब इलाइजाने रोते-रोते फिए कहा--माँ ! वावा पा मेरे 
हेरीको चेचेंगे ! 
शेल्ब्रीकी मेमने तब पेम-पूर्ण वापपसे कदा-प्र्ख लड़- 
की! तेरे देरीको कौन चेचेगा? तृ जानती नहीं कि तेरे 
यांवा दक्षिण-प्रदेशके निष्ठुर छोगोंके हाथ कभी दश्स दासी 
नहीं वेचते। वे अपने दास-ठासी कमी न चेचेंगे। कौन 
तेरे देरीको वेचता है। तू जिसप्रकार हेरी-हेरी करके उसके 
लिए पायल दो गयी है उसीप्रकार पृथ्वीके सच लोग तेरे 
हेरीके लिए पागल हौगे १ तू शीघ्र आकर मेरे दाल बाँध दे, 
तू उन सच वार्तापर कमी ध्यान मत दे । हि 
इलाइजाने कहा--साँ, अन्तर्म बावा यदि हेसेकों बेचें ही 
“तो आप अपनी सम्मति मत दीजियेगा। 
शेल्बीकी मेम बिरक्त होकर बोलौं--निरी-निर्वोध है। 
तू शान्‍्त हो। मैं अपनी संतान बेचने दूँगी, किन्तु तेरी 
संतान कभी न बेचनेदूँगी, किन्तु मैं देखती हैं कि छठका छूडका 
फरके पागल हुई जा रही है।. हमारे घर किसोके गातेददी, 


१ई इंटामकाकाकी कुटरिया 


घन तुझे यही जान पड़ता है कि तेरे ऊड़केकों खरीदने का 
आया है । 2 ४ 
शेल्त्रीकी मेमके इस प्रकार समझाने पर इलांइजा, अर््व 
हत हुई और उसके वाल वाँधेने छगी। शेल्बीसाहबकी: मैम; 
अत्यन्त सदब्य थीं। उनका' हदये, शान, धर्म और सद्धा- 
बसे परिपूर्ण या। दास वासियोंकों वे विना कारण ही प्यार 
करती थीं तथा दासत्वप्रथासे अत्यन्त घुणा करती थीं। 
शेल्चीसाहवकी धर्म पर कुछ चिशेष श्रद्धा नथी। शेल्वी 
साइवने सब प्रकारके सदघ्तुष्ठानोंका भार अपनी ख््रीपर ही 
छोड दिया था। ज्ञान पड़ता है, थे सोचते थे, कि नाना : 
प्रकारके सदन्ञुष्ठानों हारा उनकी स्त्री जो अपरिमित पुण्य 
संचय कर रही है उसीके ठारा हम दोनोंको ही रुवर्ग भ्ाप्त हो 
सकेगा। एक व्यक्तिके लिए तो इतने अधिक पुण्यकी आव- 
शयकता न होनी चाहिए। इसलिए ख्रीको स्वर्ग प्राप्त करने 
के लिए जितने पुण्यकी आवश्यकता होगी, उसके पश्चात्‌ जो 
धच रहेगा उसी पुण्यसे वे अनायासही स्वर्ग प्राप्त कर 
सकगे। किन्नु पाठक [| इस समय पक वार शेल्वीके निर्जन 
शेहमें प्रवेश कर। देखें शेल्वी क्या विचार रहे हैं। शेटवी 
चारो ओर अन्धकार देखने हैं। इलाइज्ाके पुत्रकों वेचनेके 
विपयमे स्लोके निकट किस प्रकोरसे चोलेंगे, यही सोच रहे, 
हैं। शेल्डी इलाइजाके डु.जसे उतने दुखी नहीं हैं । उन्हे खतीकार 
भय व्याकुछ कर रहा है। कुछ भी निश्चय नहीं कर फा 
शेल्चीसाहबकी मेस जानती ह कि शेल्ची द्यावान मजुप्फरते 
इसीलिए उन्दोंने इलांइआाकों सरल भावसे इस प्रः्न्ीच- 
आशवासन दियाथा। ये झूछ कर भी नहीं समभशकारकी 
थीं कि उसके स्वामी ऐसा काम करेंगे । इसीसे इरने रूगते 
पन्देदकों उन्होंने उठी सर>पुकबाए-सो श्थान;5 छुनकर 


| 


चण्डी 
चरण गन्धाव॑ली ५४ 


हिरी। इसीलिए उससे इस विपयमें और कुछ पूछताछ न 
हे वे दोपहस्को अपने एक साथिनसे मिलने चली गर्वी । 





दूसरा परिच्छेद 


च>पबम <००:<८एच 


माताका व्यवहार 


शेट्वीके घरमे इलाइजा बड़े स्तेहके साथ पाली गयी थी। 
शेल्चीसाहबकी मेस इलाइजाको सदा अपनी पुत्रीकोी भाँति 
स्वेहपूर्ण इृष्टिसे देखती थीं। अमेरिकराबासी अन्यान्य अनेक 
अंग्रेज चणिक झुन्दरी दासियोंक्रे गर्भसे सन्‍्तान उत्पन्नकर, 
उन सन्‍्तानौको याज़ारमे बड़े बड़े दामोमे चेचते थे । उन पाया- 
चारी कलड्धित-हृदय इ्वेताडु अंभ्रेज् घनियोंके घर इन सच 
हुर्भागी सुन्द्री दासियोके सतीत्वकी रक्षाकी कोई सम्भावना 
न थी। किन्तु सौमाग्यवश इलाइजाके भट्दश्म तहरूप दु'स्त, 
यंत्रणा एवं पाप-भोग नहीं घटित हुआ । शेल्वीकी मेमने 
उसे खीए घर्ममं दीक्षित किया था। उसको बड़े यत्नसे 
घर्मशाख पढ़ाया था । इस कारण इलाइज़ाने पेसे सत्संगर्मे 
त्‌ कर अत्यन्त पवित्र चरित्र प्रात्त कर लिया था। चह युवती 
खो शेल्चीकी मेमने ज्ञा्ज देरिस नामक एक खझुशील एवं 

3 जत्त वर्णलंकर ठासके साथ उसका विवाह फर दिया 
कद जाज्ज हेरिस शेल्वीके एक पडोसीका दास धा। चह 
द्‌ शान से इलाइजाके योग्य पात्र था। किन्तु जाज॑का 
कै  गस-दासियोके प्रति बड़ा निष्ठुर व्यवहार करता था, 
'करके पार्ग तेज्षेको यंत्रणा देता और देंत रपाता । एक अंग्रेज 


है.) 


नश्ष दामकाकाकी कुटिया 


चणिकके औरससे अफ्रिकाकी क्रोतदासीके गर्मसे ज्ञार्जका 
जन्म हुआ था। पूर्वोक्त घणिककी मत्यु हो जाने पर उसके 
ऋणके लिए ज्ञार्ज, उसकी माता तथा भाई, बहने “नीलामर्म 
बेची गयीं। जाके वत्तमान स्वामी ने उसे नीकाममे खरीद 
कर विल्सन नामक पक व्यक्तिके पाटके कारखानेम नौकर 
रख दिया था। जार्ज विल्सनके कारखानेमे कार्य कर जो 
कुछ पैदा करता था वह खब अपने स्वामीको देता था। 
अपने-अपने उपाजित द्रव्यपर दासोंका कोई अधिकार 
न था। थो, अश्यको जिस प्रकार छोग किराये पर देकर धन 
उपाज॑न करते हैं, अमेरिकावासी श्वेताड़ वनिये उसी प्रकार 
क्रीत दास-दासियोको भाड़े पर देकर धनोपाजन करते थे | 

जा्ज विल्सनके कारखानेमे मोकर होकर विश्वस्त रुपसे 
सब काम करता था।क्रीतदास होने पर भी उसकी चुद्धि 
बड़ी भखर थी। पडुचेको साफ करनेका उसने एक नया 
प्रकार तैदार किया । विल्‍्सनसाहवने, उसका इस प्रकार अध्य- 
घसाय,परिभ्रम,फार्यचातुर्य्य,प्खर ज्ञान और साधुता देख और 
उससे अति संतुए्ट होकर, उसे अपने यहांका फार्याध्यक्ष वता 
हिया था। फारखानेके अन्यान्य नौकर छोग उसकी विशेष ध्रद्धा 
फरने छगे। किन्तु जाज एक क्रीत दास है। उसकी बुद्धि, 
सहदयता, उसकी साधुता, फुछ भी से, उस पापाचारी, 
तीचाशव, नर-पिशाच, सद्ृश श्वेताड़ चनियेके अत्याचार 
पे न छुड़ा सका । 

ज्ञा्जंका स्वामी उसको इस प्रकार प्राधान्य प्राप्त करते 
देखकर मनही मन अत्यन्त, अप्रसन्न-हुआ । ये सब नीच- 
भक्ति -दिशिए ध्वेत्ाद बनिये क्रीत टासोंकी किसी प्रकारकी 
उन्नति वेयतेही सर्वान्तःफरण से उनसे प्रतिद्िसा करने रूमते 
- थे। जा छोगोफी क्षद्ा आफपित कर रहा हे, यद छुनफर 


कट 


चण्डीचरण जन्‍्याचली श्र 


उसन्ने स्वामीक्ते हत्यमें द्ेघानल जलने छगी। उसमे मनमे 
निश्चय किया कि विज्तवक्के कारखामेसे जाजंको हटाकर 
एक किसी करम्कर कार्यम रूपाउँगा। इस प्रकार संकल्प 
करके घट एक दिन विंल्सनके कारखानेस ऊाकर वोछा--मे 
जाज्ञका नुम्हारे कारखानेद अब ओर काम न करने दूया। 
विल्सव छहने रूगा-जा्ंके परिश्रमसे मेरे कारखाने 
को वितेष बढ़दो हुई है। इस कारण ज्ञाजंको हटा लेनेते 
मेये बड़ी हानि होगी। जञाजके लिए विद्लनने उना भाड़ा 
देवा चाह्य | किन्द्र लार्चका मालिक उससे सहमत न हुआ। 
उसनें क्ाजकों बिल्लनके कारखानेसे हटाकर. मिंह्दी खोदनेके 
काम्र पर नियुक्र किया औौर सठा उसे पीदने -छया. जाने 
विद्सनके कारखानेप रहनेके समय, इलाइज़ासे च्िचाह किय! 
था। विल्सन ज्ञाजंको वहुत चाहता था। इसलिए ज्ञाअ 
दनिक काय समाप्त होने पर, शेल्तीके धर जाकर थग्नी स्त्रीरे 
मेंटकर भा सकता था; किन्तु अब खीसे सेंद करनेकों छुदिघ 
न रही! उसन्ने मालिकने, उसे शेल्वीके धर जानेंऋ 
निपेघ क्रिया एवं स्वयं अपने घरमे ही एक ठासीके 
क्री-सवत्प अहण कर सन्तान दत्याइन करनेकी आउध्य दी 
इसाइजा ज्ञाजकी प्राय थी। चह किस पकारसे अयउनी धाज 
प्रियाकों छोड़ेंगा। क्या रास-इसिकेंक्ते उब्यम प्रेमक 
संत्रार नहीं हाता १ इलाइजाके गससे अचस्वात्ू उखर 
तान सन्दान उत्पत्ञ हुईं थीं। उनमेंसे दो मर गयी थीं. केदः 
एक जावेद है यह सन्दान हो उन दोताक्ते ह जय-चन्घनर 
गांठ हे फया अल्ुण्य कमी थी दल अकारके स्वेए और मर 
ताका पारताग कर सका ६ ४ ऊाजका रसेर डाॉसत्ा-ऊर 
छाले बचा हक ह किन्तु पचा होनेसे ही उसका 


उचऊा समक्ष 
हृदर सलछा लाोदेकी सिकद्ियोसे कल कथा जा सकता है 


श्ड शामकाकाकी कुटिया 


जाज॑ने देखा अब इसका कोई दूसरा उपाय नहीं। फेचल एक 
मात्र र॒त्यु ही उसको इस दासताकी कठिन यंत्रणासे बचा 
खकती है। इसलिए “या तो स्वाधीनता या झुत्यु” ही जर्जि 
का मन्त्र हुआ। अब वह भागनेका उद्योग फरने छूगा | 


तीसरा प्रिच्छेद 


पति-पत्नी 

दोपदरकी शेल्चीसाहवकी मेमके अपने पड़ोसीसे मिलने 
जानेसे-इलाइजा धरमें अकेली बेठी अनेक प्रकारकी चिन्तायें 
कर रही थी। इसी समय पीछेसे किसीके आकर कम्धेपर 
हाथ रखनेसे वद चोक पड़ी । किन्तु पीछे 'फिय्ते ही उसने 
देखा कि उसका स्थामी है। इलाइज़ा जाजकों देखते ही 
अत्यन्त आनन्दित दोकर कहने लगी--जार्ज, तुम अच्छे समय 
में भाये। माँ, घूमने गयी हैं। 

किन्तु आज जाजंके भुखपर हँसी नहीं है। उसका हृदद्ा 
इुख्खसे भरा हुआ है। जाज भाज्ञ जन्म भरके लिए 
इछाइजासे विदा होने आया है। आल जा इलाइजाके साथ 
असन्‍न मुखसे वात नहीं कर सकता। इलाइजाकी ग्रोदके 
बालफने जाजका हाथ पकड़ा । आज जाजने उसे प्यार नहीं 
किया। आज़ उसने उसके उस खुकोमछ मुखका चुम्बन न 
किया। इलाइज़ा जाजकी ऐसी भवस्था देसफर अत्यम्त 
भयभीत हुई। उसने पूछा--भाज तुम्टे क्या हुआ है ? नम 
ऐसे उदास फ्यों हो! देरीकों छो ! ऐसी तुम्हारों गोदमे 
जाता चाहता ऐ। 

5 
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जाजने उत्तर दिया-ईश्वर करता कि हेरीका जन्म न 
'हीता | ऐसा हानेसे ही अच्छा होता, परमेभ्वरका हमछोयों 
के मद्ुप्य-जन्म ने देवा ही अच्छा था । ४. ४५६ व 
इलाइज़ा डरकर उसके कन्घेपर हाथ रखकर रोने छूगी । 
सा्ज फ़िर कहने लगा- इलाइला, हमलोगोंका परस्पर 
मिला। न होनाही अच्छा था । 
इफ़ाइजा और भी अधिक हुःख प्रकट करती हुई बोली-- 
जार्ज, तुम क्या कहते हो ? मै. तुम्हारा मुख-कमलछ देखकर 
सम्पूर्ण दुःख भूल जा सकती है। आज तुस्दे क्या हो गया है ! 
५ इस संसारमे झुख नहीं ! शान्ति नहीं ! यह जीवनधा- 
रण करना विडस्वनामात्र है। ईश्वर मुके शक्ति दें कि आज 
र॒त्युका आलिड्वून कर सकूं ।? 

४ जाजे तुम क्या कद्द रहे हो? ईश्वर जिस अवस्थार्म 
रखें, उसमें ही संतुष्ट रहना उचित है। मैं समझती हूं कि 
विल्सनके कास्खानेसे तुमको हटा लिया गया है, इससे तुम्हे 
ऐसा दुःख हुआ है। किन्तु घैर्य-धारण कर देखों, ईश्वर 
क्या करते हू ४ ; 

“पने यथेष्ट सदन किया है । मैंने ययेट्र चैव्यावलूस्वन करके 
देखा है, किन्दु भचण सहद नहीं होता। इलाइजा ! अब और 
थैव नहीं घारप पर सकता। सहिप्णुना और घैयकी भी कुछ 
सीमा है। दए क्त,, सांस झितना सह सकता है उसकी 
अपेक्षा खौयुन्य अजिम सदन कर छुदा। सानव-प्रतति जहाँ 
नक धैंये घारद ८र स्छनी है, उसकी भपेक्षा धत्वधिक परैर्व 
धारण कर छ८। एन्नू सब नहीं घर सकता। चिक्सवके 

जारखानेम ऊम्म पर्फे जो रुछ पाता था, उसका एक पैसा 
भी में कमी बे, एज महों रुप सका। कौड़ी कौड़ीका हिसाव 
छरके सवका ० “र* दरात्मा मालिकक्ो  दिया। णारि- 


१०, 'दामकाकाकी कुटिया 


तोषिकके रूपमें भी जो कुछ कभी पाया है, चह भी उस्रीफो 
दे दिया है। किल्तु कारखानके सभी छोग' मुझपर प्रद्धा 
करते हैं, मुझे चाहते हैं, मेरे साथ सदुव्यवहार करते हैं, यही 
उस दुरात्मा मालिकको सहा न हुआ। इसीसे उसमे मुझे 
कारखानेके काम परसे हटा लिया । हटाकर छे आते समय 
मैने कुछ भी न कहा। अपनी दुसर्वस्था समझकर उसके ये 
सारे दुर्यवहार प्रसन्‍नतापू्वंक सहन फर लिये। किन्तु तो 
भी बह मेरे ऊपर अत्याचार करनेमे शिथिक व हुआ। 


इकाइज--सहन करोगे क्‍यों नहीं, सहन करना ही 
पड़ेगा। चह तुम्हारा स्ञालिक है, उसकी जो इच्छा होगी, 
घद्दी कर सकता है । 


"जो इच्छा होगी यही कर सकेगा, उसने कहाँसे यह 
अधिकार पाया है? किसने उसे मेरे ऊपर इतनी क्षमता दी 
है। सुझमे फ्या मजुप्यात्मां नहीं है! उसीकी भाँति क्या मैं 
महुप्य-जन्म धारण नहीं किये हूँ ? में अच्छी तरह जानता हूँ 
कि में उसकी अपेक्षा सौगुना सत्यवादी हैं। में जानता है 
कि उसकी अपेक्षा में अधिक लिखना-पढ़ना जानता है । मैं 
उसकी अपेक्षा सौशुनी अधिक श्रद्धा लोगों की प्राप्त कर 
सकता है, तब फिर पर्यो चह विधा अपराधके ही यथेच्छ 
कण देगा ? सुफे इस प्रकार भारनेकी क्षमता किसने उसे 
प्रदान की ? मैंने उससे छिपाकर लिखना-पढ़ना सीछा है, 
चह मेरे रिखने पढ़मेकी शिक्षाम किस प्रकार वाधा डाल रहा 
है। फिस्तु किस अपराधसे उसने मेरे प्रति ऐसा घोर भत्या- 
चार थारम्म किया है | बह सुके पशुकायंस छूगाना चाहता 
है-पापाजुप्दानर्म विय्युक्त फरना चाहता है | मुझे जहाँ 
तक पतित बना सकता है, चह अवश्य बवावेसगा । दुध्ने 
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संकल्प फरके मुझे मिट्टी खोडनेफे काम पर नियुझ किया 
है। में और कितमां सह सकता है ।” 

गज्ञाजं, में अत्यन्त डर गयो है। तुम्दारी चेष्टामीसे बह 
स्पए्ट ज्ञान पड़ता है कि तुम आत्महत्या अथवा ऐसे ही किसी 
हुसरे पापकर्मम प्रदत्त दोगे। में तुम्हारे दयका दुःण 
समझती हूँ। किस्तु सावधान ! सावधान !! अन्तम मेरे तथा 
हेसीके मंगलके लिए घेयंधारण फरो !” 

“और घैये नहीं धारण फर सकता । दिन पर दिन दुश्ख 
और दुरवस्था चढ़ रही है । रक्त,मास कब तक खदन फरेगा 
दुशत्मा नाना प्रफारसे मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा है, मेरा 
अनेक प्रकांस्से अपमान कर रहा है। कोई एक कारण पाते 
ही पीयता है। छोगोके रत्ती भर भी मेरे प्रति भद्धाअकाश 
फरते ही चह क्रोधित होकर कहता है कि तेरा उन्नत मस्तक 
नत करूँगा । फल उसका एक छोटा छड़का पक धोड़ेफों 
निरन्दर कोड़ेसे पीद रहा था, मेंने उससे कहा कि इस प्रकार 
घोड़ेकी मत पीठो ! इतना फहते ही चह दुए बालक सुभे 
झादुकसे पीटने लूगा। मेंने उसके हायका चाबुक छीन 
लिया। इससे वह मुझे लात मारकर अपने पिताके पांस 
जाकर घोला कि मैंने उसका अपमान किया है। उसका 
पिता यह खुनकर पासके चृक्षम मेरे हाथ पैर बाँधकर मेरी 
पीठपर रूगातार चाचुक मारने रूगा। थद देखो, मेरी पीठपर 
घाव हो गये हैं। ज्ञाज इलाइजाको अपनी पीठ टिखाकर 
फिर कहने छगा--फिसने इस छुरात्माको मेरे ऊपर इतना 
भग्नुत्य करनेको फद्दा है! इकाइजा ! तुम्हारे मालिकने प्रेमके 
साथ तुम्हारा छालन-पालन किया है। इसलिए उनके प्रति 
तुम्हारी यथेष्र मक्ति है। किन्तु मैं इस प्रकाईके व्यक्ति पर 
कैसे सद्ि कर ? तुम्हारे मालिफते तुम्हारे गिर बहुत रएये 


! 
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खर्चे किये हैं। किन्तु इस दुरात्माने धुके जिस मूल्य पर 
खरोदा था, उससे कई शुनां अधिक रुपया में कमाकर उसे 
दे चुका। अव में और कमी न इस प्रकारका नीच व्यवहार 
सहन करूया। कमी नहीं, फमी नहीं [”? 

यह करुण कथा सुनकर इलाइजा स्तम्मित हो गई। उसके 
झुखसे शब्द चाहर नहीं निकले। घड़ी देरके पश्चात्‌ चोली- 
इस समय तुम क्या करना चाहते हो ! तुम जानते नहीं कि दुःख- 
झुखमें सदा उसी सडूछमय भगवानपर निर्भर रहना होगा ! 

# इलाइजा तुम्हारे हृदयम धर्ममाव है, इसलिये तुम इस 
समय ऐसी बातें फरती हो । पर मेरा हृदय तो केवल प्रति- 
हिंसासे परिपूर्ण है। मैं, ईश्वर हैं, इसपर विश्वास नहीं कर 
सकता। ईश्वरफे होते दुदंशा क्‍यों !? 

धज्ञार्ज, ऐेसी बात कभी मुँहपर मत छाना। इस प्रकार 
की दुरावस्था ही क्यों न हो, पर ईश्वरके अस्तित्वपर विश्वास 
करना ही होगा। मुझे लड़कपनमे माता बतछाती थीं कि 
चादे किसी प्रकारकी दुरवस्था फ्यों न हो, महुप्यको ईश्वरपर 
विश्वास करना उचित है।” 

“तुम्हारी माता ऐसा कद सकती हैं। जो छोग सदा 
झुख, स्वातंत्र्य भोगते हैं, जिसकी ऊँची अद्दालिका है, पेश्चय 
है, खुज और शान्ति है तथा जिसे इच्छाहुसार कार्य करनेकी 
स्वाधीनतां रहती है, चे सहज ही इस प्रकारका उपदेश दे 
सकती हैं । किन्तु यदि वे एंकवार मेरी जैसी अवस्था को प्राप्त, 
धोनेपर परमेश्वरके प्रति उसी प्रकार अविचल विश्वास स्थापित 


" कर सके तो मैं उनकी बातपर विश्वास कर ,सकता हूँ। में 


यदि छुख, शान्तिसे रहता, मुझे यदि मनुष्यके अधिकार प्राप्त 
होते,तो में भी इसी प्रकार कह सकता । तुमने अमीतक मेरी 
खब दुदंशाओं की पूरी कथा नहीं छुनी। मेरी सब कथा 


| 
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छुनो ! मेरे मालिक ने कहा है कि अब बद मुझे ठुसपारे 
प्रात कमी न आने देगा। तुम्दारे मालिक दास- 
द्ासियोंक्रे प्रति सद्व्यवद्ार फरते हैं, यद सुनकर 
चह हुरात्मा उनके ऊपर बडा छुद्ध हुआ ऐ । बह. 
कहता है कि दास-दासियोंके प्रति सदुध्यवदार फरने 
से उनका स्वमाव पलट जाता है। घद स्थाघीनता प्राप्त 
करनेकी चेश करने लगते हैं। चिगेपत- उसको यट विद्यास टो 
गया है कि तुम्हारे लाथ विवाद फरके मेंने तुम्हारी उत्ते जनासे 
कुछ स्वाघीन भाव घारण कर छिये हैँ। इसलिए बद मुभे 
तुम्हारे पास एक वार भी नहीं आने देगा। अपने घसकी 
मिचा नामकी पुक दासीसे विवाद करनेके लिए घह मुझसे 
कहता है। मिनासे ब्रिवाह न करनेपर निश्चय ही चह सुभे 
दक्षिण-प्रदेशोर्म बेच देगा १ 

“कैसे बह मिनाका तुम्हारे सोथ विवाह कर देगा । सी 
घर्मके मतके अनुार पादरीके सामने हमलोगाका चि 
बाद हुआ है।” 

४तुप्त जानती नहीं कि इस ठेशके कानूनके अजुसार खरी 
शुरूम लोगांफो विवाह करनेका कोई अधिकार नहीं । 
तम्हारे या मेरे भालिक जितने दिन मुझे तुम्हारे पास आते 
देते हैं उतने दिन तुम मेरी जो हो, में तुम्दारा स्वामी है। 
तुम्हारे मालिक चाह दो इसी सप्य तुम्हे किसी दूसरे पुएप 
को दे दे सकते हैं। मेर मालिक चाहे तो सुके दूसरी स्त्री 
ग्रहण करनेके लिए चाध्य कर सकता है। मेरी तरह दुदर्भा- 
प्रस्त खरीदे हुए गुल्लामीका ल्लीपर कोर सी अधिकार नहीं, 
सन्तानपर कोई अधिकार नहीं। घरमें पके पशु-पक्षियोकी 
जो अवस्या है, हमलोगोंकी भी |वही अवस्था है। हुम्दारा 
मालिक यदि चाहे तो इसी समय तुम्दारे पुत्रको तुमसे छीन 
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कर चेंच सकता है। इसीलिए मैंने पहिले ही कहा- कि 
तुम्हारे साथ कसी भी मेरा परिचय न होता ही अच्छा था। 
में यदि मनुष्य-जन्म धारण न करता,-्यदि हमलोगीके सन्ताव 
न होती, तभी अच्छा था । हमलोगोका जन्म छेना एक 
चिडस्वना मात्र है। हमलोगोंका विवाह ही एकमात्र चिर दुःख- 
का फारण हुआ। हमारी सन्तांन, हमलोगोंके हृदयकी 
शोकाग्नि स्वरुप होकर, बहुत कारूतक हमें, जलायेगी । 
ठुम्हारी यह सन्तान पएुक दिन तुम्दारे हृदयमे शोकार्नि 
ज्ञलायेगी, इसमें कोई सन्देह नहीं ॥” 


धरा मालिक दो अत्यन्त दयालु है ।” 


“दयाडु होनेसे क्या होगां ! आज यदि वह मर जाय तो 
पड़े।  उसकेऋणके लिए तुमको सम्बानके साथ नीलाममे 
विकना पड़े। इस सन्तानको जितनाही प्यार करोगी,उतना ही 
इसके लिए दु:ख सहना पड़ेगा। इस सल्तानका पैदा न होना 
ही उत्तम था ।? 


न > >> 2 


- थी बंह,इलाइजा को स्मरण हो आई | घह उस समय भस्थिर 
हो गयी | इलाइजा अत्यन्त धद्धिमती थी। उसने ज्ञाज॑के 
“छामसे अपने मनक्ा साव प्रकट न किया । इस समय ज्ञार्ज 
अपनी ही यनन्‍्न्रणाओंसे दुशख-सागरमे निमग्न होरहा था | 
जाज एक प्रकांरसे पागल हो गया था। इसलिये इस समय 
उससे यह बात कहनेसे चंद नितान्त चिहल७ हो जायगा, इसमे 
कुछ सन्वेद नही। यह सोचकर दी इलाइजाने ज्ाजसे हैसीके 

बैचनेकी शंकाका विपय उपस्थित नहीं किया।.._ 
कुछ समयके बाद जाज फिर इछाइजाका दाथ पकड़कर 
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' कहने छगा-इलाइज़ा, में चछा। जान पढ़ता है कि इस 
ज्ञोवनर्मे यह मेरी अन्तिम भेद है” 

“चले ! कहाँ चले (१ 

“मं इस समय कैनाडा उपनिवेशर्म जानेकी चेटा करू भा! 
वहाँपर दासत्व-प्रया प्रचलित नहीं है। केनाडा प्रदेश 
पहुँचते ही मैं स्वाधीन दो ज्ाऊँया। यदि मैं केनाडा जा 
सका तो उसके पश्चात्‌ तुम्दें तुम्दारे मालिकसे खरीद छौगा 
और वहाँ ले जादँगा |, और यदि भागते हुए में पकड़ा गया 
तो निश्चय ही प्राण त्याग दूँगा। यद्द घोर दुःख सहनेके लिए 
और ज्ञीवत धारण न करूंगा 77 ः 


“किन्तु मेरी एक बात मानो । पकड़े जानेपर तुम आत्म- 
हत्या न करना |” 

' अमुक्के आत्म-हत्या न करनी पड़ेगी। मुके पकड़ लेनेपर 
वही मेरी हत्या करेगा ए! 

“तुप्त भाग जाना चाहते होतो जाओ, किन्तु इस दृतभागि- 
नीके प्यारको देखकर तथा इस सनन्‍्तानकी भरताईके लिए 
आत्म-दृत्या अथवा नर-द॒त्यां कर किसी पापके द्वारा अपने 
पवित्र हाथ कछड्डित मत करना । मैं फिर कहती है, महल- 
मय ईश्वर की प्रार्थना करो; उसीकी फरुणापर निर्भर रहो !? - 

“इुराइज़ा मैंने मत ही मन पया तय किया है, छुनो ! इस 
खमय तक मेरे मालिकके भनमे भागनेके विचारके संयन्धर्मे 
रतीमर भी संदेह उपस्थित नहीं हुआ है। में आज रातमे दी 
भागनेकी सच तैयारी करूगा। और कई एक क्रीतठास इन 
सब कार्मोमे मुझे सहायता देगे। सब ठीक हो जञानेपर इस 
सहाहमे ही मैं भागनेका एक विलक्षण झुयोग पारऊँगा। तुम 
मेरे लिए ईश्वस्से ग्रार्थना करो) तुम्हायं हृदय, भक्ति, दि- 
श्वास, तथा सहुमावसे भय है। तुस्दारी प्रार्थना ईश्वर खुनेगा ! 


! 
|; 


श्ष हे उाम्काकाकी कुटिया 
मेरा हृदय सूख गयाहै। अत्याचारसे खताया 


. हुआ हृदय सदा छेष और हिसासे परिपूर्ण रहता है। 


इस हृदयपर ईश्वरका अधिकार नहीं। ऐसा हृदय ईश्वरके 
नाम्रपर नहीं पिघल सकता। ऐसे [हवयम धर्म-विश्वासकी 
जड़ नहीं जम सफती। इसलिए संसारम कोई न्‍्यायवान, 
मडुरूमय ईश्वर शज्य फरता है, इसपर में कभी विश्वास 
नहीं कर सकता !” 


“जाज्ज ! जाज ! मैंने वार्वार कह दिया कि इस प्रकारकी 
बातें जिड्वापर मत लांभो । किसी प्रकारकी दुरवस्था क्यों 
न हो, घैय धारणपूर्वक सदा स्वस्थ होकर मंगलमय भगवा- 
नके चरणोंमें आत्म-समर्पण कर दो ? हम छोगोंकी भांति 
निःसहाय, भराई रहित, अनाथ और दुब्वंल क्रीतदासोंका 
ईश्वरको छोड़कर और कोई सहायक है ! चह द्यामय ईश्वर 
ही निःसदायका सहायक है, निरुपायका उपाय, एवं निशा- 
घारका आधार है। उसी ईश्वरके हृदयमें रहनेसे तुम्हें पाप 
भौर फलंक छू तक न सकंगे।” 


इलाइजाकी बात समाप्त होते ही जञाज “विदा हुआ” 
फहता हुआ बार-बार सतृण्ण नेन्नोसे उसका मुख देखने लगा | 
इलाइजा अब अपनी झलछाई न रोक सकी । , उसके रोनेसे 
जार्जका हृदय पिघल गया । जाजेके दोनों नेत्रोंसे भी लगातार 
शँधू झरने लगे। तब वह आँखें पोछते पोछते हेरीके सुखका 
सुम्बनकर व्दाँसे चछा गया। इलाइजा वालकको गोदर्म छेकर 
जिस भार्गसे जार्ज ज्ञा रहा था, उसी ओर एक टक देखती 
रही | कुछ समय पश्चात्‌, जार्जके आँखोंसे ओझल हो जोने- 
पर, उसे चारो ओर भन्धकारही अन्धकार दिखाई पड़ने 
लछगा। आज छूर्वास्तके साथ दी साथ इलाइज़ाकासु ख-सूर्य 
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भी चस्त हो चधा। किन्तु उसके हु खक्ती घोर अच्धकार- 
पूर्ण अर्धरात्रि कुछ देर पद्चाव्‌ ही भखेगी । 


; चौथा परिच्छेद 


ठामका परिवार 


पाठकों | स्मरण होगा कि दामको वेचनेके विपयर्म दैलीके 
साथ जेल्वीफी जो वात-चीत हो रही थी, चही पहिले परि- 
उछेठम लिखी गयी है। चह परिच्छेद प्रढकर पाठक्रगर्ण 
फेवल यही जान सकते हैं कि शेल्दीसाहवके पास दाम चामका 
एक खरीदा हुआ प्रसुस्क दास है एवं उसे खरीदने लिए 
ही हेली शेल्वीके पास आया है। में इस परिच्छेक्म टामका 
कुछ विशेष परिचय दुँगा। सनको अफ्रिकाबासी ऋीत 
दास होनेपर भी विछक्षण घर्माघर्मक्ा- घान घा। चह तिरा 
सीघा-साडटा ठथा सच्चरित्र था। स्वार्थपरता तो उसके 
इंदयम छू तक न गयी थी। श्वेताद लोगोंक्ी तरद भर्थ 
शेद्ध क्चा निप्ठर कहता ऋमी कोईएचसे भी न विचारता था 
शेल्से ऋपके जालम न फुसते तो स्वप्न भी उसे वैचनेसे 
खहमन ते हंखे 
शेन्बीसाहवके निवास घरले थोड़े ही दूर पर उनसे 
दासोके रनेके छिए, कई एक छोटे छोड़े घर थे। उन्हीं घरामे 
सत्र दास-दासियाँ रहनी थीं। अनेरिक्रादासी थावः उनी 
पयगाली बचिकोंके घर इन सक्िक्वानिदाली धमाग झाडे 


दाख-दाउियोसे परिदृर्ण थे। इनमेंस बहतस महापरुपोग 


रत 


के धामकाकाकी कुटिया 


इन अभागे दास-दाखियोकों सदा १ किसी 'नि- 
पर धोर भत्याचार करते, किन्तु अप पटरी 
&+ भी थे, इसमें संदेह नहीं। सच" 

रहते हैं। उन भले अंग्रेजोंके घर दिया,, वे: 
और सबक चास फरते थे 00003% 8 
चुका है कि शेल्वीसाहबकी मेसका बह 
सहगुर्णोसे समालझउत्त था। पक सा ही 
अत्याचार करना तो दूर रहा, खत श्वये उसपट कोई नि- 
उन्नत बनाया करती और उन्हें सिरे है कद दिया है कि 
दिया करतीं। उनको; सडु॒पदेश दे £ | 


की चेष्ठा किया करती । 
शेब्वीफे पास जो कई एक दा 3202 3 


धुराना था पलोई वामकी एक 
हुआ था। उससे उसे तीन चार के को हि बे पहल 
कोई शेल्चीके घरकी प्रधान रखो वेचूंगा और लिजा पढ़ी 
अन्यास्य दास-दासियोपर सदा . | पर 
भन्मे यह समझ्षत्ती थी कि उसके 

केन्दाकी प्रदेश मरम कठिनतासे ख 

मैं किसी प्रकारक्ी घुटि दिखकानेप लेट 

इसीलिए जो कुछ खाद्यद्गप्य चद्द हैं ये 5 

छोगांको उच्म/जान पड़ता थरं। 

भी थे। . घह पतित्नता तथा सत्ता हे 

घर अन्य दास-दाखियोंसे कुछ' ई+स-्प्रद है 

धयोद््स धर्षीय पुत्र मास्टर जाजंके।म और इलाइजाके पुत्र- 
लेकर पढ़ता था। भ्रतिदिन संध्य अपने सोनेके कमरेमे 
_दाखोंक्रो एकन्न करके, अपने घरमें थ सहित एक कोचयर 
'शंकाप्नचिचसे ईश्वरोपासना करत प्रेस एक बढ़े दर्षणके 
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भी पस्त्र शो गग। किन झमका हदय, अशिक्षित होनेपर 
पृ अधराति कुछ देर पश्ू्ण चां। दाम अत्यन्त सरस भाषामें- 
*। दूसरे शुरूम छोग टामकों 
« समझते थे! 

चथियायी हेलीने भेल्वीके घरपर घेड 

#_वाद किया था, उस समय शेल्वी- 

ढमें था। जा इस विषयको रक्ती 

हो! स्कूलसे घर आकर दूसरे दिन 

दि कि लिए उसके घर जाता था, आज 
पाठमों ; स्मरण होगे दैदऊर उसे पढ़ा रहा था। फिन्‍्तु 
साथ शम्बीरी जो बान-+ अस्त होगा,भाञ् दामकों इस पति- 
इशामे लिया गयी £।से जन्म भरके लिए अछग होना 


फेयल यटी ज्ञान सफने थि। भासूर जा किसीने स्वप्तमें 
एफ गारीठा एसथा धन | 009३2 


श्ढ डामकाकाकी कुटिया 


हेलीसे कहा -मुमने यह स्वीकार किया है कि किसी नि- 
रुर वणिकके पास न वेचूंग) तुम्दारी स्वीकृति किसी प्र 
कार टूटे नहीं । 

हेलीने कहा--जब दामको हमारे हाथ चेच दिया, 
रह बात बार वार क्यों कहते हो ! 

शेल्चीने कहा-मैने अत्यन्त विवश् होकर येचा है 

हेली ठव हंसते हुए करने रूगा-मैं भी यदि तुम्हारी ही 
भाँति विचद्य हो जाऊं ठो ? किन्तु में स्वयं उसकर कोई नि- 
धठुंर अत्याचार न करूँगा। मैंने पहिले ही कद दिया है कि 
मैं दया-धर्म रखकर व्यवसाय करता हूँ। 

इस प्रकार देलीफे ठाम तथा इलाइज्ञाके पुश्रकों खरीदकर 
चले जावेपर (शेल्पीसाहब चिमर्ष भावले पकास्तमें देदकर 
घुरुट पीने लगे तथा मन ही पत्र सोचने रंगे कि दास-त्यव 
सायी लोग कैसे पाजी होते हैं। खरीदनके एक क्षण पहिले 
कहा कि ठामको भले आदमीके हाथ ब्रेचू गा और लिखा पड़ी 
हीते ही अपनी प्रतिज्ञा भूल गया | 


पाँचवाँ परिच्लेद 


जा आआआ 





दास-दासी विक्रय महय दुःख-अद है 
इस प्रकार संध्याको ६,५ बजे ठाम और इलाइजाके पुत्र 
को बेचकर, शेल्वीसाहब राधिम अपने सोनेके कमरेमे 
' ज्ञाकर, दुशखके चोझसे दबे हुए हृदय सहित एक कोचप्र 
बेठकर पत्मादि पढने लगे। उनकी मेस एक चड़े दर्पगके 
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सामने जड़ी होकर संध्याकालके घल्लौकी उत्तार कर रत्रिके 
वलर पहन रही थों। किन्तु शेब्चीको इस प्रकार मलिन मुख 
देखते ही इलाइजाकी पुत्र-विक्नयवालों बात उन्हे तुरन्त स्म- 
रण हो आयी। तव उन्होंने स्वामीकों सम्बोधित कर पूछा- 
आर्थर | आज हमारे धर जौ बड़े ठार-वाठके साथ कपड़े 

ले पहिने हुए आये थे, वे सल्लन कौन थे * 

#उसका नाम हेली था 

“हेली कौन ? वे यहाँ क्यों आये थे ?? 

मेरे साथ नेसज़ नगरमें एक व्यापार होता था, उच्चीके 
विपयम कुछ कार्य वश जाये थे ?! 

“केवल छुछ दिव कारवार होनेले उन्होंने तुम्हारे साथ 

इतनी आत्मीयता दिखाते हुए यहाँ आकर भोज्ननादि किया?” 

५ पक हिसाव ठीक फरनेके लिये मैने उन्हें यहाँ 


बुलाया था 7? 

“दे दास-व्यवसायी थे क्या १४१ 

यह प्रश्त छुनकर, शेल्ची भोर भी उदास होकर चोले-- 
यह बात क्यो पूछती हो ! 

५द्ध्याको इकाइज्ा मेरे पास आकर धवड़ाकर कहने लगी 
कि तुम डरके साथ उसके वच्चेके वेंचनेंकी चावचीत कर रहे 
थे। में चड़ी चकित हुईं | चस्तुत, इलाइज्ञा निरी अवोध है। 

यह दात छुनकर शेल्वी जत्वन्त अस्यिर होकर बोले--- 
इलाइजाने क्‍यों ऐसा कहा ? 

पहलछाइजाने तो कहा है, किन्तु मैंने उसी समय इकाइजा- 
फो समझा दिया कि तू निरी अचोघ है |? 

“दुम्निद्धि! में सदेव ही मनमे सोचता रहत्ता है,कि इस पका- 
रके लोगोंके हाथ दास,दासियोको पेचना अन्योय है,किन्तु अब 
स्पाउसार इस समय न वेचनेसे भी नहीं दमता । हेलीके समान 


झ्१्‌ टामकाकाकी कुटिया 


निदय व्यक्तिके' हाथ झुझे अपना कोई दास-दासी वेयनी 
ही पड़ेगी ।” 

“हेलीके हाथ ! कभी सम्भव नहीं। तुम ठट्ठा कर रहे 
हो फया ?” 

“रे हँसी नहीं करता। में घहुत हुणखित हैं कि दामको 
बेचना पडा [४ 

धया ! मेरे टामको बेचोगे ? ऐसे प्रभु-भक्त और चिश्या: 
सपात्र दासको ! तुमतो, उसकी प्रभु-भक्तिके पुरस्कार स्वरूप, 
उसे स्वाधीनता देना स्वीकार कर चुके हो न! दासताके 
बन्धनसे मुक्त करके उसे स्वाधीनता दंगे, ऐेसा विश्वास तुम 
और मैं-दोनोंही सैकड़ो वार उसे बंधा छुके है । उसे किस 
प्रकार पेवोगे ! तब ज्ञान पड़ता है कि तुमने इलाइजाके 
पुत्रकों भी बेच दिया १” 

“एम्रिल्ि ! तुमसे ये सब बातें छिप्रानीं दुथा हैं। 
सचमुच ही इलाइजांके पुत्र तथा ठामको वेचनेमे सहमत हो 
गया। किन्तु इसके लिए तुम मुझे एकद्म निदेय मत 
समझ लेना ! ऐसा व्यवहार तो सभी करते हैं ।” 

“तो ठुमने दूसरे किसी को न वेचकर दामको तथा इलाइ- 
जाके पुत्रको ही पर्मों बेच दिया ?” 

“राम और इलाइजाके पुचका सल्य और सबकी अपेक्षा 
अधिक मिला; इसलिए ही उनलोगोंको बेचना “पड़ा। छली 
इसाइजाको इनलोगोंकी अपेक्षा अधिक मूल्य खरीदना चा. 
इता था; किन्तु इन दोनोंके बदले इलाइजाको देनेमें क्या तुम 
सहमत होती ?” 

०पापिष्ठ] वह कया भव मेरी इलाइजाको मी लेता चाहता!” 

/ € तुन्दारे मन कष्ट होगा, यही समझ कर इलाइफाओं 


रह 
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येचनेमें में आज भी 20% । इस कारण 
घुम झुफे डतना टोरी नहीं बता सकती [? 

“आर ! मुझे क्षमा करो । में दठाद्‌ तुम्दारे भुखले यह 
घात छुनकर एकदम हतवुद्धि हो गयी हैं। किन्तु तुम जरा 
विचार कर देखो, टामकी भाँति प्रसुभक्त दास फ्या हृदय रहते 
कोई येचता है ! टामके काले होनेपर भी उसका हृदय बड़ा 
उच्च हैे। आधर्थर! मैं तुमसे निश्चय कहती है कि तुम्दारी 
भलाईके लिए थम प्राण देनेमे भी न हिचकेगा । चद खिल 
वाड़की तरह तुम्हारे लिए अपने प्राण दे सकता है।” 

५ एम्रिलि ! यद में अच्छी तरह जानता है, किन्तु फ्या 
करें! मैं ऋणसे ज़कड़ गया हैं। इस समय और कोई 
दूसरा उपाय नहों है !» है 

“हम छोगों की विपय-सम्पति जो कुछ है पद सव क्यों 
नहीं बेच दिया ! धन-सम्पत्ति की ममता में अनायास छोड़, 
सकती हूँ। सब प्रकारक्नी भर्ुविधाए', तथा सब प्रकारकी 
दारिढ-यन्प्रणाएँ' मैं बड़े भातस्दसे सहन कर खकती है। 
तुम मेरी हृदय-चेदना नहीं समझ सकते । मैंने बड़े यत्नसे 
इन दास-दासियोंका पालन-पोपण किया है, उनलोगोकों धर्म 
शिक्षा ठी है। उनलोगोंकी सब ध्रुदियोक्ो दूर करनेका प्रयल 
फसतो रही है। उनलोगोकै साथ सदा धर्मालोचना करती 
आए हैँ । किन्तु अब यदि अपने ही घनके लिए हम इनलोगोीको 
उनके पग्धिर से अलग करके मिस्त-मिन्न स्थानोमे चेंच दूँतो 
रिर भरता कैसे उन्हें मुह्ै दियारंगे। ख्रीक्षे प्रति स्वामीका 
प्या कर्तेय्य है, स्वामीके प्रति खीऊा फ्या फत्तंव्य है, सन्‍्तान 
फे प्रति माता-पिताका क्या कर्त्तव्य है, प्ध माता पिताके 
प्रति उनकी संतानका फ्या कर्वश्य है, इन सबकी शिक्षा में 
श्नदोगोरो दिन दिन मर हेठी रखी है। डिन्‍्तु इस ध्रक्रन 


श्र छामकाकाकी कुटिया 


की शिक्षा देकर अब में स्वयं सन्‍्तानकों माताकी गोदसे, 
स्वामीकों ख्रीके साथसे आजन्मक लिए अरूग करनेको तेयार 
हुई। मैंने कई ब्रार हछाइजाको वतलाया है कि सनन्‍्तानके हृद्यको 
धर्म तथा सदुभावले परिपूर्ण किये बिना भाताका कर्तव्य 
पूरा नहीं होता । मैं इछाइजाको उसके संतानफे मंगलके 
लिए सदा ईश्वरसे प्रार्थना करनेके लिये कहती हैं। किन्तु 
इस समय मैं किस प्रकारसे उसके हृदयसे उसकी शिशु-सं- 
तानको जीचन भरके लिए विच्छन्न करने दूँगी ! में इन 
दास-दासियोंसे दारंवार कहती आई हैँ कि संसारमे जितनी 
धन-सभ्पत्ति है, उसक्री अपेक्षा पक एक मनुष्यात्मा कहीं अ- 
घिक सूल्यवान है। इस कारण धन-सस्पत्तिके लिए मजु- 
ध्यात्माको अवनत बनाना अथवा मनुष्यकी आत्माकों नष्ट कर- 
न्रा नितान्त अनुचित है | किन्तु इस समय उसी घनके छिए 
मैं स्वयंद्दी उस मनुप्यकी आत्माकों नष्ट कश्तेपर उद्यत हुई है। 
ऐसे निष्छुर नर-पिशाच दास-व्यवसायीके हाथ इन लौगोको 
सौंप देनेपर भछा इन लोगोंकी किसी प्रकार की नैतिक 
“अथवां आध्यात्मिक उन्तति सम्भव हो सकती है १” 

“प्रिये | तुम्हारा दुःख देखकर मुझे भी कष्ट होता है। 
इसे में महीं सद्द सकता । देखो, मेरेलिण और कोई 
दूसरा उपाय नहीं। इन दो ज्ञनोंको न वेचनेसे निदृयी हेली 
डिग्री जारी कराकर हमारा घर-द्वार तथा सारे दास-दासि- 
यौको नीलाम करा छेगा। दोकों बेचकर अन्य छोगोंकी 
शक्षा करना ही मुके उचित समझ पड़ता है। शेद्बीकी ये 
सब बातें खुतकर उनकी मेम, धीरे धीरे एक दीर्ध निल्वास 
छोड़कर फिर कहने छूगीं--इस धुणित दासत्व-प्रधाफों भा- 
श्रय दे रखनैके कारण सचमुच दी ईश्वर हमलोगोसे विम्रुख हैं। 
(यह दासत्व-प्रथा अत्यत्त जधन्य है, इसमें छुछ संदेह नहीं ! 

ड्बे 


चण्डीचरण-पन्धावली डै४ं 


यह घृणित पैशाचिक दासत्व-प्रथा क्या दोस क्या मालिक 
टोनोंको ही घोर नरकमे ले जाती है। दोनों अंतरात्माको 
कलकित कर देती है। मैं बिल्कुल निर्वोध है, इसीले मनमे 
सोचती थी कि दासोंके प्रति सद॒व्यवद्दार करनेसे ही दासत्व- 
प्रथाका कलंक मिद्ेया। दासत्व-प्रथा सम्बन्धी देश-प्रच- 
लित नियम भी अत्यन्त घृणित और नीति-विरुद्ध 'है। इस 
नियमके अनुसार दास-दासी रखना निरा अन्याय है। दास 
दासियोंके प्रति संदृ्यवद्दार करनेसे ही इस प्रथाका कर्लेक 
नहीं छुड़ाया जा सकता। इस प्रकार, सदुव्यवहार हारा, 
ठो इस कुत्सित प्रधाकी कुछ थोड़ीसी ऊपरी मदिनता 'धोयी 
जा सकती है; किन्तु इस प्रथाका भीतरी कलड्ढ समूछ नहीं 
उखाड़ा जा सकेठा। मैं समझती हैँ कि सदुव्यवहार एवं 
घर्म-शिक्षा द्वायाही भपने दासोंकी अवस्था उन्नत चना सके 
तो हैं! किन्तु मैंने कैसी मूखंताकी ! एकबार भी दासत 
प्रथाको आश्रय न देना ही ठीक था !” की 
ओदवी अपनी स्रीका इस प्रकार परिताप झुनकर 
लगे-प्रिये | यह बड़ा आश्चर्य है कि तुम दासत्व-प्रथा- 
'विरोधी-सम्पदायकी एक सदस्य बन गयी ! 

“आर्थर [मैं इस दासत्व-प्रथाकों कम्मी भी न्याय 
संगत नहीं समझती | दास-दासीःरखनेकी मेसे कभी द॑छा 
नहीं होती | 

शेल्दी--किन्तु अनेक धार्मिक पाद्रियोने इसका समर्थन 
किया है। उसदिन हमारे बड़े पादरी त्रान्थनसाहवने गिर 
जो उपदेश दिया था, उसे तो तुमने सुना था न ? हे 

“में तुम्दारे बड़े पादरीका उपदेश नहीं छुनना चाहती 
अब और कभी किसी घ्ान्सनका उपदेश खुनने गिर्जाघरम + 

“ ज्ञाऊँगी। पादरी और खीद्वीय घर्मोपदेशक गण घनादय 


ट्५ धामकाकाकी कुरिया 


घनियाँका भत समर्थन करते हुए उपदेश देते हैं। उन लछोगांके 
क्या फोई स्वाघीन विचार हैं ! अथंही इस भनर्थका जड़ है। 
घनके छोभसे उन्हें निन्दित देशाचारका भी समर्थन करनेमें 
लज्ञा नहीं आती । केवल बनियाके मनोरोज्यके लिए थे इस 
प्रकारके निन्द्रित मतका भचार करते हैं।” 

'उस समय तुम अब पड़ा धर्म-धर्म मत करो! देखती 

'हो हो, धर्म-प्रचार्क गण समस्रपर फेंसे मतोंका प्रचार करते 
हैं। उन लोगोंके थे पतित मत दम जैसे पापियोंको सी घु- 
'णित ज्ञात होते हैं। धर्म फ्या है | ऐसा समझना बड़ा कठिन 
है। किन्तु यदि में ऋणसे ज़कड़ा न होता तो ऐसा फार्य न 
'करता। मेने फैसे दघावमे पड़कर यह कार्य किया है, चह तो 
छुम ज्ञान सकती हो। अवस्थाजुसार मैंने जो कुछ किया है, 
वह युक्ति-सिद्ध है या नहीं, तनिक विचारकर देखो ।” 
०हाँ,समयानुसार ठीक ही किया है; किन्तु दुःखका विषय 
यह है कि मेरा कोई भूल्यवान गहना ऐसा नहीं |जिसे वेचकर 
मैं इलाइजाके हृद्य-धनकी, उस हु.खिनीके जीवन-सर्वस्वफी 
रक्षाकर सकूं। मेरी यद् घड़ी वेचनेपर जो मूल्य प्राप्त होगा, 
उससे इलाइजाकी सन्‍्तानकों बचा सकते हो ! इल्ाइजाके 
बालफको बचानेके लिए मेरा जो कुछ है, वह सब देनेके लिए 
सेत्पर हैं 0! 

“दमिलि ! तुम्हारी इस प्रकारकी शोचनीय अवस्था देख- 
कर में घड़ा दुखी हुआ। किन्तु विक्रीका फवाछा लिखा ज्ञा 
चुका है। हेलीने उस फघालेपर मेरा दस्ताक्षर भी करा 
लिया है। भव इस समय कोई और दूसरा उपाय नहीं ।हेली 
भेरा सर्वस्वनाशकर सकता था, किन्तु इलाइजाके पुश्नको 
बेचकर दी इस घार मैंने उसके नाथसे अपनी रक्षाकी है ।” 

' हेद़ी पपा निपट निदयो है ?” 
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““उसे निदय नहीं कद सकता। किन्तु इस प्रकारके 
भर्थ-गृद्ध लोग संसारम और हैं या नहीं, यह नहीं जञानता। 
घह भर्थ-छामके लिए अपनी ख््रीको भी भाड़ेपर वे सकता है; 
प॒व॑ अपनी माता तकको बेचनेके लिए अनांधासही सहमत 
हा ज्ञा सकता है ।” 

५्यह जानकर भी तुमने ऐसे मनुप्यके द्वाथ दाम तथा 
इलाइजाके वच्चेको समर्पणकर दिया। कितने हुःखका विपय है!” 
धब्या करू | पेचे बिना फाम नहीं चछता। ऐसे 
कार्मासे मैं स्वयं घृणा करता है, किन्तु हेली फलददी आकर 
इन छोगोंको के ज्ञायया। में प्रातःकाल धोड़ेपर चढ़कर 
कहीं चला ज्ञाऊँगा। दामको ले ज्ञानेफे समय में यहाँ नही 
रह सकता। तुम भी इलाइजाकों साथ लेकर कही दुसरी 
ज्ञगह चली जाना । हेलीका, हमलोगोंकी अनुपस्थितिम ही 
इन लोगोंको के जाना ठीक़ होगा।” 
- #ूँ इस प्रकार कपटांचरण करके इलाइजाकों दूसरी 
जगह नही ले जा सकती। में इस प्रकारके निषछुर काममें 
सहायता नही' कर “सकती। ठामको छे जाते समय में 
उसके साथ साक्षात्‌ करुयी। उसे आशीर्वाद दूँगी। किन्तु 
इलाइजाका स्मरण होते ही मेरा हृद्य फटा जाता है। में 
इतवुद्धि हो जाती हूं! माताकी गोदसे बारककों अलग 
करना कितना दुखद फाय है, यद तुम नही “समझ सकते [? - 
जिस समय शेल्दी और उनकी भेम दोनों शयनागारमें 
ये सब चाते कर रहे थे, उस समय इछाइजाने उस कोठ्सीके 
घगलफी कोठरीम छिपकर उनकी सब चांतें खुनी'। उनकी 
बात-चीत सप्माप्त होनेपए इछाइजा अपने घरकी ओर चली।॥ 
भयसे उसको प्राण तथा मन चंचल होगये । वह कॉँपती' 
हुई “दयामय ईएवर! रक्षा कसे !” भपरमेश्वर ! रक्षा करो! 


श७- /शॉमकांकाकी कुटियाँ 


फहती अपने घंय्म घुसो। खटियें परसे, सोये हुए वाढकको, 
अपनी गोदमे के सुख चूमकर फहने छगी--डु/खिनीके धन! 
तुमको बेच दिया किन्तु यह प्राण रहते तुमको न छोड़ेगी। 
श्वास और भयसे उसके नेत्रॉंका जल भी सूख गया था। हृदय 
के नितान्त खूख जानेपर आाँखोंमे जल नहीं रहता, उस समय 
हृदयकों फाडकर रक्तके निकल आनेकी तैयारी होने छगती 
है। इस समय इलाइजाकी वही दशा हुई। उसका हृदय 
फटनेका उपक्रम हुआ, किन्तु निराशा अनेक समय मनुष्यको 
साइस प्रदान करती है । इसलिए इस समय इलाइज्ा केवल 
साहसका ही सहारा ले रही है। घह एक पेंसिल और का- 
भूज़ छेकर लिखने छगी:-- |, 

“ “माँ ! मुझे कृतप्न मत समझना। तुम बावाके साथ 
इस समय जी वात-चीत कर रही थीं, वे सब मैंने वगलवाली 
फोठरीम छिपकरभली, भाँति सुन ऊीं। मैं अपनी सन्‍्तानकी 
रक्षा करनेके लिए भागनेको विवश हुईं। तुमने चहुत दिनों 
से,इृदयसे मुझे प्यार किया है। मदुलमय ईश्वर तुम्हारा 
संगल फरें?--उसने अति शीघ्रतासे यह पन्न लिखकर खटिये 
पर रख दिया। ,तदुपरान्त वच्चेकों शीतसे कष्ट न पहुँचे, 
इसलिये फई एक कपड़े, कई बनाते एवं कई एक डुशाले साथ 
लेकर घरसे बादर निकली । घरसे निकल पहले बह टामके 
घरकी भर चढी। धीरे धीरे उस घरके द्वार पर भाधात 
करने छगी | दाम अधिक रात्रि तक जागकर उपासना किया 
फरता था, इसलिये वह अब भी जाग रहा था । टामकी स्त्री 
आन्टक्रोई किवाड खोलतेही इलाइजाको देखतेही अत्यन्त 
चकित हुई। इलाइजा अत्यन्त त्रस्त होकर बोली--टाम, मैं 
देसेको लेकर इसी समय भागूगी । बावाने हेरोफो और तुम्हें 
एक दास-व्यवसायीके हाथ बेच दिया है। 


चफंडीवरण-अच्यावली झट 


दाम एवं कोई दोनोकों दी यह भाकस्मिक घटता खुनकर 
अंत्यस्त आश्चर्य हुआ । ठाम एक दीर्घ साँस लेकर एकदम 
स्तव्ध हो गया। उसके मुँदले कोई बात च निकल सकी | 
किन्तु भान्‍्टक्कोर बोली कि हमने क्या अपराध किया है|नो 
इस प्रकारेसे बेच दिया? तव इलाइजाने, कोठरीमं छिपकर 
शेल्दी तथा उनेकी मेमकी जो खब था छुनीं थीं, वे सब 
विंस्वार पूर्वक फद्दने छगी--किसी अपराधके लिए नहीं बेचा 
है। ऋणसे जकडजानेके कारण वेचा है। किन्तु माँ असीम 
दुखी हुई हैं। मंताका हृदेय सचझ्लुव चंमंभाषसे पूर्ण है, 
इसमें कुछ सन्देह नहीं। में कंतघ्नताले ऐसी भाताकों छोड़ 
कर भागने पर सन्नद्ध हुई है, किन्तु देखो, इसके अतिरिक 
दूसरों कोई उपाय दी नहीं। भागें बिना देंरीकी रक्षा नं कर 
सकूगी।” दव आन्टंछोईने शमसे कद्या-तुम भी: क्‍्योंन 
भाग जाओ, में तुम्दारे चस्त्रादिं ले आंती हूँ, तुस्दारा तो 
दूसरी जगह जानेका अनुमतिपन्न ही था ! न म्स 
टामने कद्ा--मैं कसी ने सोगूगा, थदिं मुझे बेचकर 
अन्यान्य दासं-दासियोंकी रक्षा केंटसकते हैं; तो मेरा घिकना 
ही अच्छा है। मड्डूलमर्य पेसमेश्वरं सर्वत्र ही हैं। इसी स्थान 
पर रहनेसे ही मेरे साथ रहेंगे, यद बात नहीं। वे सर्वश्नददी 
हैं। विशेषतः मैं कंगी भी विश्वासघात न करूंगा । मुझपर 
विभ्वास फिस्‍के ही मौलिकंने इच्छाछुसार आ ज्ञा सकंनेका 
यह अजुभति-पंत्र दिया है। भल्य में कैसे विश्वासधात करके, 
अपगनेके उदददेश्येंसिे, इस अदुमति-पत्रका उपयोग करूणा ? 
५. दम भझागनेकी अनिच्छा दिखछा कर सिर नौचा करके 
चैहकर आँसू चदाने छया। खडटिये पर सोयी हुई सन्तानोके 
मुखकी ओर देखकर बह॑ धीरे घीरे दी 'मिस्वास छोड़ने 
छगा। इसके पश्चात्‌ इलाइज्ा आन्यय्छोईसे कहने छूगी-- 


श्र टामकाछाकी छुटिया - 


आल संध्याको-मैरे स्वामी यहाँ आये थे । उनके माहिकने 
उनके प्रति घोर अत्याचार करना आरक्प क्रिया है। इस 
कारण वे भी मागनेका उद्योग फर रहे हैं। उनके साथ भेंठ 
होनेपर “मेरे इस भागनेका हाल कह देना । उनको 
यह विशेष प्रकारसे समझा देना कि यदि इस लोकमे उनसे- 
मेरी भेंट न होगी तो परछोकम अचश्य ही हमलोग परस्पर 
मिलेंगे। जीवन-मरणमें चेही मेरी गति हैं। वे,ही मेरे एक 
मात्र आश्रय हैं। 

इलाइजाकी चात समाप्त होनेपर आन्टक्लोईने अश्रपूर्ण 
श्रों सहित उसका चुम्बन किया और रोतेसेते उसे चिदाई दी । 

घोर अन्घेरी शत है-। ' सारा संसार नीरव हो गया है।* 
उस घोर भन्धकास्मयी राजिमे सनन्‍्तानको गोदम लेकर उन्नीस , 
धर्षीया सुचती अकेली ही भार्गमे चलने छगी | 

किल्तु पाठक ! इक्काइजा क्या सचमुच दी एकदम आश्रय 
हीन, तथा सहायशून्य, हो गयी है १ एक चार ज्ञान-चक्चु 
खोलिये, देखियेया कि इलाइजा एकद्म अनाथिस्री नहीं है। 
जो ,अनाथोके नाथ, निराभ्षथोंके आश्रय हैं, चेही उसके साथ 
हैं। अर्थ-ग्रद्ध गोरे चनिये कालोसे. घृणा कर सकते हैं । 
किन्तु सवंसाक्षी परमेश्वरक्े निकट गोरे-कालेम कोर भेद नहीं! 


नननजननजखिता। 


. छठवाँ परिच्छेद . 
3 लज+औ-+++ 
इलाइजाकी खोज 


रात्रि समाप्त हुए । प्रातः कालीन शीतल, प्न्द, छुगः 
न्थित पवन चलने लगी। प्रभावकालीन सूर्य भांकाशम उद्ति 
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होकर--फ्या फाले क्‍या भोरे समीके ऊपर समान भावसे, 
हृदयको प्रफूल्ठित कारनेचाली, मपनी प्रमा फीला दी । समस्त 
संसार पुनर्जीबित होकर अपने अपने निर्दिष्ट कार्य-साधनमें 
प्रवृत्त हुआ। किन्तु शेल्बीके शयन-शदका हार अप तक नहीं 
खुला। गंतरात्रिमं शेल्वी तथा उनकी मेम शीघ्र नहीं सो 
सके, इसलिए जाज़ ये बहुत देस्मे सोकर उठे हैं। मेम 
साहिया शब्यासे उठतेद्दी चारवार इलाइजाको पुकार नेलगीं 
किल्तु कोई उत्तर न मिला । यहुत देरके घाद आन्टि नामक 
एक दासको इलाइजाको बुला छानेऊे लिये कद्दा। आऑटिने 
इनाइजाके घरसे छौद आकर मेमसे फहा कि उसका घर सना 
पड़ा हुआ है। उसकी वस्तुएं इघर उधर घिज़री पटी हैं। 
जान पड़ठा है चंद भाग गयी। 
यह वात सुनतेदी शेल्वी तथा उनकी मेमने यह सहन ही 
जान लिया कि इछाइजा अपने वच्चेक्ों लेकर भागी है। मेम 
अकस्माद बोर उठों-परमात्मा इलाइजाकी सन्तानकी रक्षा 
करें। किन्तु शेन्त्री उसे छुनकर अत्यन्त विस्क हो फहने 
लग्रे,- प्रिये! तुम विल्कुल निबोधकी भाँति चातें 
करती हो। देली समकेगा कि द्ँने ही इछाइजाके भाग जानेका 
पड्यन्त रचा है । विशेषतः उसके पेश सोचनेका एक 
विलल्षण कारण है। में पूर्वसे दी इलाइजाके पुप्रको बैचनेकी 
अनिच्छा प्रकट करता था। यह कहकर शेल्वी नीचेके घर 
आये । इधर इलाइजाकें मायनेकी दातकों लेकर घरके दास 
टासियोंमे तरइ-तरहके आन्दोलन आरम्म हो गये। फोई 
कहने छगा कि यह सम्बाद झुनतेही केत्ता हेलीशलाहच रुपये 
के शोकमें पागल हो जायगा। कोई कहने छगा--हेलीसाहच 
जैसा अर्थ-पिशाच है, उससे तो यह रूम्बाद सुनतेही भारी 
घूसधाम मचावेगा। और किसी किसीने कहा--अनेक प्रकार 
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के पतित शब्दासे अत्यन्त नीच सापाम अवश्य बकवाद फरेगा। 
इस प्रकार की बात-चीत हो रही थी. कि इसी समय द्वाथमे 
चादुक लिये हुए हेलोसाहव भा उपस्थित हुआ । एवं इला- 
इजाके सागनेका समाचार झुनकरं अत्यन्त कुड़तुडाकर, दरा- 
मजादी, चदजञात, बदमाश, इत्यादि खुछलित चाक्यों द्वारा 
उसका सत्कार'फरने छगा ।' अन्तर हितादित शानसे शुम्य 
होकर, जिस घरमे शेल्वी तथा उनकी भेम बेटी हुई थीं, उसी 
घरमें घुसा एवं शेल्वीकों पुकार कर कहने छूगा--तुमने 
बड़े अन्यायका कार्य किया है। 


शेल्वीने फहा--हेली ! भद्गेताके अनुरोधले इस प्रकार 
चिह्लाओ मत, शान्त रद्दो देखते नहीं कि मेरी स््री यहींपर है 

किन्तु अर्थपिशाच हेलीको क्या इस समय [मद्रामद्रका 
मान है। उसने फिर कद्दा--तुमने बड़ा अन्याय किया । 

' तब तो शेलवी अपने फ्रोधको और न शेक सके, हेलीका 
तिरस्कार फरते हुए कहने रूंगे--ठुम पया एकदम निर्लेज्ञ 
हो! प्रतिष्ठित महिदाके सामने इस प्रकार माथेपर टोपी 
लगाये हुपए खड़े हो ? ' 

यह कहकर शेल्वीने अपने नौकर आन्दीसे टोपी उत्तारकर 
फेक देनेकी कहा ! आन्टीने उसी समय हेलीके मस्तकपर 
की टोपी और दहाथका चाबुक छीन दिया। तब हेलीने कुछ 
शान्ति धारण करते हुए शेल्चीसे फद्ा--भाई ! तुम्हे सत्यता- 
से कार्य करना चाहिए था| 'शेल्वी हेलीकी वात झुनते ही 
और भी क्रोघित होकर बोछे--क्यों, मैंन असत्‌ उपाय, अवछ 
म्वन किया है ! मेरी सत्यताके सम्बन्धम जो सस्देह करेगा, 
उसे इसी क्षण गद॑नियां देकर बाहर निकछूवा दूँगा 

अर्थ-पिशाय बनिये सदा फापुरुष होते हैं । इसीलिए 


अण्डीचरा-अन्चावली डर 


शेल्बीकों कोधित देख, उरकर हेली कहने छगा--मेरा चढ़ा 
दुर्भाग्य है । यदि यद न होता तो ऐसा फ्यों होता ? 

तब शेल्वीसाहबव ऋषघधको रोककर हेलीसे कहने छग्रे-- 
तुम्दारे इस प्रकारसे क्षति-अस्त न होनेपर में फमी मी तुमको 
ऐसे घरमें न पैठने देता । फिन्तु-तुम मेरे सांध कारवार 
करके इस प्रकार क्षति-अस्त हो यये हो, यही देखकर में तुम्हे 
अपना घोड़ा और बपने आदमी देता है। तुम खोज्ञकर इला- 
इजाको पकड़ो और अपनी खरीदी हुई सम्पत्ति ले जाओो ! 

शेल्ची साहचकी भेम, भर्थ-गृद्ध हेलीका यह ध्यवहार 
देख अत्यन्त त्यक्र-बिस्क होकर उस्र स्थांनले चछी गयों। 
तव शेल्वीने अपने आन्टी नामक दासको पुकारकर कहा-- 
आन्दो | तुम और साम देली सादवके साथ घोड़ेपर चढ़कर 
इलाइजाको खोजनेके लिए जल्हीं जाओ ! 

आन्टीने घोड़सालम आकर सामसे ये सब चात कहीं 
भौर घोड़ा तैयार करनेको कृहा।._ . .. 

साम मालिककी आाज्ना खुनते ही शी्रतासे घोड़ा तैयार 
करने लगा--पर्त उत्साह पूर्वक कहने छगा--अभी, इसी 
समय इलाइजाकों प्रकड़ छाऊँगा.। हे 

आन्यीने फिर उसके कानमें कह्ा-साम ! तुम समझे. 
नहीं, मेम साहवकी इच्छा नहीं है कि।इलाइजा पकड़ी जाय । 
घोड़ादीक करनेमे खूब देसी कपो।....... . 


फक पूछा--ठुमने यह कैसे जाना कि मैमकी “इच्छा 
चहा के 
आन्टीने उत्तर दिया-जव मैंने मेससे कहा कि इलाइज्ञा 


भाग गयी है, तब भेमने कहा--परमेश्यर इलाइज्ञाकी सन्तान 
की रक्षा करें। किन्तु साहव उसे छुत उनपर वियड़ उठे। 
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"साम दुश्मति समझवेमे,पारदर्शी था। जहाँ- उसने- छुन 
पाया कि इलाइजाकों पकड़नेका उद्देश्य मेमका नहीं है, तहाँ 
फिर क्या उसने जल्दीसे घोड़ा सजाया, ! घद घोडसालमे 
जाकर एकर्चार घोड़ेंकों पकड़े फिर छोड़दे, फ्रि पकड़े; फिर 


छोड़दे, फिर पकड़े, इसी प्रकार केचछ समय कांटने छगा |: 


उसने घोड़ेकी ज्ञीन रूगाकर उसके नीचे एक कांटी इस तरह 
से छूगादी कि सवारके चढ़ते ही,काँटी धैसनेसे घोड़ा चौंक 


पड़े भर सवारको धड़ामसे घूलम पटक दे .। हेली साहवके” 


घोड़ेकी ज्ञीनके नीचे भी इसी प्रक्तारसे कांटी छगा दी । 


शेदवी बार-बार सामको पुफारकर कद्दते--साम इतनी . 


देरी क्यों कर रहे हो 
साम कहता--हुजूर | घोड़ा बड़ा दुष्ट है। यद फ्या एक 
घड़ीका काम है ? 


इस प्रकार करते-करते क्रमशः समय घीतने रूगा | इधर 


रू 


शेल्वीकी भेमने सामको बुाकर .कद्दा-साम ! धघोड्ेके दो , 


पैरोमे न जाने क्या हो गया है, उसे बड़े चेगसे दौड़ाकर वहुत 
मत थफाना । सामके और किसी प्रकारकी चुद्धि न रदनेपर 
भी, हुए कार्यका सम जञानलेनेमे चह विशेष पद्स्‍ु था । इसी 
अमिप्रायसे मेम सादियाने उससे ऐसी वात कहीं कि जिनका 
भर्म समझनेमे चद पूर्ण चतुर था + घोड़ा के आनेमे सामको 
दैर करते देख हेली रुवयं घोड़लालमें जाया ।-आस्डी और 
सामको शीघ्र घोड़ेपर छघार होनेको कहकर उसने अपने 
घोड़ेपर खढनेका उद्योग किया किनन्‍्त पीठपर पेठतेदी उस 
का घोड़ा वड़े जोस्से उछक पड़ा और बह घड़ामसे मिद्ठीयर 
गिर पड़ा + हेलीका घोड़ा उसे मिह्दीपर पटककर भैंदानकी 
ओर भाग चला। जान्टी, साम, तथा शेल्वी साहबके कई 
अन्य दास हाँ, हाँ, पकड़ो, पकड़ो। -करते हुए घोड़ेके पीछे 
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पीछे दौड़ चले। इस प्रकार समय प्राय: दोपहरका होगया, 
एवं दोपहरके अन्त सामने घोड़ेकों पकड़कर हेलीके पास 
लाकर उपस्थित किया । 

हेली सामको डपटकर बोला--तुमने मेरा तीन घण्देका 
स नष्ट किया। अव चहुत शीघ्र घोड़ेपर चढ़कर मेरे ,साथ 
चलो ! हु हु 

सामने कहा--आपका धोड़ा पकड़नेम जो कष्ट मेंने पाया 
है उसे अधिक फ्या बताऊँ ! आपको बहुत शीघ्र ज्ञाना होगा, 
इसलिए इतना परिश्रम किया। मेरा प्राणान्त होना चाहता 
हैं। आपका कार्य था, कर दिया; दूसरेका होता तो कमी न 
जाता। किन्तु अब सोजन किये बिना कैसे जाऊँगा । घोड़ा 
भी चहुत थक गया है-। आप फोई चिन्ता न करें । इलाइजा 
इतना नहीं भाग सकती | भोजनादि करके ज्ञानेपर भी उसे 
पकड़ ले सकते हैं। 

इसी छमय शेल्वीकी मेम हेलीके पास आकर बड़ी 
शिष्टताके साथ कहने छगीं--मद्दाशय ! समय दोपहरका हो 
गया है; इस समय मोजनादि किये बिना कैसे जाय॑गे । कृपा 
करके आज हमारे घर ही भोजन कौजिए । शेल्वीकी सनी 
हेलीकी भाँति नर-पिशाचसे बातचीत करनेसे भी घृणा फरती 
थीं, किन्तु आज उन्होंने उसके साथ भोजन करनेमे भी धुणा 
न को | हेली धाणिज्य इत्यादि कारवारकी बातुरी बहुत गधे 
खमम जाता था; पर स्त्रियोंकी चालाकी समझ लेना साथा- 
रणवात नहीं है । जो देली संसारके सब महुष्योंको ठग 
सकता था, आज़ वही उस झ्रीके ज़ालमें पड़कर स्वयं 
डगा गया ! * 5 


सातवाँ परिच्छेद 


च्ख्जज्च् 


भाताका उद्योग 


हैली शेल्वीकी भेमके अनुरोधसे भोजनके लिए उहर 
गया। किन्तु इधर इलाइजा बड़ी शीघ्रता पूर्वक पैर बढ़ाये 
हुए चली जा रही थी। इलाइजआकी उस समयकी हछुर्दर्शा 
देखकर पापाण-हदंय भी पिघरकू जाता । इस संसार इला- 
इज़ांका और कोई नहीं थां। उसका स्वामी घोर भत्याचार 
से पीड़ित दोकर भागनेकी चेष्टा कर रहः है, किन्तु न भाग 
सघकलनेपर घह भात्महत्या करेगा। इस जीवनमें अब इ लॉ- 
इजांके अपने स्वामीके दर्शनों की धाशा नहीं है। यद संसार 
उसके लिए समुद्रके समान है। सांसारिक घटनास्रोत उसे 
कहां ले जायगा, घह नहीं जानती। इस संसार-समुद्रमें 
उसका कोई अधलम्ध नहीं ! फोई उसका सहायक नहीं! 
बह अपने पुत्नकों गोदमे लेकर इस विशाल विश्वलागरमे कूद 
पड़ी है। .पर सर्च प्रकार आश्रयहीन-होनेपर भी इलाइज्ांको 
जीनेकी आशा चनी हुई है। ज्ञीवनका कोई निर्दिष्ट लक्ष्य 
'खनेसे, ममुप्य-सव प्रकारले आश्रयहीन होनेपर भी-उस 
कशक्ष्यानुसरणमे पड़े-बड़े कशैको भी कुछ न समझता हुआ 
लूंगाही रहता है। किसी यन्त्रणाकों भी वह थम्त्रणा-स्वरूप 
नहीं देखता। 'जिसके जीवनका कोई छश्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य 
नहीं, चह संसारके सव प्रकारके कार्यो ही कए देखता है। 
सब भर्कारके भोगोमे ही बह डुर्भोग पाता है। 

डाकूके दाथसे अपनी संतानकी रक्षा करनी ही, इलाइजा- 
का प्रधान लक्ष्य था| ज्ञीवनका यही उद्देश्य है। इस छश्ष्यके 


! 


ह। 
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साधनके लिए कोई भी कष्ट उसको फष्ठ नहीं दे सकता। 
कोई हु.ख उसके सामने हुःखठ रुपसे नहीं पड़ा रह सफता। 
बह हशाड़ी घत्वन्त डुब्बंछ इलाइजा छः वपके बालककों 
गोदम लिए बिना सके हुए घड़ी शीघध्रतासे चली सा रही है| 
बालक घड़ी सरलनासे उसके साथ दौड़ा ज्ञा सकता है, 
फिन्तु पीछे बालक छित जायगा, यह सम्भावना उसझदे हृदय 
में इस प्रकार समागयी है कि उसने वालककों एकवार भी 
गोदसे न उतारा। कुछ दूर जाती थी, फिर पीछे भूमकर 
देखती थी। वृक्षके एक पत्तेके गिरनेके शब्दसे चॉककर 
चद् पीछे फिरकर देखने छगती, एवं “ईश्वर रक्षाकर, रएवर 
रक्षाकर | ” कददकर बड़े जोरसे चिहाने छगत्ती। चालंक एफ 
दार जाग पड़ा तव इलाइजाने उससे कद्दा-चुप न रहोगे 
को में तुमको बचा न सकेगी । बालक उसी ज्वण उसका 
गला पकड़कर ठीक उसी प्रकार होगया दिस प्रकार निद्वित 
अपस्थाम था।* स्नेहमें कैसो आ्यर्यमदी शक्ति है। चालक- 


, के भडडू-स्पर्शसे इलाइजाके शरीरमें नव उत्साहका संचार 


होता जाता था। धस्हुतः मानसिक अवस्था मन्ुष्यको 
कितना चढिप्ठ -घनाती है, इसका अज्ुमान नहीं किया जा 
'सकता। जिनसे शारीरिक वछ न होनेके कारण, कोई कार्य 
नहीं होता, वे छचमुच ही प्रमात्मक मनका पोषण करते हैं। 
सावसिक शक्ति, मानसिक तेज, मग्त अथवा टुर्वछ शरीरको 
अतुर वल चौये प्रदान फस्ता है। शरीरपर मनका अपूर्य 
प्माव, अपूर् प्रशुत्व परिलक्षित होता दै। मानसिकवल 
कभी कमी, रक्त, मांस तथा इड्डियोसे बने हुए इस शरसेर 
को, छोद्देके समान कठोर और दृढ़ चना देता है। चीरशिरो- 
मणि नेषोलियनका चीरत्व क्या दैहिक बदले उत्पन्न हुआ 

था? नहीं, घद मानसिक वका अनिवाय फल था। मनमे बल 
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है। कछ उसकी सूचना पाकर बड़ी व्य्नं होकर आधा 
हैं। आज नदी पार न होने से कछ उसे देख पाऊँगी अथवा 
, इसमें संदेह है 
चृद्धाने इस प्रकार उसकी कातेरोक्ति खुन एक प्रुरुषको' 
चुलाकर कद्ा-सलूमन ! देख तो नदी:पार जानेके लिए कोई: 
नोका,है या नही ? 
खलमनले फहा--आज़ पार होनेकी कोई सम्भावना नहीं; 
किन्तु कल एक नोका मिल सकती है | तव इलाइजाने उस 
स््रीके, फूसफे धरमे ठहरनेके अदुरोधसे, सहमत होकर, उस 
पान्यशाढाकी भटारीपर जाकर, वालकको झुलाया, एवं स्व॑य॑ 
उसके पास वैठकर सोचने छगी । े0 
इधर दाल-व्यवसायी हेली साहव शेल्यी खाहबके घर 
भोज्ञनकी प्रतीक्षा करने रूगे । शेल्घी साहबकी भेमने आन्द 
ककोईकों बहुत शीघ्र खाना तैयारकर ले आनेको कहा । किन्नु 
फलोई आज शीघ्रतासे नहीं राॉध सकती । आज्ञ उसके च्यूढ' 
की आग बार-बार चुझ् जाती है। एक बाएं एक वस्तु तैयार 
करते करते नड होजाती है। अतः फिरसे उसे तैयार करना 
पड़ता था। इस प्रकार पाक-शालामें बड़ी गड़बड़ी हाने 
छगी | उधर शेल्चीका एक एक दांस समय समयपर पाक- 
शाल्मामें आकर कछोईको जल्दी करनेके लिए कह जाता । एक 
दासने आकर कोईसे कहा कि हेली साहब विलम्ब देखकर 
अधीर होरहे हैं। कोई कह उठी-उसे अधोगतिमे जाना होगा! 
जैक नामक एक दूसरे दासने कहा--ज्या केवल अधोगतिमे 
ही जायगा ? उसे भननन्‍्त नरकमे जाना होगा। कोईने फिर 
कहा--अनन्त नरक ही उसके लिए उपयुक्त स्थान्र होगा। 
सैकर्डों छोर्मोंके हृदयकों कट देता है । सनन्‍्तानकों भाताकी 
गोदसे छीन लेता है। स्रीको स्वामीसे हीनकऋर देता है, वालक- 
४ 
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साले पितृद्दीन चना ठेता है, ईश्वर पया इसके छुकर्म देखते 
नहीं ? पापिष्ट निश्चय ही अनन्त नरककी ज्वाला जल मरेगः ! 
जैकने कहा--विख ठिन जिस समय उसको अनन्त नरकारिनि- 
से जलकर मरते देखूंगा, उस दिन मुफे बड़ी प्रसन्नता होगी । 


इसी समय दाम वहाँ भौकर उपस्थित हुआ | दामका 
हृदय या और घर्मसे परिपूर्ण है। दाम कछोईकफो समझाने 
छगा--हमछोगोके दुर्भाग्यम जो थां वह छुआ, किन्तु इसके 
लिए किक्ली अन्य मनुप्यके प्रति विरुद्ध भाव धारणकर विद्वेष 
भावको हृदयम स्थान देना अनुचित है। 


टामने ज्यों ही अपनी स्री छोईके साथ वातचीत करनी 
आरणस्म की कि एक दास आकर उसे शेल्वी साहदक्के पास 
बुला ले गया । शेल्त्रीने हेलीको दिखाकर कद्ा--दाम, मैंने 
छुमको इस व्यक्तिके हाथ चेच दिया है । किन्तु ये तुमको 
आज न ले ज्ञा सकेगे। ये इस समय किसी कार्य-चश कही' 
अन्यत्र जा रहे हैं। कई दिन वाद आकर तुम्दे छे जायेंगे। 
यतरव जब ये तुफ्हे लेने मा्ें उसी समय इनके पास आकर 
उपस्थित होना | नुम्हारे इस प्रकार उपस्यित न होनेले, इस 
व्यक्तिको में एक दजार मुद्रा दूँगा, ऐसा प्रतिज्ञा-पत्र छिल 
चुका हैं। इस दिपयमें अब कोई भुटि न हो ! 


दाम्रने कहा--आप जै० कहेंगे में घेसा ही फरूँगा । मैं 
आठ बर्षफी अवस्वासे आपके घरमें आया हैँ। आपकी साता- 
ने एक पर्षकी अवस्योसे समय आपको मेरी गोद देकर 
कहा धा--/टाम्र यह तुम्हारा मादी प्रमु है। इसे यत्नके साथ 
पाले ॥ इस मय तक मैंने आपकी आज़ाका प्रति पालन किया 
चर आपके सर्च प्रफारके कार्य करता रद्द है। किन्त आप-ही 
अनलाइये कमी मैने दिश्चासघात किया है? 


$ 
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शेदवीने टामकी ऐसी बातें खुन मुख नीचाकर लिया तथा 
अश्नपूर्ण नेत्रोके श्थ कहते लगे--दाम, तुमने कमी विश्वाल' 
घात नही किया। मैं ऋणले विवश दो गया हूँ इसांसे नमको 
मैंने बेच दिया है। 
शेंद्बीकी मेमने कहा--दाम, में रुपया एकत्र कर अवश्य 
इनके पाससे खरीद लगी | 
पेमते उस्ती समय हेलीसे भी कहा--टामकों आप जिश 
व्यक्तिके दाथ बेचे उसका नाम-घाम, तथा पता हमारे पास 
छिख भेजियेगा। है 
हैली--मैं चार पैसे लाभ के ही लिए व्यापार करता है। 
कछ समयके पश्चात्‌ मैं फिर आप छोगो के ही हाथ वेच सकता हैँ। 
शेल्चीकी मेम, हेलीके समान नरपिशाधके साथ वातचीत्त 
करनेसे घृणा करती थी पर आज उसके साथ नाना विषयोपर 
धातचीत करने रूगी। किन्त इन वातोका उद्देश्य क्या? किसी 
प्रकार समय व्यत्तीत हो जाय यही इन बातोका उद्देश्य है। 
तीसरे पहए साम और आन्टी घोड़ोंके साथ 
द्वारपए आकर उपस्थित हुए । हेली, शेल्यी तथा उन 
की मेमसे विदा होकर इलाइजाको पकड़नेके उद्द श्यले चला । 
'घोड़ेपर चढ़नेके समय हेलीने सामसे पूछा-क्या तुम्हारे मा- 
लिकके पास शिकारी कत्ते हैं ? सलाम सलीमाँति जानता था 
कि उसके मालिकके पास कोई शिकारो कत्ता नही' है; किन्त 
इस समय टुश्तासे, समय नए करनेके लिए उसने फद्दा-हाँ, 
हमारे यहाँ चहुतसे कुत्ते हैं, आप ठहस्यि, में लिये आता हूँ। 
यह कहकर कई पक घरके पालतू कत्ते लेआया | हेलीने उन्हें 
देख विगड़कर कहा-ये कुच्े मैं नही चाहता । भग्यू दाखी 
* को पकड़नेके लिए शिकारी कत्तोंके लिए मैंने कहा था। तम 
बेटा पड़े बदमाश हो। तम्दारे, कते छानेकी कोई आवश्य- 
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कता नही' | तम चछो । कुछ दुए चलकर देलीने कहा-- 
घरावर ओोहिओ नदीकी ओर चलो । 


सामने अत्यन्त ग्म्भौस्तालें कहा--महाशय, नदीकी 
ओर फई मार्ग गये हैं। एक परिप्कृत नया मार्ग और दूसरा वह 
खिससे पहिले छोग जाते आते थे, किन्तु आजकल वह खराद 
गया है। डख रास्तेसो आजकल बहुत छोग नहीं जाते 
आते | इस समय आप किल मार्ंसे जानेंकी इच्छा करते हैं १ 
आन्टी सामकी दो रास्तेकी बातें सुनकर अपनी हँसी 
शेक न सका। वह ही ही कर हस उठा। 
किन्तु साम और भौ गस्मीर स्रर्ति धारण कर आस्ट्रीको 
डॉटकर कहने रूगा-आओन्‍टी ! तुमको भछे चुरेका ज्ञान विल्कुल 
नहीं है। यह क्या दँसनेका समय है। हेलीखाहइवका जिससे 
फार्य-सिद्ध दो, वही देखना होगा। तत्पश्चात्‌ हेलीले पुनः 
कहने - रूगा--महांणय ! इलाइज़ा, ज्ञान पड़ठी है, इसो 
अपरिप्ट्त भार्यसे ही गयी है। उस रास्तेसे वहुन छोच नहीं 
थाते जाते। किन्तु हमलोगोकों डख रास्वेसे सुविधा न 
हीगी। चह रास्ता जगहजगहपर चन्द हो गया है। अतएव 
चलिए हमठोग इस नये मार्गसे होकर ही चलें।इस अच्छे 
शस्तेसे ही जाना भता है। 


हेलीसामकी ये चार्ते खुचकर सोचने छगा कि जनशुस्य 
भागसे ही इछाइज्ा भसायकर गयी होगी किन्त ये बच्चू चडडें 
धू्त हैं। पहिले भूलसे इस मार्गका हाल दतला दिया, अब 
डुश्तासे मुम्ते बटका कर दृल्रे रास्तसे के ज्ञामेकी चेण्ठा कर 
रहे हैं। अतप्व इसी पुराने रास्तेसे ही चलना ठीक है। घस्तुतः 
इस संसारमे संविब्ध-चित्त व्यक्ति सहसा क्रठ और सचका 
निणय नहीं कर सकठा। देलीने अपरिप्कृत मार्गसे ही 
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जलनेका मिश्चयं कर अपने लाथियाँसे अपने पीछे-पीछे 
आतेको कहा । 

साम वारवार निषेध कर कहने लगा--भहाशय,इस भाग 
से मत जाइए । नहीं तो अवश्य दी मार्ग भूल जामा पड़ेगा । 
जान पड़ता है यह रास्ता स्थान स्थान पर बन्द हो गया है ! 
, स्लामकी इस चातसे हेलीका सनन्‍्देंह और भी बढ़ गया । 
चंह सामसे विगड़कर बोलछा--मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना 
चाहतां। इस एकान्त मार्गसे ही ज्ञाना होगा । 

वास्तवमे चह जन-शुल्य मार्ग चहुत दिन हुए बन्द हो 
गया था। यह बात सामको भर्ती भाँति ज्ञात थी। उसकी 
चालाकीको न समझ कर हेलीने उसी मार्गका अछुसरण 
किया, यह देखकर घह मन ही मन हँछने रूगा। थोड़ी दूर 
जाकर धोल उठा--यह बड़ा- खराब रास्ता है। जान 
पड़ता है इस सस्तेसे न जा सगे । 

हेली उसकी थह वात झुनकफर निरुसीम क्रोधित होकर 
कहने रूग(-तेरे कहनेसे तो मैं रास्ता छोड्ैगा नहीं। तू 
ब्यूप रह । 

साम शान्त हो गया। एवं अत्यन्त अधीनता दिखलाते 
हुए उलने कदहा--अच्छा, जिल मार्यसे आपकी इच्छा 
हो चलिए । 

इस प्रकार चलते चलते साम और आपण्टी व्यर्थ ही चिल्‍का 
उठे । “वह इलाइजा है” “यह कपड़ा दिखाई पड़ता है! 
“यह इलाइजा दिखलातो हैं” इनलोमॉफकोौ चिह्लाहटसे 
घोड़े बारबार चौंकने छूंगे एवं उनको सम्मालमनेंमे व्यर्थ 
समय बीतने रूपा । अन्तमे एक घण्टे तक चलनेके बाद वे 
लोग एक कड़े मैदानके पास झा पहुँचे। आगे चढनेके लिए 
सामने कोई मार्ग न दीखा | देखनेसे यही जान पड़ता था कि 
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यह रास्ता यहीं समाप्त हो गया है। तब साम हेलीको पुकार 
कर कहने छगा--मैंनें पहिले ही कहा था कि यह रास्ता बन्द 
हो गया है। किन्त भापने मेरा कहना ते मांना। अपने' 
देशके रास्तों तथा घादोकों हम छोय अधिक जानते हैं। 
आप विदेशी होकर भरता यह सब कैसे जानेंगे ! 

हैलीने क्रोधपूर्वंक कहा-बेटा, तुम बड़े बदजात हो। 
तमने जान चूझ्कर ऐसा किया है ! 

खाम इस प्रकार अपमानित होकर धीरे-धीरे कहने छूगा- 
महाशय, मैंने तो पहले ही आपको इस रास्तेसे आनेको मना 
किया था, किन्त आपने मेरी एक भी बात न छुनी ? मेरा कया 
अपराध हैं १ 

इंलीको अब और कुछ कहनेकी सामथ्य न रही | सचमुच 
ही सामने इस रोस्तेसे न भानेके लिए वो तीन वार प्रत्यक्षरूप 
से असस्मति प्रकदकी थी । तरन्त ही चद घोड़ेको फेर्कर 
उस साफ़ रास्तेकी ओर बड़े चेणसे चल पड़ा । चलते 
चलते रुध्या समयकी भोधूलीमं चह उलही धर्मशाल्लके मिकट 
आ उपस्थित हुआ जदाँपरइलाइजाने आश्रय गद्ण किया था। 
अपने वच्चेकी खुताकर इलोइजा हवाम खड़ी द्ोकर नदीकी 
ओर देख रही थी। इसी समय सामकी आँखे उसपर पड़ी। 
हेली भोर आण्टी दोनों उसके पीछे थे। उन्र छोगोंने अब 
तक इलाइजाको-नहीं देख पाया था। सामने इस समय 
दुश्तापूंक सिरकी टोपी फंक दी। हवासे टोपी गिर गयी 
फहकर बढ़े जोरसे चिल्लाने लगा। उस्र चिल्लाइटके शब्द 
इलाइलाके कानमें पहे। उसने उस ओर देखतेहीं साम 
और हेलीको देख लिया मौर उस्ी क्षण सोते हुए बच्चेकों 
भोदम उठाकर फांदकर पीछेकी ओरका द्वार खोलकर भागने 
लगी। इसी समय हेली भी उसे देख घोड़ा छोड़कर व्यावक्ती 
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तरह उसके पीछे-पीछे दौहने ऊया। किन्तु इलाइजाके उस 
कलान्त शरीरम अकस्मात्‌ मानो हजारो दधियोंकावल समा 
गया था। वह विज्लीकी भाँति दौड़कर निकट्स्यथ ओहिओ 
नदीम कूद पड़ी। उस समय जरूपर बर्फ तैर रही थी। 
बरफपर डसका बोन्न पड़नेसे चह, वरफ रूहित अलरूमे डूब 
ज्ञानें लगी। अपनी भास्से, वरफके एक खंडके पातीमे 
हचतेपर, बह दूसरे खंडपर, उसके ड्ूबनेपर तीसरेपर, पेर र- 
खती, कूदची-फाँदती चलने लगी । उसके पेर क्षत-चिक्षत 
हो गये। उसके पैरोंसे, वर्फकी रगड़शे फट-फाटकर, बड़े 
वैगसे रक्त बहने छगा । किन्तु पुत्रको इतनी दृढ़तारे पकड़े 
हुए थी कि बद एक वार भी न गिण । थोड़ी ही देरमे इलाइजा 
नदीके दूसरे किनारे आ पहुँची । नदीके किनारे उस समय 
एक आदमी खड़ा था। चह, ,इलाइज़्ाका हाथ पकड़ उसे 
किनारेपर चढ़ाकर, पूछने रगा--तुम कोन हो? तममें तो 
अद्भत साहल देखता हूँ । 


इस व्यक्तिके कंटस्परसे इलाइज्ञान | इसे पहिचान लिया। 
यह व्यक्ति शेल्वीके घरके समी पद्दी कद्दी पर कृपिकर्म कश्ता था। 
इलाइज्ञाने उसका नाम छेकर कहा-- सिम | भेरी रक्षा करो, 
भेरी रक्षा करो। में जहाँ छिप सकती हैँ वह स्थान बतला 
दो। मेरी इस शिशु-संतानकी माछिकने वैच दिया है । क्ेत्ता 
उसे पकड़ने आया है। सिम | तम्दारे भी संतान हैं ! 


सिमने कहा--में भरसक तम्हारा उपकार करूँगा। 
तुम्हें कुछ डर नहीं। तुम जारी आशंकाएँ,दुर करो! 
पाव्के इसी ब्राममं चछी जाओ। थोड़ी दूरपर यह हो 
शवेतचर्णकी अद्धालिका दिखाई पड़ती है, पहाँ ज्ञानेपर तम 
प्ारण पा सकती हो। 
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इलाइजाने उस समय सिमको रूच्चे हृदयसे आश्वीचाद 
देकर रून्तानकों मोदम लेकर उसी घरकी ओर चटी | 

इलाइजाके चली जानेपर सिम सोचने छगा कि इसे न 
पकड़कर मैंने जो मागनेका मार्ग वतला दिया है इससे स- 
स्मव है शेल्ची हमारे ऊपर अप्रमक्ष हों; किन्तु उनके असंतु४ 
होनेंसे होता क्या है? इस प्रकार दुर्चस्थापन्न ख्रीके साथ 
क्या फोई निप्ठुर व्यवहार कर सफता है? सिम्र अशिक्षित 
तथा नास्तिक था। उसके हृदय इन भावोंका जगना अस- 
म्मव नहीं है। किन्तु यदि चह खुशिक्षित कानूनदाँ होता, 
तो देश-प्रचद्धित प्रथाक्ी गौ रव-रक्षाके लिए अवश्य ही,इला 
इज्ाको पकड़कर विचारालयमे उपस्थित करता ! 


अब हम सिम और इलाइज्ञासे विदा लेकर पाठकोंको, 
इस समय हेली फ्या कर रहा है, यह वतलाते हैं। देली 
इलाइआको शीज्रतापूर्वक वरफ़्परसे जांते देख अवाकृ हो 
गया। चह साम और आण्टीको पुकारकर कहने छगा-- 
औरतको सात भूर्तोने चांप दिया। औरत ठीक विल्लीकी 
भाँति उछलती हुई चली जा रही है। है 


साम और आण्टी हेलीकी वात छुनकर हंसने लूंगे। 
उन्हें ईंते ऐेखकर हेलो घड़े यर्जन-तर्जनके साथ उन्‍हें मारने 
को उद्यत हुआ। थे कुछ चुप होकर कहने छगे--महाहय ! 
अब हम छोग विदा हुए। थोड़ा छेकर और दूर जानेसे 
मेमलाहव विगड़ने छगंगी। विशेषकर इस स्थानमे अब और 
विलम्व करनेकी कोई आवश्यकता नहीं यह कहकर चे 
दोनों इसते-हैत> व्क्ट्के क्सनले 2 गि 
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'न रनेपर शरीर शीघ्र ही शिथिल हो ज्ञाता है। प्ामसिक- 
चल देहको सदा विजलीकी भांति सतवेज बनाता रहता हैं। 
जिसमें मानसिक बल नहीं है, वास्तवमे वही भज्ठुष्य हुर्वल है। 

इुबंल होनेपर भी इलाइजाके मनमें यथे"्ठ चछ था | बालक 
को गोद लेकर घड़े चेगसे चलकर उसने रूगम्रग दूस फोस- 
का सार्ग समाप्त किया। क्षणमर भी कही नहीं ठहर । 
जीवनके लक्ष्य-साधनकी इच्छाने ही इसकी अन्तरात्माक्ो 
इतनी सबक वना टिया है। उसी आन्तरिक घबलने इसके 
शर्यरको इस प्रकार वल्िष्ठ चनाया। इस प्रकार चलते-चलते 
रात्रि समाप्त हईं। राजपथसे सैकड़ों छोग घोड़े तथा भाडियों 
पर चढ़ चढ़कर भाने जाने लगे। तव इलाइजाने मनमे सोचा 
कि इस समय चालककों गोदर्म लेकर द्ृतगतिसे चलंनेसे 

'कछोग उसके भग्यू होनेका सन्देह फरेंगे । इसलिए चालक- 
को नीचे उतारकर उसने 'अपने पहिलेके चस्प्नोंको 'ठीककर 

लिया । वालक धीरे-धीरे उसके पीछे-पीछे चलने छगा। कुछ 
देरके बाद एक उपचनरम जाकर घह अपने ' साथ जो कुछ 
खाद्य-पदार्थ ले भायी थी, वह घालकफों खिलानेलगी । 
बालकने देखा कि उसकी भाता कुछ खाती नहीं | 

तब अपने दाथसे, कुछ खाद्य-द्रब्य लेकर उसने 'माताके 
घुलमे दिया । किन्तु इलाइजा उसे खा न सकी | दुःख-मय 
तथा घाससे उसका मुस्त सूख गया था। वालकके पुनः 

. खानेके लिए कहनेपर बह रोते सेते वोली-पैट ! तुमको 

लेकर जबतक किसी निरापद स्थानमे न पहुँच जाऊँगी, तबतक 
में कुछ नही' खा सकती। चारूकके खा'चुकनेपर इलाइजा 
पुनः ओदिभो नदीफी ओर चली। मनमें सोचने लगी कि 
ओहदिओ नदी पार कर लेनेपर दी उसकी सारी आशंकाएँ दूर 
हो सकती हैं। ऋमशः और दो तीन गाँव पारकर गयी 


शण्डीचरण-अन्थावली ्ट< 


एव धव चद पूर्णठया एक अपरिचित स्थानमें आ उपस्थित 
हुईं! इस स्थान्मे उसपर पलायक् होनेका संद्ेद ट्रीवियर्स 
कमर आशा थी। इलाइजा अफ्रिकावामी दास-दालियोकों 
श्षौँति काली न थी। अैग्रेलफे भौर्ससे उसका जन्म दुआ 
था। बह देखतेपर अँग्रेत कुछ-कामिनी दी लान पड़ती थी। 
अतरव इस स्थानपर इलाइजाकी विपदाशंफा कुछ प्रटी। 
किस्तु यहाँ तक यह विपद्ाश्का ही उसे सचछ बनाये हुए थो। 
आशंकाके कम होनेके साधदी साथ उसका शरीर भी शियिल 
होने छगा। क्रमश" उसे, भूख-प्यास तथा यात्राके फठेशका 
अद्ुभव होने छया। यहाँपर उसे कार्ट पद्िचान ने पावेगा, 
यह समझकर, उसने एक निकटरुथ दुृकानपर जाकर तथा 
कुछ खानेका समान लेकर एकान्तर्म बैठ, भोजन किया। फिर 
धालकको छेकर धोरे-घीरे चलने लगी। सूर्यास्त कुछ 
काल पहिले ही चह ओदियो नदीके किनारेके एक गाँव भा 
पहुँची। लतृण्ण सेबोसि, वह थार-बार नदीके दूसरे किनारे- 
की झोर देखने रूगी, और सोचने छगी कि अब (किस्त प्रकार 
नदीके पार जाऊ। नदीपार करनेको ही उसे एक मात्र 
चिन्ता है। धरफ गल गयी है। नोकाके अतिरिक्त पार 
ज्ञानेंका और कोई साधन नहीं। नदीके किनारे पासद्दी 
एक पच्चिक-शाला दिखाई पडी। चहाँ एक बुद्ध स्त्री कई 
एक काटे तथा चमच घोकर साफकर रही धी। इलाइज़ाने 
उससे पूछा कि नदीके उम्ध पार जानेके लिए नौका मिल स- 
कुठी है अयवा नही । चृद्धाहे कहा-चौंका पानेकी कोई 
सम्मावना नदीं। इम्से इलाइजा नितान्त निराश हो 
शयी। घृद्धा उप्की चैसछी दशा देखकर पृछने छगी-क्या 
ड्स पार किसी गाँवपर तुम्हारा कोई आत्मीय बीमार हैं? 
इलाइजाने कह्य-उसके एक वाढककी भचस्वा बहुत बुरी 


आउवा परिच्लेद” 
पकड़नेवालोंकी (नियुक्ति 


सस्ध्याके कुछ पूरे दी इलाइजनि ओद्धिओं नदीको पार 

कर लिया था। उस समय अख्घकार होता आरहा थार 
इस फारण हेलीने उसे न देख पाया घद्द क्िशश होंकेर 
नदीके किमारेकी धर्म-शालामें ठदरनेके लिए लौटे आया। 
उस निरजञन घरमें बैठकर पद अपने दुर्भाग्यकों स्मरणकर 
मन ही मन कहने छगा-संसारमें विचार नहीं है। संसारमें 
न्‍्याय-विचार रहनेपर फ्या मुझे इतने रुपयोका दण्ड होता ! 
इसी समय धहां एक मोर मनुष्य आ उपस्थित हुआ। वह 
दीघकाय था। उसका मुख देखनेसे जान प्रढ़ता था कि 
घत्य ही घद्द निष्ठधरताका सूर्तिमान अवतार दहै। वह साक्षातत्‌ 
नरकके द्वारका रक्षक था। इसके पहिरनेके चस्र तथा 
हाव-भाव उसके स्वभाषके अनुकूलद्दी थ। देली इसे देखते 
ही हाथ फैछा, संतोष प्रकदकर फहनलगा-लकार क्षाज़ मेरा 
घड़ा सौभाग्य है जो ठुमले भेठ होगयी ! 

इस व्यक्तिका नाम था ध्मलकार । पदिले दमरूकार 
और देली साझेमें व्यापार करते थे । लकारके साथ और एक 
नाटे आकारका पुरुष भाया था। हेली उसे देखफर बोला- 
छकार तुम्हारे साथ और जो एक व्यक्तिकों देख रह हूँ, थे। 
समझता हूँ, तुम्दारे व्यापार साकझ्ोदार द्ोंगे। 

तब लकारने मार्क और देलीका परस्पर परिचय कराया। 
परिचय हो जानेपर वे तीनों व्यक्ति व्यवस्थापक सभाके 
खद्स्पोकी तरद्द टेदुकको घेस्कर बैठे । पहिले हेली अपने 
वर्तमान द्ुर्धाग्यके विषयकों बड़ी करुणा-पूर्ण भाषामं कददना 
आरस्म किया। दास्स्वार अपने अहएकों कोसता हुआ 


च्न्- 
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कहमेलगा कि औरतोकी ज्ञाव वही हुए दोठी है! इनको 
स्थाय-अस्यायका विचार दिल्कुल नि द्ाता। अने इतना 
रुपया देकर वालककी खरीदा और वह टुए एक सनन्‍नानका 
स्नेह न त्याग सकी। उस बदमाशका फैला अन्याय दूँ कि 
घारुककों छूकर भाग गयी। 

लफारका साथी मार्क; देखीकी बात छुनकर बढ़ी गस्भीः 
रतासे कददवेलगा कि वर्तमान समयमे कृषि, बाणिस्प,दित्य; 
तथा विप्तान आदियें नये नय अविष्कार द्वाति हैं। किन्तु 
सस्तान-स्नेह-शूल्य स्ियोकी एक जातिके उत्पादतकी 
नयी प्रणालीका आविष्कार दो जाता ता संसारका बड़ा 
उपकार होता । जितने तरहके नये नये धाविष्फार दीखें 
पड़ते हैं; उनमें इस प्रकारकी क्लियेक्ति उत्पद्नकी प्रणाल्ीका 
आविष्कार सर्वापेक्षा अधिक मगरूजनक माना जायगा, इसमे 
कुछ सन्देद नहीं। हे 

देलीने कद्ा--तुमने ठीक कदा है। इस धकारकी ख्रि- 
याँक्रो उत्पन्न किये बिना वाणिज्य-ब्यवसाय करना था 
फाठिन हो जायगा। छोटे-छोटे चारूक-घालिकाओंल उनका 
क्या उपकार होता है, बोलो ? किन्तु वे ख्लियां चालक-वालि 
काक्षेकों नदी छोड़ना चाहती । थे नहीं समझ सकती कि 
इन बालकोंस दु ख मिल्लनेके अतिरिक्त ओर काई काम नहीं 
है। विशेषतः क्रेताकों बिना किसी धाधाके थे सच वालूक न 
देंफर इस अस्याय व्यवह्ारसे घोर पापक्ता सश्चय करनी है ।' 

देलीकी यात समाप्त होने पर मार्क फिर कहनेलगा-- 
भाई । गतवपे भैन एक रोगी छड़केक साथ एक अच्छी दामी 
खरीदी। सोचा था कि रोगी छड़केको माँकी गोडसे छीन 
फर वेचदेनेमे उसकी माता कुछ आर्पात् न करेगी। किन्तु 
क्षो-चरित्र कुछ समझ नहीं आता। रूुण बालक देखकर 
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उनका प्यार और अधिक हो ज्ञाता है। क्या कहूँ! उस 
सेंगी बालककों देंच देनेपर कुछ दिनर्मे उसकी माता 
भी भर गयी । 

भारषीकी यद बात खुनकर देलीने कहा--मेरी भी एक 
बार ऐसी ही दशा हुई थी। भेंन एकवार एक अन्धा रूड़का 
तथा उसकी मांको खरीदा था। खरीदनेके समय में नहीं 
जानसका कि यह अन्या है| अन्तर्म जब मैंने ज्ञानाँ कि यह्‌ 
अन्धा है; तो उसे एक दूसरी जगद्द बेंच द्या। किन्तु 
उसकी मां उसे गोदमें लेकर नदीमें फूुदूकर मर गयी । , 

स्मलकार अथतक ब्राण्डीकी घोतरूमें ही ध्यस्त था। 
उसे बात-चीत क+ नेका समय ही न मिला। इस समय 
ध्राण्डीकी बोतल खाली दो जानेंसे धोढ छठा--भां७ मेरी 
कार्य-प्रणाली विल्कुल म्वत्तन्त है। स्त्री हो चाहे पुरुष, 
बालक दो चाहे युवती, मेंने पुंध ही कह दिया दे कि 
विक्रीके समय रोना आरस्म फरनपर में देतके आधातसे उसका 
प्राण छेठुंगा। युवतियोका विशेष करके यह समझा दिया 
है कि तुम्हारी गोदकी सन्‍्तानपर तुम्हारा कोई अधिकार 
नहीं है। मेने रुपयेस खरीदा है, मे अपन इच्छानुलार कार्ये 
करूंगा । इससे कोई रोनेका साहस नहीं करता। किन्तु 
दो एक छुए ह् जो इस प्रकार सावधान कर देनेपर भी रोने 
छगत है। एुसा होनेपर उसे हदानेके लिए इन चज् 
सुदिवियोमें विकक्षण शक्ति है--यह कर टमलकांसने उसी 
समय उसी टेचुलूपर एक मुह्टि-प्रहार किया। टेघुछ उसके 
लगते ही ठुऋड़ टुकड़े हो! गया। 

हेलीने कद्ा--लछूकार इस प्रकारसें मारना में फोई प्र- 
शंताका कार्य नद्ीं समझता। वाणिज्य द्वाग जिससे 
जविक काम उठा सके ऐसा चेष्टा करना, हमछोंगों का आव- 
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इयक कर्तव्य है। हमलोंगोंके सबके ही तो आत्मा हें । 
इसलिए जात्माकी मलाईक लिए प्रद्ार करनेसे शान्त रहना 
उचित है। विशेषत मेरा ऐसा विचार है कि मार-पीट 
न करनेसे ही धाणिज्यमें अधिक छाम हो सकता है। 

हेलीकी यह बात छुनकर लकार चोडा-छुम बेदां) 
हमारे सामने फिर 'आत्मा-आत्मा' न करना। तुम्दारी जैंसी 
भात्ा है, वह में जानता हँ। तेरे शरीरकों डुकड़े-टुकड़े 
करके चलनीमें चालवपर भी पक बूंद आत्मा उससे 
चादर न निकलेगी। 

हेलीने फद्दा--छकार इसमें चिढ़ क्यों उठे) अच्छी 
वात कहनेपर भी तुम चिहकर आग हो जाते हो। लकारमें 
क्रीधसे कहा-तेरी धर्मकी वात में नहीं सुनना चाहता। तू 
मनमें लोचता दै कि में बढ़ा धार्मिक और सजञ्ञन हूँ। तेरा 
धर्म और तेरी भलमसी तो एक विशेष जाल है। उस फैंदे 
में मुझे नहीं फैसा लकता । छोगोंको रुपया उधार देते समय 
बड़ी भमलमंसी दिखाता दे। अन्‍्तमे रुपया छेनेके समप्तय 
जिस तरह व्‌ महुष्यको गछा द्वाकर मारता है, बैसा कोई 
भी नहीं कर सकता। 

इसी समय टमलकारका साथी मार्क दोला-्ाई ! 
चाद-विवाद, तर्क-वितके छोड़ो। कामकी बातें करों ! 
मिन्न-मिश्ने महुष्योके मिक्ष-मिन्न मत होते हैं। हेली जो 
अलन्त चतुर आदमी है। उसीसे बह दो चार चातोमें ही बहुत 
पा जाता है। उसने जो वन्‍्दोवस्तकी दात कही है, उले सब 
छोग करे। फिर हेलीको उसने सम्बोधन कैर कहा--भाई | 
उस ओरतको पकड़ टेनेपर फ्या ठोंगे १ 

“वह सी मेसे सम्पत्ति तो नहीं है ! में केवड उस छड़के 
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को चाहता हूँ । उस लछड़केकों खरीद करही तो में 
वैबकूफ बना हूँ। ? 
लकारने कहा-तुम वेट, सदाले ही बेवकूफ वनते जाये हो। 
साके->ऊकार | तुम इल समय थोड़ा चुप रहो। इस 
विवादकी क्या आाचहुयकता : में इस विपयमें एक चन्दोचस्त 
करना चाहता हैं । 
देली--तुम कितना चादते हो ! मैं तो कहता हैँ कि उस 
लड़फेको पेचनेपर को राम होगा, उसमें से दल प्रति 
शत तुम्हें दंगा । 
झफारए तुम यह छब चालाफी रहने दो। हम छोग 
खोज करते फरते यद्‌ लड़केको न ण सक्के,तो हम लछोगोंका 
उतना परिश्रम व्यर्थ दी जायगा। हम छोगोके परिभ्रमके 
लिए पहिले ही ५०) रुपया देने हींगे।. 
- भार्क-च्वह देंगे ही | में भी एक काशुनकी रोटी खाने 
ताला धकील हूँ। ययाना न देनेसे वन्दोवस्त नहीं हो 
सकता, यह में भली भोति ज्ञानता हूँ । 
अन्तमें वहुत बातचीत करनेके पश्चात्‌ हेलीने उन लोगोंके 
हाथमे पश्चास रुपये दिये। मार्क तथा लकार आज़ कल 
भग्गुओंकों पकड़नेका व्यवसाय करने लगे हैं। यह व्यवसाय 
उस समय बकालरूतके व्यवस्तायकी तरह उत्तम माना जाता 
था। इन दो व्यवसायोंके द्वारा फेचछ धन ही इकदठा न होता 
धरन्‌ देशीय आईनकी गोरव-रक्षा तथा देशहिनिषिता में दो 
सत्कार्य भी इन्दीं व्यवसायोके अन्तर्भत हो रहे थे। इस 
लिए इस प्रकारका व्यवसाय फरनेमें उन लछोगोंकों छज्ा 
करनेका काई कारण न था। वे छोग हेलीसे रुपये लेकर ओ- 
हिंओ नुद्दी पार करनेका खुबोग देखने रूगे। रे 





नवाँ परिच्छेद 


जन बंधन 


चक्ता और बक्तृता 


साम ओर आनन्‍्दी ओदिओ नदीके किनारेस हेंलीका 
साथ छोड़कर धरक्की और छठौट। साम मार्यम निरन्तर हँस 
रहा था। उसने आन्टीसे कदह्ा--आन्टी, तुम बालक हो; 
मेरे न रहनेपर क्‍या तुम्दं इतनी चालाकी सझती ? दो रास्ते- 
की बात बनाकर दो घंदे तक हेलीको घुमाया | इस प्रकारसे 
दो घंटे तक बिना घुमाये इलाइआ अवश्य पकड़ छो जाती | 

इसी प्रकारकी दानचीत करत करते रातिके दस या ग्यारह 
बजे वे शब्वीके घर पहुँचे। उन छोगोंके धोड़ोंकी रापोंका 
शब्द सुनकर शेल्दी साहवकी मेम अत्यन्त व्यस्त होकर 
घरसे निकलीं । थे अभ्यन्त उस्कंठित भावसे सामसे 
घार वार पूछने लगी--देलीसाइव और इछाइजा कहों हे! 

सामने कहा--हेली अत्यन्त कायर होकर धर्मशालामे 
ठद्दर गया। 

“एर्ाइजाका क्या हुआ ? उसका समाचार कहो !” 

#*परमेश्वरकी कृूपासे इछाइजा ओद्विओं नदी पारकर के- 
न्‍्यान देशमें पहुँच गयी । ” 

“क्षेन्चान प्रदेश पहुँच गयी '--यद्द क्या? ” द्वेल्धीकी 
मेमने मनमे सोचा कि द्वा न हो इलाइजाकी सृत्यु हो गयी ! 

“म्रेमलाहव ! परमेश्वर अपने जञनकी रक्षा आपही करते 
हैं । इछाइज्ा ठीक मात्तों परमेश्चरके रथपर चढ़कर ओदिओ 


नही पार कर गयी। इस तरह की आख्चर्यजनक् घटना मैंने 
आर कसी नहीं देखी ।” 


च्द्३ दामकाकाकी कुटिया 


साम शेत्चीकी मेमके पास जब कसी कोई बात 
करता तव उसका हृदय धरम भावसे विशष उत्साहित दो 
जाता था। इसलिए इलाइजाका पलायन-दुत्तान्त वद नाना 
प्रकारकी घर्मशाख मलऋ बातोंके साथ घर्णव करने रूगा। 
इसी समय शेस्वीने स्वयं वाहर आकर सामको घरमें जाकर 
मेमसे ये सच बाते करनेक लिए कहा और ममसे कहा-- 
#एम्रिलि ! तुम इतनी अधीर द्वोकर शीतर्म बाहर क्‍यों। चली 
आयी ! तुम्दें कुछ वीमारी हो जाय ! धरके भीतर जाकर 
सब वात्तें क्‍यों नहीं सुनती ! तुम तो इलाइजाके लिए विल्कुल 
अस्थिर हो गयी हो |” 

मेमने कदहा--आश्थर ! में स्री हूँ; मेरे भी संतान है। 
सन्तानका स्नेह प्रसृतिकाके अतिरिक्त और कोई नहीं समझ 
सकता। इलाइजा इस समय किस दुर्देशा प्रस्त अवस्थामें 
है एवं हमने उसके साथ कितनी निष्ठुसर्ताका वताव किया 
हूं, यह सनन्‍्तान-वत्सला माता तथा पतिप्राणा खीके आतिरिक्त 
क्या और कोई समझ सकता है ? चस्तुतः इलाइजाके प्रति 
इस भप्रकारका व्यवद्वार करके हमलोगोंने इश्चरके निकट घोर 
चाप किया है ! 

४ क्ष्या पाप हुआ ? नितान्त' बाध्य दोकर ही मेने उसे 
बेचा है। यद्द भी पाप है |” 

“आधेर | में तुम्दारे साथ तक-पितके वहीं करना चाहती ! 
में मत दी मन भरी भाँति समझ सकती हूँ कि इलाइजाके 
प्रति हमने घोर,अत्याचार किया है। 

तब शेद्वीने मेसफे साथ और कोई तर्क न किया और 
सामसे आय्ोपान्त इलाइजाके भागनेका विस्तृत बुत्तान्त 
भेमसे कहनेकी कहा | 


चण्डीचरण-अन्धावली ह््ड 


साम फहने छगा-मैंने अपदी आंखोसे देखा है। इला- 
इजा ओोहिओं नंदी पारकर दुसरे किनारे पहुँच गयी । वरफ 
के छुकड़े तेर रहे थे, उसी परसे दौड़कर चली गयी | ज्योददी 
एक चरफका ठुकड़ा उसके भारसे डूबने छगा स्याही वह 
आगेके दूसरे टुकड़े पर कूद गयी। इसी प्रकार दरफके 
ऊपरले होते हुए बड़े वेगसे कूदत कूदते किनारे पर पहुँचते 
ही एक आदमीते उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठा 
लिया। किन्तु उसफे पश्चात्‌ बढ़ीं अन्धकार हो गया। में 
और कुछ न देख सका । 
शेल्बीने कहा-यह बढ़े आश्चयेका कार्य है। तैरती हुई 
बरफके ऊपरस होकर चली गयो? मनुष्य सहज ही तो 
इस प्रकारसे चछा जा सकता है मुझे, ऐसा विश्वास 
नहीं होता ! हि ४८ " 
साम'--हुल्डूर; सहज ही क्या कोई इस प्रकारसे भाग 
सकता है। इंश्वस्की विशेष करुणाके विना कोई इस प्रकार 
नहीं जा सकता * मैं संक्षेप आद्योपान्द सब इत्तान्त कहता 
हैं। आप सुनकर सहज ही देख सकेंगे कि इसमे इंस्चर्की 
विशेष छपा थी । मैं, झान्टी तथा हेली साइच संध्यासे कुछ 
पूर्व ओहिओ नदीके किनारे पहुँचे । में सबके आगे आगे चल 
रहा था। आन्टी और हेली साहव मेरे कुछ पीछे थे । मैन ही 
पहिले समीपके दोटलको खिड़कोके पास इलाइजाको खड़ी 
देखा । मेने झूठ मूठ ही अपने मस्तकपरकी टायी फेंक दी 
तथा टोपी दचासे उड़ गया-ऋहकर बढ़े उ स्परसे चि्ाने 
हगा । उस चीस्फारसे मुर्दा मी ज्ञाय वठता । इसलिये इस्म- 
हक चत्कारको सुनकर पीछे मुंह फेरकर मुझे देखनही 
पीछऊे डारले निकलकर नाग चली। टर्सी समय देलीसाहब- 
गे इस दस पाया। बंद बाघकी माँति उसपर हट पड़ा। बह 


च्ड , ठामकाकाकी कुटिया 


उसके पीछे पीछे दौड़ने छगा | इलाइजा, दूसरा कोई उपाय 
न देखकर, नदीम कूद पड़ी ओर उतरात्ती हुई घरफपर पेर 
रखती दुसरे दुसरे किनारे पहुँच गयी । 

शब्धीकी मेम यह वात खुनकर वोछ उठीं-हे परमेश्वर ! 
ठुम्हें सहस्नों धम्यवाद । तुम्दारी ही कसंणासे इलाइजा 
जीती वची ! 

यह कहकर फिर सामसे पूछा-इलाइजाका रूड़का तो 
जीता दे ! 

सामने कद्दा--डसका रड़का भी जीचित है। किन्तु मेरे 
न होनेंसे इलाइज। आज़ निश्चय पकड ली जाती । बस्तुतः 
सहुद्देश्यके लिए इंद्वर एक एक यत्न समय समयपर सुझतते 
गये | आज खबरे घोड़ा लेकर गड़बड़ करके हकी साहबके 
दो घंटे खराब किये । तत्पश्चात्‌ उसको ढाई कोससे अधिक 
रास्तेसे घुमा छाया | ये सब कार्य ईइवरकी विशेष करुणा 
का फल है। 

शेद्वी साहब सामके मुखसें ईदइवरकी करुणाकी ई्स 
प्रकारक्ी व्याख्या सुनकर वे अत्यन्त काधित होकर वबोरे-यवि 
तुम इस प्रकार ईश्वरकी विषश कृपाका कार्य मेरे घर रहकर 
फिर करोगे तो अवश्य दण्ड पाओंगे ! किसी आदमीके 
साथ फकारवार फरके इस प्रकार कपद्यचरण करना जिता- 
न्त अभच्याय हैं। में ठुम्हार इस दुष्ट तथा प्रचश्चत्ा एृण काय- 
का समर्थन नहीं कर सकता । 

साम अत्यन्त गस्थीरता पूर्वक कहने लगा--हछुजूर, आप 
अथवा मेमसाहेव ऐस्ए क्‍यों करेंगे। में आपका ग्ुराम हैँ । 
समय समय पर ऐसी दुएता हो ही ज्ञायगी | 

सामके आजक्के कायमे मेमसाहबका भी दाथ था। इस- 
लिए शीम घिंद्दा करनेके किए मनमें कंदा-खम | धुम 

।] धर 
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स्वयं समझ सकते हो कि इस प्रकारकी दुष्टता अन्याय है! 
अतपव तुम्हारा दोप छुड़ाया ज्ञा सकता है । तुम दोनों 
है। भत्यन्त क्षुघात द्वाकर आये दो । शीघ्र ही क्लोईके पास 
जाकर भाजन करा ! 9 
शाम एक सदूवक्ता है। कभी किसी राज़नतिक्ष सभा- 
में अथवा वयत्तामें जानेके समय शेल्तरीसाहव सामकी साथ 
ले जाते थे। सामने इसी प्रकारसे शब्वोसाहवर्क साथ 
साथ रहकर, अनेकानेक सभाओंकी कार्यवादियां देखी थीं 
एवं अनेक वक्‍तताएँ सुनो थीं। अनेक स्थानम शेल्चीसाहव- 
के सभागृहम प्रवेश कर लेनेपर साम अपने वरावरके दासोकी 
लेकर एक दूसरो सभा करता था । उसमे वह॒व्यास्यान 
देवा था। इसीलिये उसकी चक्तुता देनेकी शक्ति विशेष परि- 
पकच हो गयी थी | किन्तु दु खका विषय यह है कि इला- ' 
इज़ाफे भाग जानेके निययमे वह अपने मन भर भाषण न फर 
सका । ईश्वरकी विशेष करुणाकी धात कहते ही शेल्वीने उसे 
धमका ठिया, इससे वद भग्नोत्साह होगया । इस समय 
रन्थनशालामे जाते -जाते साम मच ही भन सोचने रूगा कि 
इस गुरुतर विषयके सम्वन्धम कुछ भाषण न कर सका, यह * 
बड़े ठु.खकी वात है। इसलिये रसोई घरमे अन्यान्य टास- 
दालियोंके समीप इस विषयपर अवश्य चक्तता देनी होगी। 
क्लोईके ग्रेजनके ६ 
बूढ़ी क्‍लोईके साथ भे लिए चार वार सन्धि तथा 
विम्रदद दोने छगा । किन्तु आज साम विशेष श्षुधित हुआ है । 
इसलिए चाहे जैसे दो आज सन्धि स्थापित करनी हो होगी। 
यह सोचकर रखोई' घरमें आया एवं पछोईको देखते ही उस- 
के रंधव-नेपुण्यकी प्रशंसा करने रूगा | सामकी प्रशंसा ब्भा 
स्तुति-वाक्योसे बूढ़ी पाचिकाके कर्ण-कुहरमें 
दोने छवा। इलछिए घरमे जितने प्रकारकी खाद्य शा पी 
सामग्री थी 


॥ टासकाकाकी कुटिया 


बह सब लेकर फलोई सामके निकट उपस्थित हुई । इस 
संसारम भात्मप्रशंसाकों सभी चाहते हैं। भात्मप्रशंसा छुनने- 
के अनिच्दुक इस लोकमे हैं कि नहीं, इसमें सन्देह हे ।जो 
समय-समयपर कहा करते हैं कि में खुशामद-चाक्य पसन्द 
नहीं करता, खुशामदी लछोगोंकों फभ्ी आश्रय नहीं देता, थे 
भी खुशामद प्रिय हैं, यह अनायास ही प्रमाणित हो सकता 
है। एक चार उनलोगोसे कहो कि वे खुशामद्‌ प्रिय नहीं हैं, 
इसलिए कोई उन्हें खुशामद डारा वशीभूत-नहीं कर सकता, 
इस प्रकारके खुशामदी चाक्योंके प्रयोगले उनका हृदय भी 
विचछित हो जायगा | वस्ठ॒ठः खुशामद वाक्य किसीको भी 
अग्रिय नहीं, किन्तु भिन्न-भिन्न छोगोंके हृदय मिन्न-सिन्न 
भ्रकारके स्तुति, स्तव-वाक्योंसे विचलित होते हैं । 

सामके रखोई' घरमे भोजन फरने वैठनेपर संव दाख- 
दासियाँ वहाँ आकर, इलाइजा तथा उसके पुन्नकी पा दशा 
हुई, पूछने लगीं । घरको दास-दासियाँसे, भरा हुआ देखकर 
सामने अपनी सुदीधघ वक्तृता आरस्म की । 

“चुम लोग देखो ! स्वदेशी बन्धु-गण | तुम लोग देखो ! 
हुम छोगोकी रक्षा करनेके लिए में सब कार्मोर्म ही अग्रसर 
रह सकता है। हमलोगीमिसे किसी एकके ऊपर थदि' कोई 
अत्याचार करे तो यदद ' समझ लेना चाहिए कि हम सब 
झोगोपर अत्याचार हुआ | तुम स्पश्ठठया अनुभव कर सकोगे' 
कि इसके भीतर एक नीति रहती है। इसलिए प्राण देकर भी 
तुम लोगोंकी रक्षा करना मुझ्के उचित है ? 

सामके इतना कहते ही आन्‍्टी यो उठा--साभ |! सवेरे 


छुमने कहा था कि तुम इलाइजाकों, पकड़ा द्वीगे ? 
सान्ठीकी बात सुंचकर साम भोर भी गम्फीर भाव घारण 


कर बोला---भान्‍्दी ! तुमे इन सब कदिन विषयोको नहीं 
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समझ सकते। तुम्दारे ऐसे वालकके हृठयम 44803 सह 
दिच्छा रह सकती है, किन्तु इन सब बार्तोका नोतिक तत्त्त 
तुम केसे सम्रझ्न सकते हो ! 

नेतिक् शब्द खुनकर आन्टी चुप होगया । साम फिर 
कहने छूगा-- । 

में सदा विवेककी रक्षा कर काय करता है। पहिंले मैंने 
समझा था कि शेल्वी साहबकी इच्छा हैं कि इलाइज्ा पकड़ी 
जावे; इसलिए मैंने निशत्रय किया कि विधेकके अनुस्घते 
उसीके अनुसार कार्य ककगा। इसके पर्चात्‌ जब देखा 
कि भेम साहचक्की ऐेली इच्छा नहीं है, तव घिचेक दूसरे मार्ग 
से छेचलने रूगा | विवेककों मेमकी ओर रहनेसे अधिक छाम- 
की सम्भावना थी। अतरव अब तुम सहजमे ही समझ सकते हो 
कि नैतिक पथ, विवेकका पथ है, छामका मार्ग ही हमलोगी 
फो एकमात्र गस्य है । अच तो आच्टी, मुख्य बात समझ गये! 

सामके श्रोतागण बड़े ध्यानसे उसकी वातें झ्ुन रहे थे 
इससे वह अब भी छुप त हो सका। एक झुर्ग्रीकी टॉग मुँह 
में रक्ष कर वोछा-- 

विधेक, यह कार्य साधारण नहीं दे ! मनमें सोचकर- 
मेने पहिल्े एक मार्ग भहण किया, तत्पश्चात्‌ दूसरा मार्ग 
अइ्ण किया । इनमेसे कौनसा गमनीय तथा नेतिक्ञ है, यह 
नहीं समझ पड़ता । 

बूढ़ी छोई सामकी सुद्ीर्ध चक्ृृता छुनदे-छुनते छुछे 
अधीर हो गयी थी । उसने कद्धा-साम्त ! इस समय तुम 
शब्या-ग्नव नीति अवलम्बन करो पर्व बन्य छोगोंकों सोनेका 
5 आर वेश कलोएर 
५ ऐसा कददनेवर सामने अपनी चक्तता 
कौर सदको आशीर्वाद देकर दिदा किया। 0058 


रे 


दरसवाँ परिच्छेद 


व्यवस्थापक समाजके सदस्यर्म भी मनुष्यात्मा है 


जिस दिन सार्यकालकों इलाइजाने ओहिओ नदी पार 
किया उदश्धी दिन अपरान्ह ७॥ वजेके समय व्यवरुथा पक समाज- 
के मेम्बर घाडे साहब अपनी सहधर्मिणीके साथ घरमे चेठकर 
नाना अकारकी बातचीत कर रदे थे । नीति विशोरद 
पण्डित वार्ड साहव तथा उनकी मेममे जो बाते हो रही थीं, 
वे ही यहाँपर लिखी ज्ञाती हैं । मेमने कहा-जान ! मुझे 
बिलकुल आशा नहीं थी कि आज तुम घर भा सकोगे। .._ 

० मैं घर न आता, किन्तु अब दक्षिण-देश मारहाै। सने- 
में सोचा, आज रात्रि भर घरमे रहकर, करू प्रातःकार्ल सरल 
जाऊँगा। सदा कार्यमे व्यस्त रहता हूँ मेरे हंह.एण आधे 
हो गये । कैसा सयानक सिर दर्द होरहा है |”* ; 

घाडसाहवकी धमपत्ती सिर्की पीडाकी-पधात खुनकर 
फपूरकी शीशी लेने-चर्लीं | किन्तु साहबने“हज़्ह पकड़ लिया 
और कहा कि औपधिकी कोई आवश्यकता नहीं । एक प्यारा 
चायसे ही काम चल जायगा ॥-* क्ार्ययी अधिकतासे मैं 
अत्यन्त व्यग्र होरहा है। दिन दिम भर केवल आईनका 
खर्स तैयार करना ही वड़ा विरक्ति-जनक कार्य है। 
- भेम--आज्ञकफल व्यवद ग़पक समाजमे किन किन आईलनों 
के खरे तैयार होते हैं ! 
,. चार्ड--(अत्यन्त' झाखयंकर मनही मन कहने लगे) स्त्रियाँ 
भी आईन फार्नूनर्दी खोज करनेमें व्यस्त रहती हैं ( प्रकट ) 

हैं 
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किसी गुरुतर कानूनफका खर्स आजकल प्रस्तुत नहीं करना 
पड़ता । 

“क्यों, मेने खुना है कि व्यवस्थापफ समाजका बनाया 
हुआ एक ऐसा भाईन जारी होगा कि कोई भी भागे हुए 
दास-दासियोंको आश्रय न दे सकेगा। उनके अनाहार तथा 
शीतके मारे मरते रहतेपर भी कोई उनको खाना कपड़ा न॑ दे 
सकेगा। फ्या सचमुत्र ही यह फानून जारी हुआ है! में 
विश्वास नहीं कर सकती कि जिनके दृठयमें दया-धर्म है, वे 
इस प्रकारका कठोर, नीति-विरुद्ध, मनुप्यतासे परे कानून 
जासी कर लकते हैं । देखो, कैसी भयानक अवस्था है। एक 
दास या दासी दस दिनका मार्ग तयकर किसी स्थानसे 
भागी आरही है; उसके पास न तो एक दिनिके खानेके लिए 
पासमे पैसा है और न शीतसे अपनी रक्षा फरनेके लिए 
वस्त्र है। इस प्रकास्के निशश्षय और बअनाथ छोगोंकों 
कोई भा आदमी एक संध्या खिला नहीं सकता, अपने घरमें 
एक वित्ता जगह नहीं दे सकता ! यह वात सुनकर ही 
मेरा कलेज्ञाफ्लॉप उठता है। यह तो नितान्त घर्म-विरुद्ध 
और नीति-निन्दित-कानून है । 

वार्डसाहवने ईंसक्र कहा--तुमतो आजकल वड़ी नीति- 
विशारद्‌ तथा पंणिएइत होगयी हो ! 

मेम--मैं आईन, झोनून भथवा राजनीतिकी कोई विदुपी 
नहीं हूँ । किन्तु में स्पष्ट देखती है कि इस प्रकारके फानूनकों 
प्रचार होनेपर केवल निप्ठुर व्यवहार ही चत॑ना होगा एज 
आईन पालन करनेसे अत्येक री इम्प्को वाध्य होकर हृटय 
स्थित दया धर्मका विखरजन करना पड़ेया । जान ! छुम्ही 

चदलाओ न, क्या इस प्रकारका कानझे न घर्म-संगत अथवब 
न्याय-संगत है ? 7८ ५ 


छ्रु टामकाकाकी कुटिया 


#स्वाय-संगत है ही ?” 
५में कदापि यह विश्वास नहीं कर सकती कि तुम इस 
धकारके आईनको न्याय-सड्भत समझते हो। मुझे ऐसा जान 
पड़ता है कि तुमने स्वयं इस प्रकारके फानूनके सस्वन्धमें 
अपनी सम्मति नहीं दी है ! 
४ मैंने भी इस कानूनके विषयमें अपनी सम्मति दी है।? 
# धह चड़ी छज्लाकी वात दे कि तुमने इस प्रकारके 
कानूनमें अपनी सम्मति दी है । थद्द अत्यन्त ध्रणित और 
जधन्य फासून है। मैं निश्चय कहती हैँ कि इस कानूनके 
अनुसार में कभी न चल्/ूँगी। फोई भी सुयोग मिलते ही में 
इस घृणित फानूनके चिधानका उल्लंघन करू गी-कैसा आश्चर्य 
है, किसी निशश्रय दीन दरिद्रको काला दास हीनेसे, 
आजीवन गोरोफे अत्याचारसे पीड़ित-क्लुधित होकर द्वारपर 
आनेसे एक मुद्ठी अन्न भी नहीं दे सकती । शीतात हो भेरे 
द्वारपर आश्रयक्रे लिये आनेपर उसे मैं घरमे रख नहीं सकती । 
इस प्रकारके दुरवस्थापन्न व्यक्तिको आश्रय देनेसे प्या कोई 
ख््री कभी मुँह मोड़ सकती है १” 
भपेरी ! तुम मेरी बात छुनो । तुम्हारा हृदय जितना 
फोमल है, वह में भली-भाँति ज्ञानता हूँ तुम्दारा हृदय दया 
और धमंसे परिपूर्ण है। किन्तु इस प्रकारके दया धर्म भी 
कसी कसी अनिश्के कारण (हो जाते हैं। सर्वताधारणकी 
हितकामनासे कमी कभी हमलोगोको दया, माया, स्नेह, 
भमता, इन सबको त्याग देना पड़ता है। चतंमान समयमे 
जैसा राजनीतिक आन्दोलन उपस्थित होरहा है उससे जन 
विशेषके प्रति दया दिखलानेमें घिरक्ति रखना वहुत आवश्यक 
है। इसलिए यह कानून न्यायविरुद्ध नहीं कहा जा सकता ।” 
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उज़्ान ! मैं तुम्दार सजनीतिक आन्दोलन कुछ नहीं खम- 
झती, किन्तु कौन ब्रिपय घर्म-सड्ूत है एवं कौन घर्म-विरुद् 
है, यह में सदमे ही ज्ञान सकती हैं। दरिठिके प्रति दया 
हकाश करना, भूखेको भोजन देना, प्यालेकों पानी पिछाना, 
हु'खीका दुःख दूर करना, मानव-जीवनके प्रधान कर्तव्य हैं ।” 

“क्लिन्तु इस प्रकारके फर्चन्य-प्रतिपालनके हारा यदि 
साधांरण लोगोंका अद्दित हो तो पपरा चह तुमको करना 
डचित है १! 

“में कमी स्वप्नम भी नहीं सोचती दि इन कर्त्तत्योका 
पाछन करनेसे साधारण लोगोंका अमंगर हो सकता है!” 

'मेसे ! तुम मनोयोग पूरक मेरी दात छुनो । में तुमको 
सहजमें ही समझाये देता है कि इस प्रकार कर्तव्य-पालन 
द्वारा जनसाधारणका भहित हो सकता हैं ४ 

ध्वकंम तुम्दे कोई भी परास्त नहीं कर सकता, यद्द में 
अच्छी तरद् जानती हैं। तुम सम्पूर्ण श्रिमर तक-वितक 
करते रह सकते हो। किन्तु में पूछती हैं कि इसो समय 
यदि तुम्हारे हास्पर एक निराश्नय छुघांत दास आकर एक 
मुट्ठी अन्न माँगे तो क्या ठुम उसे भन्यू कहकर अपने द्वारपर 
से दूर करदे सकते हो ? इस प्रकारके मनुय्यक्षे प्रति निश्चय 
ही सुम्दारे हृठयमे दयामाव का सज्धार होगा ।? 

४ इस प्रकारकओे व्यक्तिको द्वारसे दूरकर देना वड़ा फॉर 
कार्य है, किन्तु कत्तंब्यद्े अज्ज॒योधसे न करनेसे भी नहीं बन 
सकता [7 ४ 
. "ऐसे कठोर आचरणकों तुम कर्तंत्य धतछाते हो १ 
ऐसा बाचरण कभी मी कर्चंब्योम नहीं गिना जा सकता 
दासन्दासियोपर छोय घोर अत्याचार करते हैं, उत्के साथ 
छोर निष्ठुराचरण करते हैं, इसलिए वे सद भाग" जाते हैं । 
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उनपर भंत्याचोर न करे तो वे कभी न सागें। अतएव जिनके 
पास दास-दासियाँ हैं, उनके अत्याचार न करनेसे ही हो 
सकता हैं।! 

“मेरी ! तुम्हे एक युक्ति द्वारा इस आईनकी आवश्यकता 
संमझा दे सकता हूँ ।” 

भेम--में ऐसे निष्ठुराचरणके सम्बन्धर्म तुम्हारी कोई 
भी युक्ति नहीं खुनना चाहती । में अच्छी तरदसे जानती है 
कि तुम्दारे सरीखे कानून-व्यवसायी लोग अनेक प्रकारके 
कुरिल तको हारा सचका झूठ और भ्ूठको सच प्रमाणित 
कर दे सकते हैं । 

साहव मेमके साथ इस प्रकार बात-चीत कर ही रहे थे 
कि इसी समय काज़ो नामक एक दास वहाँ आ, बड़ां भय- 
भीत होकर कहने रूगा-मेमसाहव, एकवार नीचे आकर 
देखिये तो कैसी सयानक अवस्था है। 

मेस साहब नीचे रसोइंघरम जाते ही बड़े मयके साथ साहव- 
को चुलाने छगीं। साहबने उस स्थानपर जाकर देखां, कि 
एक दुबली पतली र्री एक वारूककी हृदयसे लगायें हुये 
अचेत उनके द्वारपर पड़ी हुई है। उसके दोनों पैर क्षत- 
विक्षत हो गये हैं। उनसे रक्तकी धारा वरावर वह रही 
है। उसके बस्रादि छिन्न-विच्छन्न हो गये हैं। चाडंसाहवने 
देखते ही पहिचान लिया कि थह भग्यू दासी है। किन्तु 
ऐसी सुन्दर दांसी उन्होंने ओर कमी देखी नथी। उसकी 
झुन्दर सुखी देखते ही उनका तथा उनकी रसत्रीका हृदय 
करुण रससे परिपूर्ण हो गया। वे सब खत्रीको चैतन्य कर- 
नेके लिए अनेक प्रकारके यत्व तथा औषधियोंका प्रयोग 
करने रंगे । जिस समय चह अचेत थीं, उस समय लड़के 
को उसकी गोदसे लेकर काजो अपनी गोदम लिए था । स्त्री 
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चैतन्य होते ही पालकको -अपनी गोदम न देखकर विक्षितकी 
भाँति 'हेरी हेरी' कहकर चिल्ला उठी। बालक चौत्कार 
खुनते ही काजोकी गोदसे माताफी गोदम चछा गया। तच 
घह कुछ शान्त होकर घाडंसाहबकी मेमसे कहने रूमी,-- 
मेरी रक्षा करो, मुझे आश्रय ठो; मेरी संतानको शब्रुके हाथ- 
से बचाओं ! - 

मेम-वेटी ! तुम्दे कुछ डर नहीं। यहाँ कोई तुम्हारा अनि- 


हष नहीं कर सकता । तुम निश्शंक होकर यहाँ 5हर 
सकती हो ! 


यद्द बात सुनकर विपनना स्मणीने कहा-मंगरलमय 

ईश्वर आपको छझुखले रखें ! तत्पश्वात्‌ धार्डसाहवकी 
मैमने उसके विश्रामके छिए रसोई घरके बगछुकी फोटरीमें 
बिछोना विछानेको कद्दा एवं दास-दाखियोंकों उसकी परि- 
चय्या फरनेकी आज्ञा दे, भोजन फरनेके लिए घरमें चली गर्यी। 
कुछ समयके याद घाडसाहवनें अपनी खीसे फद्ा-यह 
स्रो फहांसे भा रदी है, में नहीं समझ सफा। यहघड़ी सुन्द- 
शीयुवती है! 

घाडसाहवकी ख््रीने स्वामीकी ऐसी थातें खुनकर फहा- 
थोडा ठदरिये ! घद इस समय सो रही है। उसके 
उठनेपर उसका परिचय पूछा ज्ञायगा । 

कुछ समपऊे घाद फिए वा्डसाहव घोले--प्रिये। इस सुन्नी- 
फे पहिस्नेके कपड़े बिलकुल नीर्ण हो गये हैं, ठेज़ो तो नुम्झोरणा 
फोई गाउन यह पहिम सकती है कि नहीं। वह तुमसे 
कुछ हम्ती है । ह 

घासाइबकी स्त्री उस समय नमन ही मन हँसने रूगी। 
सोचा, स्थामीफी कानूनीं-विधा ऋमश,. उद्दी दंती ज्ञा रही 
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है। किन्तु प्रकंटम इस विषयपर कुछ भी न, कहकर उन्होंने 
फेवल इतना ही कहा--अच्छा दे दिया ज्ञायगा । 

” कुछ समयके याद घाड्डसाहव फिर चोर उठे-प्रिये ! 
मेरा वह पुराना वनातका ओढ़ना इसको देदो | यह जिसप्रकार 
शीतात॑ होकर आयी है, उससे इसको छेपकी आवश्यकता है । 
* इसी समय उनकी दीना नामकी दासो आकर बोली --मैम 
खसादव वह स्त्री सोकर उठ गयी। बह आपसे कुछ कहना चा- 
हृती है। तव धाडंसाहव और उनकी सद्धर्मिणीने उस स्त्रीके 
पास जाकर पूछा--हम छोगोंसे तुम्हे फुछ कहना है ? 

- यह स्त्री ओर कुछन फह सकी | फेवर धीरे-धीरे 
दीघ निःखास छोड़कर अश्रजलू बहाने छगी। तथ, चार्ड 
साहबकी धर्मपत्नी उसको धीरज चँघाती हुई फछने छगी-- 
बेटी ! तुमको फोई .डर नहीं है। हम लोग तुम्हारा कोई 
अनिष्ठ न फरंगे। तुम सचमुच्र घताओ कि फहाँसे आती ही 
पर क्या'चाहती ही? .. * 
कुछ देरफे पश्चात्‌ रमणी बोली--मैं फेण्टाकीसे थाती हूँ । 
यह बात झुनते दी चाडंसाहवने जिरह करना आरम्स किया- 
#किस तारीखको केन्टाकीले आयी हो ”'  ' 
इसी रांतिम आयी हूँ ।' 
, "किस प्रकांरसे इसी रात्रिम आयी हो १” 
बरफफे ऊपरसे दौड़कर आयी हूँ” “ 

/ स्व भार्थयं-चकित होकर एक साथ वोक उठे-बरः 
फके ऊपरसे होकर केसे आयी हो ! ; 

' “सत्य ही सत्य, मैं वर्फके ऊपरसे होकर भायी हूँ | एक 
मात्र परमेश्वर ,ही मेरे सहायक थे। झुके पकड़नेके लिए 
पंकेडनेवाले छोग मेरे पीछे आ रहे थे। इस समय नदी 

' पार किये बिना रक्षा असक्मव थी! ,* ।;, 
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वार्डसाहवके ठास काजोने कदो-वाप रे बाप ! कैसा 
आश्चर्य है। घरफ गल गयी है--बह हुकड़े ुकटे होकर 
पानीपर तैर रही है। उसी टुकड़ा दुकड़ा वरफने ऊपरते 
होकर आयी हो ! 

भार्तस्व॒रसे रमणीने कहा-में जानती है कि चरफ गल 
गयी है। में जानती है कि इस प्रकार तैरती हुई घरफ परसे 
कोई चल नहीं सकता. मुझे कभी यह साश्ा न थी कि में 
पार ज्ञा सकूंगी। में भृत्युका आुलिड्ुन करनेंके लिये ही 
तैयार हो गयी थी। किन्तु मनुष्य नहीं समझ सकता कि 
परमेश्वरम कितनी करुणा है। मनुष्य नहीं ज्ञानता कि 
इुच्बंछका एक मात्र चल ईश्वर है। ईश्वरकी फरुणासे पया 
नहीं हो सकता | में केवल उन्हींकी कृपासे नदी पार हुई 
हैं। यह कहकर रमणी आँखें उठाकर आकाशंफी ओर 
देखकर भनमे सोचने छगी मानो ईश्वरको ठेख पावेंगी । 

चाडंखाहवने फहा-ठुम फ्या किसीकी क्ीत दासी थी २ 

“ “ह | किन्तु मेरे मालिक बड़े दयादु थे | ” 

“४ “तो मैं समझता हूँ कि तुम्हारी मालकिन बहुत.कठोर घर्ताव 
करती थी !! | 

_जहीं, नहीं--वे माताकी भाँति मुझसे स्नेह करती थीं !” 

धतब तुमने ऐसे मांलिकको छोड़कर गेसे भयानक पथ- 
पर पैर क्यो रखा १? 

“ “यह बात खुनकर चह स्त्री घाडंसाहवकी भेभके मुजक्षी 
ओर देखकर अश्वुपूर्ण नेत्रोकें साथ वोली-भेमसाहब ! पुञ- 
शोक कितना कण्कर होता है, यह भाप अलवीमाँति अवश्य 
जानती होगी! क्या आपको कभी पुत्रशोक भोगता पड़ा है ? 

इस अक्षने वार्डखाइवकी मेमके हृदयकों सहसा विद्ली- 


णे कर दिया। अब वह ग्प्रनी रुठाई न रोक सर्व । आज 


७७ दामकाकाकी छुटिए 


के एक मास पूर्व डनके एक पुत्रसे उनका वियोग हुआ था। 
प्रैमके सेना आरम्भ करनेलसे काज़ो और दीनाने उनको देख 
आँसू गिराना आरम्म किया। घाडसाहव स्वयं बति कएसे 
बाँस्‌ रोककर हृदयके उच्छसित शोकवेगको छिपानेकी चेश्टा 
करने लगे। जे व्यवस्थापक समाजके मेम्चर हैं, अश्रु-वारि 
बहानेंसे छोग उन्हें दुवंछ चिच समझने रूगगे | 
कुछ समयोपरान्त मेमने उस ऋशाड्रीले पूछा-तुमने 
झुझसे ऐसा प्रश्ष पयों किया ! आज्ञ प्रायः एक महीने हुए- 
हमारा धन हेनरी दम छोड़कर चला गया [- * 
“तब आप मेरा ठुख समझ सफगी। क्रमशः मेरी दो 
संतानें मर गयीं, इस समय चही सन्तांन-सर्वस्व ही हमती 
जीवनाधार है। में क्षणमरके लिए भी इसे आँखकी ओह 
नहीं कर सकती । किन्तु इस दुधमुर्हं वच्चेको मालिकने 
विक्री कर दिया। निः्छुरदास-व्यवसायी इसे दक्षिण-प्रदे- 
शर्मे छे ज्ञानेका उद्योग कर रहा है। यह दुधमुहाँ बच्चा 
माताकों छोड़कर कसी नहीं रह सकता। में किस प्रकार 
इसे छोड़ ५ूँ। इसलिए इसे लेकर भाग क्षायी ह#ूँ। किन्तु 
मेरे भाग आनेपर क्रेता मेरे भालिकके अन्यान्य दार्सोको साथ 
लेकर मुझे पकड़नेके रिए मेरे पीछे पीछे दौड़ा। ओहिओ/ 
नदीफे उस पार मेरे पकृडनेका उद्योग करनेसे मै प्राणोंके 
बचनेकी आंशा छोड़, पानीमे कूद पड़ी । किन्तु किस प्रकार 
नदी पार हुई, यदद सब छुछ स्मरण नहीं है। फेचछ इतना 
स्मरण है कि किनारे पहुँचते ही सिम्र नामक एक व्यक्तिने 
मेरा हाथ-पकड़कर ऊपर उठा लिया एवं उसोके परामर्शले 
में इस घरमें आयी हैँ ?? 
/ “ठव तुमने यद फ्यों कद्दा कि तुम्हारे मालिक, मांलकिन 
धड़ेब्रंद्याडु सज्जन हैँ। इस बालकको चेंचकर उन लोगौंने 
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रन 


तुम्हारे साथ अत्यन्त कठोर व्यवहार किया है। ” 

५ हें कभी झतघ्व न हैंगी! मैं आज्न्म कहँगी कि मेरे 
मालिक और उनकी पत्ली व्याल्ु हैं। उन्होंने कमी भेरे 
साथ निप्ठुर व्यवहार नहीं किया । मालिक ठास-च्यवसायी- 
के ऋणी हो गये हैं। उसने दावा ठोककर मेरी सन्ताचकों 
विक्री करवा लिया था। ! 

भतुर्हारे स्वामी हैं ! ? ह' 

“पेरो स्वामी एक दूसरे आदमी के दास हैं। मेरे 
स्वामीका मालिक बड़ा निठुर है। उसके अत्याचारसे मरे 

५७ स्वामी बड़ा कप्ठ पाते हैं। झुना है उनका मालिक उन्हें 

डेखेल्शुण-प्रदेशमें वेंचेगा। ज्ञान पड़ता है कि स्वामीके साथ 
नहीं हरी अब इस जीवनम कभी मेंट त होगी ! ” के ४:४४ 
3. ध्वुम इस समय कहाँ जाना चाहती दो ? ” « 

मेँ केनाडा जाना चाहती हूं। 'फेनाडा यहाँ से 
कितनी दूर है!” 

“हाय | कैसी शोचनीय अवस्था है ! यह कैसे फेनाडा 
कायगी ? ” प्रकटमें कहा-बेटी ! क्षेदाडा वहुत्त दूर है। 
किन्तु में चेष्ठ करके देखूँगी कि तुम्हारा कुछ उपकार कर 
सहंगी कि नहीं ! तुम जाजफी रात यहां उहरो | जो होगा 
यद्द कल प्रातःकाल फिया जायगा। ?” 

चार्ड सहिवक्की सहधमिणीने अपनी दासी टीनाकों इसके 
सोनेका यन्दोवस्त करदेनेको ऋटकर बाप शवव-मंटिस्मे 
चली गयी। शयनागारमे अवेश करते ही उनके स्वामीने 
कहा-इस ख्रीके सम्वन्धमें पया कर्तव्य है? में तो बड़ी 
विपत्तिमं पड़ गया। इस खोकी खोजमें क्ेत्ता कल यहाँ 
अवश्य आवेगा। हमारे घरसे इस प्रकार भग्यू टासीझे 
निकलनेसे बड़ी लम्ज़ाकी बात होगी । मैं व्यवस्थापक 
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समाज़का सदस्य हैँ। कल मैंने यह कानून प्रस्तुत किया 

/ज्ञो छोग भग्गू दास दाखियोकों आश्रय देंगे, उन्हें अप- 
राधीका सहायक समझा जायगा और वे दण्डके भागी होगे” 
और आज में - स्वयं ही उस अपराधम सहायता करता हूँ 
इसके सम्वन्धम जो कुछ हो आज रात्रिको ही, तय 
करना होगा। - 

मेमने कहा--आज्ञ रातमें और क्या हो सकता है! 
“जो कुछ करना होगा बह मेने ठीक कर लिया है।” यह 
कहकर साहवने वूट पहिएना आरम्म किया। , ,. 

चाड साहवकी मेम जोनती थी कि .उनका स्वामी 
अत्यन्त दयाद्रंचित्त हैं। इस लिए थे इस अनाथ दुःखिनी 
सत्रीके लिए कोई न कोई सदुपाय कर दंगे, इसमें कुछ सम्देह 
नहीं । भन ही मन सोचकर वे छुप हो रही'। थे साइवफे 
आईनके पक्षपात पर मन्द्‌ भन्द हँसने छग्री'। कुछ समय 
बाद साहब वूट पदिन खड़े होकर कहने छगे-पिये ! इसके 
सम्बन्धमे में जैसा करना चांहता हैं सो खुनो-इसको किसी 
निरापद स्थानमें रख आना दीक और उचित होगा। यहाँखे' 
कुछ दुरपर भानद्र'प नामक मेरा एक असामी है। पदिले 
उसके यहाँ अखंणज्य फरीत दाख-दासियां थीं। कालकमसे 
उसने यह जान पाया कि नर-नारियोंकों क्रीतव दास-ठासी 
चनाकर रखना तथा उनके साथ डुव्यंचद्दार करना घोर पाप 
कर्म है। उसने उसी समय अपने सब दास-टासियोंकों 
एकद्म झुक्त करदिया-एवं दास दासियोंके उद्धारार्थ नाना 
प्रकारके उपायोका अवछूम्बन किया। उन्होंने यहाँसे चार 
एफ गाँव खरीदा है और उसीमे मग्गू दास-दाखियाोंके रहेने- 
के लिए घर चनदाये हैं। वे स्वयं वही रहते हैं । उनके 
'आधय-धरमें इसको रख आनेपर दी ये दोनो भसागी निःुर 
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डास-व्यवसायीके हाससे छुटकारा पा सकठी हैं |" किन्तु 
मेरे स्वयं न ले जानेसे दूसरा कोई इसे नहीं पहुँचा दे सकता 7' 

"क्यों, हमारा काज़ों बहुत अच्छी तरह गाड़ी हाँके 
सकता है। वह कया नहीं पहुँचा दे सकदा ! ».* 

"वह वडा कठिन रास्ता है। दो जगह खारूपार करना 
पड़ता है, में तो समझता हूँ कि काजों वह रास्ता जानता भी 
नहीं। अवश्य ही मुझे जाना पड़ेगा। काजोसे कहदो कि 
१५ जे गाड़ी तैयार करे। में स्वयं इस ख्लीको साथ लेकर 
जाऊँया। छौटनेके सनय कलचान्स नगरसे होकर भाउँगा, 
जिससे छोग सममझगे कि किसी कामसे चहाँ गया था। ” 


भताय ! विरकाठसे ही पर-ठु खसे आपका दृदय सन्तप्त 
इद॒ता है तुम्दारेधान और विज्ातसे अधिक भक्ति और श्रद्धा 
प्राप्त कर सकती है। तुम समय समयपर आत्म-विरुद्धत हो 
जानेसे अपने आपको नहीं पहिचान सकते । किन्तु मैं 
ठुम्दारे हृदयकों विशेष झूपसे जानती हूँ। तुम 
कितने ही आरईन तैयार फ्यों न करो, किन्तु अन्यान्ध कानून 
व्यवसायी छोगों की भाँति विलकुछ मज्ुप्यात्मा हीन हो, 
निप्छुराचरण नही करसकते। व्यवस्थापक-समाजके 'सद. 
सस्‍्थमें भी जो महुष्यात्मा हो सकती है, वह में भल्ी भाँति 
जानती हैं ! 2 


वार्ड साहव की आत्मा अपनी स्रीक्े मुखसे अपनी सह: 
दबताकी बात छुनकर ग्रेमानन्दर्मे मत्र होने छगी। मम 
खोया कि ऐसी पत्नीके द्वारा किसका चर अंप्रकाभिद नही 
हुआ, उसका धर सब पकाश रहते भी अन्धकारपूर्ण है। उसे 
मलुप्य जीवन घारण करना व्यथ हूँ। यह सोचते 
खोद्ते द्वारफर आकर, गाड़ी तेयार हुई कि नहीं यह देखने 


हे 
<१ दामकाकाकी कुटिया 


लगे एवं फिर मेमके पास जाकर वोले-प्रिये | हमारे 'हेनरी- 
के जो कई एक कपड़े हैं, वे तुम्हारी इच्छा हो तो इस अनाथ 
संतानकों दे सकती दो। तब मेमः साहिबा, उनके: मूंत 
पुश्रके जितने कपड़े तथा खिलौने थे, उन सबको एकत्र करने 
रूगी'। राजिके १२ बजे पार साहबने, इलाइजाको छेकर 
गाड़ीपर चढ़ते समय, चे सव घस्तुएँ उसके हाथर्म दे दीं। 
इछाइजा उसी समय वाड़ साहव तथा उनकी मेमके 
प्रति अपने हृदयकी गश्सीर भक्ति तथा कृतक्षता-प्रकाश 
करनेकी चेषा वारस्वार करने रूयी । किन्तु वात करनेकी 
शक्ति न थी । उसके हृदयकी उस समभयक्ती अवस्था 
चाकयों दारा प्रकाशित नहीं की जा सकती। चह गाडीपर 
चढ़कर वायवार पीछे फिए्कर वार्ड साहवकी मेमकी ओर 
देखने लगी | उसक्रे नेत्र अश्ुजलसे परिपूर्ण दो गये। 
आज वाडे साहवके स्वभाव कैसा घोर परिदर्तत 
दिखायी दे रहा है। कर उनकी वक्तुतासे व्यचस्थापक समाज- 
का धर प्रतिध्वनित हो रहा था। कल उन्होंने कई बार कहां 
था कि जन साधारणके द्वितके लिए प्रत्येक मन्ुुप्यको स्त्री 
जाति-छुलभ सहृदयताको दूरकर भग्गू दास-दासियोंको 
पकड़था देना होगा ।“कलछ उनके निकट यह ख््रीजाति-छुछूभ 
सहदयता मानव-हृदयकी दुर्वहताके रूपमे उपस्थित हुई 
थी । किन्तु आज़ थे स्वयं उसी इुवंछताका निवारण करने- 
में असमर्थ हो गये। केवल सम्राचार-पत्रों और स्पोर्ट'के 
'भग्यू! शज़ल पढ़कर यह नहीं समझ सकते थे कि भम्यूओं की 
कैसी छुस्वस्था होती है। इस लिए कछ भग्गू शब्द उनके 
हृदयर्मे दया और स्नेहका उद्रेक न कर सका था । भग्गूओं की 
कैसी बुरी दशा होती है, यह आज अपनी याँखंसे हेख छेमेपर 
उनका मस्तिष्क घूम गया। उसी सत्री-जाति-सुलम टुवंल- 
द् 
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ताने आकर आज़ उनके हृठयपर अधिकारकर लिया | ब॒स्तुतः 
व्यवस्थापक्त समाजके सदस्थोमे मी महुष्यता है। किल्तु वे 
सदा संवाद-पत्नों तथा रिपोर्टोम ही देखकर देशकी दशा जानते 
हैं। अपने नेश्नोसे छोगोंकी हुरबस्था कमी नहीं देखतें। इस 
लिए उनका कार्य देखकर जान पड़ता है कि उनमें मनु- 
प्यात्मा नहीं है। कक 
चाड़ साहवने कल जिस कामूनकी घोषणा की थी आज 
उसका फल स्वयं उन्हींको भली भाँति भोगना पडा । राज्ि- 
में घोर अन्धकार है. मूसलधार पानी बरस रहा है। मर्ज 
कीचड्मय हो रहा है घोड़ा उस मार्गम अब और गाडी 
नही खींच सकता | व्यवस्थायक समाजके सदस्य महोदय 
अपने नौकर काजोके साथ गाड़ीसे उत्तरे। काजो सारी 
रात धोडेकी लगाम पकड़कर गाड़ी आगे खींचता रहा और 
बाढ़ साहव गाड़ीके पीछेक्के पहिये ढकेलते रहे। इस प्रकार- 
से धीरे-धीरे बढ़े कश्के साथ, गाड़ी चछाकर उस' आश्रय 
शहके सामने पहुँचे। उस समय गह-स्वामी सो रहे थे। 
उनको जगानेमे बड़ा कप्ठ हुआ। बहुत सो गड़वड़ियोंके 
पश्चात्‌ शइ-स्वामी गाड़ीके पास आकर वार्ड साहवसे मिल 
सका। शहस्वामोका नाम था जान मान द्वप! वे पहिले 
केन्टाकीम रहते थे। इनके यहां असंज्य क्रीत-गस-दासी 
थे। किन्तु भर्थगुद्धता तथा स्वाथपरता उनके स्वभादिक 
सहनावकों एकठम विन न करसकी थी'। इन्दोंने सहज्ञमे 
ही समझ लिया कि डेश एचलित दासत्व-प्रथा पत्र दासोक्े 
प्रति कठार-व्यवद्वार दास और स्वरामों दोनोंकी मत्वरात्मार्थो 
को कछुपितकर देता है। दोनोंको नक्ककी ओर ढकेल देता है । 
इासोकी छुरवस्थाके विष्यमें सोचते-सोचते इनका इृठव अ- 
त्वल्त पिघछ गया। इन्होने उसी क्षण अपने दास-दासियोंको 
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दासत्व -श्ललछोसे सुक्तकर दिया । किस प्रकारसे दासोंका 
डुश्ख दूर कर सकते हैं, इसोको चेष्टा करने छगे | सम्प्रति इस 
निर्जब स्थानमे अनाथ दासोंकों आश्रय देनेके लिये, यहां 
निवास करते हैं । 
चार साहवके, इलाइजाकी दुरवस्थाका हाल कहते ही 
ये गाड़ीसे उसे उतारकर अपने घरकी एक अद्यालिकापर 
उसके रहनेका स्थान निश्चत कर दिया। उसे खांत्वना देते 
हुए कहने रूगे-बेटी | इस स्थानसे तुमको फोई नहीं“ले ज्ञा 
सकता। मेरे वहुतसे आदमी रहते हैं। पकड़ने थाले यहाँ 
घुस भी नही सकते। तुम निर्मय होकर यहाँ निधास करो। 
बाड़ साहवको भानद्र'पने उस रात्रि घद्दी' रहनेको कहा 
किन्तु थे सहमत न हुए । उन्होंने यह पहिले ही 
। निश्।ित कर लिया था कि काल्विन्स होकर आवेंगे। इस- 
लिए कि छोग ,उनके इस कार्यके सम्बन्धमें कोई सम्देह न 
कर सके | थे चहुत शीघ्र आकर गाड़ीपर चढ़े। गाड़ीपर 
चंढनेके समय उन्होंने इछाइजाकी सहायताके लिए भानद्ू'प 
साहचके हाथ दस रुपयेका एक नोट दिया । 





ग्यारहवाँ परिच्छेद 





परिवारसे विच्छित्त छोग 
अझीकाके किनारेपर रहनेवाले जो हतभाग्य काले छोग 
गोरे वनियोकी अर्थ-लोछुपदाके कारण अमेरिकासे लाकर, 
'दासोंकी भाँति बंच जाते थे, हम भारतवासियोक्ते साथ उनके 


है 
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स्वभाव और प्रकृतिके किसी-किसी विषयम विलक्षण सादश्य 
है। भारतीयोंकी भाँति इन हतभाग्य क्रीत-दासोम भी सनन्‍्तान 
धत्सलता, दाम्पत्त्य-प्रम,पारिवारिक-स्नेह और कृतज्ञाता, अत्य- 
घिक परिमाणमे देखरेमे आती है। इस कारण परिवारसे 
अलगकर यैचनेके समय इनको जो भयानक कए होता है, 
उसका अन्नुभव क्या वे पाधाण-हृय, अर्थपिशाच, राक्षस 
शोरे चनिये कसी सी कर सकते हैं ! 
शेल्बीके दामको हेलीके हाथ चेच देनेपर हेली इछाइन्नाको 
खोजने चकछा गया था, इसलिए उसके छौटकर आंनेतक 
अर्थात्‌ दो तीन दिनतक टामको अपने घरमे, परिवारफे साथ 
रहनेका खुयोग मिला | तत्पश्चात्‌ जिस ठिन देलीके साथ 
उसके जानेकी घात थी, उस दिन घह बड़े सबेरे विछोनेसे 
उठकर पढिले वह अपनी सनन्‍्तान सथा ख्रोके मंगलके लिए 
ईश्वरके निकट प्रारथवा फरने लगा | उपासनाके समाप्त होने- 
पर निढ़ित सनन्‍्तानकी शय्याके पास जाकर चहाँ खड़े हो वह 
एक ८क उनकी ओए देखता रहा। उसके दोनों नेत्नोंसे अधि- 
रल अभ्रुधारा चहने छमी। कुछ फालके पश्चात्‌ दीघ॑ 
निश्वास छोड़कर चह कहने छगा--जांन पड़ता है तुमछोयों- 
फै साथ यद्दी अन्तिम मेंट है। उसकी यह बात उसकी 
ज्री प्ोईके काममे पड़ी, चह अपनी रुछाईको और न सैभाल 
सकी। उसने रोते शेते स्वामीसे कहा-- 
तुम मुझे $शवरपर गिर्भर रहकर शोक सहनेको कहते 
हो, किस्तु में किसी प्रकार ईश्वरपर निमर नहीं रह सकती। 
भेरे मनमे कितनी दी शंकाएँ होती हैं, न जाने चह तुम्हें कहाँ 
ले जायगा, समय-असमय कितना कए देगा-म्रेम साहब 
जवतक ठो एक वर्षमे रुपया इकट्ठाकर तुम्हे पुनः खरीदनेकी 
से करेंगी तब॒तक न जाने कौनसी विपत्ति आ पड़े। दक्षिए” 
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देशर्म जो जाता है, उसको ; फिर पहाँसे छौटकर आते नहीं 
देखा जञाता। दक्षिण-देशके चायके चगीजों तेथा तम्बाकूके 
खेतोम बहुत अधिक परिश्रम करनेसे वहुतसे दासोंकी अकाल 
ऋत्यु हो जाती है। बतछाओ, यह सब जान-बूझकर मैं भला 
किस प्रकार मनको स्थिर करके रह सकती हूँ ! 

* “मडुलमय परमेश्वर सर्वर ही पतमान है । बह मेरे 
साोध-साथ रहकर मेरी रक्षा करेगा !” 

' #परमेश्वरके साथ-साथ रहनेपर भी तो समय-समयपर 
भंयानक विपत्तियाँ आ पड़ती हैं। ' इसीसे तो में परमेश्वरके ' 
ऊपर निर्भर रह कर अपने मनको स्थिर नहीं कर सकती हूँ |* 

५हम सर्व मड्ुल्मय परमात्माके खुखद शासन बसते 

हैं। उसकी इच्छाके पिरुद्ध कुंछ नहीं हो सकता। आज जो 
, विपत्ति ज्ञान पंडती है चंह भी आगामी सस्पत्तिका एकमात्र 
मूल कारण है। देखो, मालिक मुझे बेचकर तुम्हारी और 
संन्‍्तानकी रक्षा फरते हैं, तुम छोग तो खुखसे रहोगी । जहाँ 
हम सब परस्पर एक दूसरेसे अछग होकर एक-एक आदमी 
भिन्न-भिन्न देशोंमे बचे जाते, वहाँ फेवल में ही अछूग किया 
जा रदा हैं। यह क्या कम सौमाग्यकी बात है ? माहिकने 
जो फेचल मुझे दी चेचा है, इससे मैं उनका बड़ा अजुग्द्दीत हूँ!” 


“मैं तो इसमें मालिकका कोई अनुग्रह नहीं देखती । , तुम 
सरीखे प्रशुभक्त दासको बेचना कभी भी उचित नहीं है। त॒- 
म्हारी स्वाम्ति-भक्ति देखकर एक वार उन्होंने तुम्हारा दासत्व 
छुड़ाकर तुमको स्वाधीन कर देवा स्वीकार किया था। किन्तु 
आज्ञ वह पतिक्षा-संगकर, ऋणसे छुटकारा पानेके लिए, 
अनायास ही तुम्हे बेच दिया। यह निष्छुर गोरी जाति 
दूसरेका उुशख नहीं समझती । यह सदेच अपने खुंख-साधनमें 
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व्यस्त रहती है। जो स्त्रीको स्वामी-द्वीन करता है, वच्चोको 
विव-द्वीन करता है, उसका विचार परमेश्वर अवश्यही करेंगे। 

४तुम मालिकके सम्बन्धर्म ऐसी बात मुँहपर छाकर मुझे 
बड़ा कष्ट देती हो। देखो, ठुससे मेरी यह अन्तिम संद्र है। 
इस समय मेरे साथ ऐसी बातें न 'करो। और-और वार्सी- 
के मालिकोके साथ हमारे मालिकिकी तुलवा हो ही नहीं 
सकती। हमारे मालिक व्यर्थ किसी दासको कोई कप 
नहीं देते! चेत नहीं छयाते। किसी 'दासकी घिचाहिता 
खीके साथ कदापि उपपत्तीका सा व्यवहार नहीं करते। 
उसका धर्म नए्ट नहीं करते । इसलिए ऐसे मालिककी मलाईके 
लिए ईः्वरसे अवश्य ही प्रार्थना करनी होगी । इस केन्टाकी- 
में और सैकड़ो लोगोंके पास भी हजारों दाख-ठासिय हैं। 
उन दास-ढासियोंकी यंत्रणाका ध्यान करते ही एकवार 
रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 

फ्लछोईने और कुछ न कहा, घंह मन ही मत सोचने रूगी 
कि उसके स्वामीका खुख-छूयं अस्त हो गया। उसके 
भाग्यमें संध्याको सी उच्म भोजन मिल ज्ञाना बढ़ा होगा, 
अब इसकी भी सम्भावना नहीं। इसलिए क्‍्लोई आंज 
स्वामीके भोजनके लिए तरह तरहके खाद्य-पदार्थ अपने 
हाथसे बनाकर उसे खिलाने ऊगी। भोजनोपरात्त दाम 
अपनी सबसे छोटी दो घपकी कन्याको गोदमें लेकर वार- 
सवार उसका सुख चूमेने लगा। तब क्लोई उस घालिकाका 
हाथे एकड़कर कहने लगी कि नहीं जानती कब इसे माताकी 
गोद भी छोड़नी पड़े। टठास-दासियोंकी सताव-प्राप्ति केवल 
बिडस्वना है। कलोईकी यह आश्षेप-उक्ति अभी समाप्त भी 
न हुई थी कि शेल्तीसाहबकी मेंम्र वहाँ आ उपस्थित हुई प 
दाम और क्लोईको आँख बहाते देखकर, वे भी अपने आांखू 
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शोक मे सकीं। “आखिरकार घैय॑ धारगकर टांमसे कहने 
छर्गी-दाम, में सोचती थी कि तुम्हे साथमे ले जानेके लिए 
कुछ रूपये-पैसे दूँगी, किन्तु अन्तर सोचा की उससे तुम्हारा 
कुछ उपकार न होगा। तुम्हारे पास रुपये-पैसे देखते ही 
अर्थलोछुप देली उसे उसी क्षण अपने हाथमे कर छेग्रा। 
किन्तु में परमेश्वरकों साक्षी देकर ,तुमसे प्रतिशा करती 
हैँ कि रुपये एकत्र होते ही में तुम्हे उसी क्षण छुडाऊँगी। 
रूपये एकत्र होने तक ईश्वर्को आत्मसमर्पणकर धैर्यावरुम्बन 
करनेकी चेष्टा करो ! 

, इसी समय हेली चहाँ आकर उपस्थित हुआ और टामसे 
चोला-बलो जी ! भव देर करनेकी ;फोई आवश्यकता नहीं । 
ठाम हेलीके पीछे जाकर उसकी गाड़ीपर चढ़ गया। छोई 
आदि शेल्वीफे अन्यान्य दास-दासी-गण आकर उसी गाडीफे 
निकट खड़े हो गये | हेलीने टामको गाडी रर चढ़ाकर छोहेफी 
जंज़ीरसे उसके दोनों .हाथ-पैर बाँध दिये। यह - देखकर 
अन्यान्य सब दास-दासियोंकोी अपार दुःख हुआ एवं०चे सभा 
मन ही मंत्र हेलीको शाप देने छगे। थे सब दर्मवर दही 
श्रद्धा और भक्ति रखते थे। हृदयसे उसे प्थार्शीकऋषते थे। 
इस छिए दामकों लोहेकी सिकड़ीसे ,बाँदते हुए देखकर धीरे 
भीरे दी्घ निश्यास छोड़ने छगे | टाफ़तें ऐो बड़े छड़के पिता- 
को चेसी अधस्थामं देखकर बड़े जोरसे”चिहला उठे । तब 
शेल्वीकी मेमने हेलीको पकड़कर कद्ा-पहाद्यय ! दाम भागने 
घधाला आदमी नहीं है। इसे बाधघ्नेकी कोई आवश्यकता 
नदी । इसके वन्धन खोल दो | उसके उत्तरमें हेलीने 
कहा-मेम साहब, भब अधिक कुछ मत कहिए। आपके घर 
दास खरीदकर मैंने पाँच सौ रुपये (६ दिये | अव मैं सतर्क 
रहकर सथ काम करूंगा | दे 
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यह कहकर हेलीके गाड़ी चछाना आरम्म फ्रवेपर टामने 
मेम्र साहिचासे कहा-मेरे मनमें वड़ा दुःख होरहा है कि में 
चलते समय आपके पुत्र जाज॑से न मिल सका । द्यमके विकने 
की बातके प्रकट होनेके पूर्व ही जाज किसी आत्मीयके यहाँ 
जाकर कुछ दिनक्े लिए ठहर गये थे। दामकी विक्रीके 
विषयम वे विलमात्र भी व जान सके थे। शेल्वी साहबने, 
दामकों ले जानेके समय भज्नुपस्थित रहनेका पहिले ही 
निश्चयकर लिया था। इसीसे वे एक दिन पहले कही' दूसरी 
जगह चले गये थे। हैली दामकों साथ लेकर ज्ञाते जाते 
एक छुद्दाकी दूकानके समीप आ पहुँचा । उस दूकानमें 
घुसकर खलीतेंसे दो कड़े निकालकर उन्हें टामके हाथमे 
पहिना देनेको उस छुद्दास्से कहा। छुद्दार दामको देखकर 
आश्चर्यसे चकित हो वोछा-यह तो शेल्यी साहबका दाम है! 
इसे क्यों वेच दिया। ऐसे प्रधुमक्दासकों क्या कभी बेचना 
चाहिए। पश्चात्‌ हेलीसे चोछा-मद्दाशय ! आपके इन कड़ो- 
की कोई मावश्यकता नहीं। दामकों हथ-कड़ी न पह- 
उस्वी! द्ोगी। में अच्छी तरद जानता हैं कि शाम बड़ा 
दिश्यांसपात्र व्यक्ति है। हेलीने कहा-विश्वासी लोग हो 
कभी कभी भाग जाते हैं। में तुम्हारी ये सब बोतें झुनना 
नहीं चाहता। तुम मेरी हथ-कड़ियाँ ठीककर ठो ! छुद्वारने 
पूछा-टाम अपनी ख्रोकों छोड़े जा रह्म है या नहीं ? हेलीने 
कहा-इसे जहाँ चेचूयगा, क्या वहाँ कोई ऋौतदासी न मिलेगी ? 
इन लोगोंकों क्या ल्थियोंका अमाव रहता है? दक्षिण देशमें 
एक न एक मिली जायगी। 

पैली जिस समय उस छुंदारके साथ इस प्रकार वां, 
कर रहा था, उसी सम्रय बड़े घेगसे घोड़ा दौडाता हुआ 
तेर्‌द वर्षा एक बालक उस स्थानयर आ उपस्थित हुआ 
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लड़फा घोड़ेसे उत्तर पड़ा। हठात्‌ उसने टामका गछा दौड़ 
कर पकड़ लिया। टाम उसे गोदम लेकर कहने रगा-मास्टर 
जाज ! में बड़ा सुखी हुआ, पयोकि जानेके समय तुमसे सेंट 
हो गयो | जाज ठामके पैर छोहेकी सिकड़ीसे बंधे हुए देख- 
कर बड़ा क्रोधित हुआ और उसने कहा-पाजी हेली साहबका 
खोपड़ा मैं अमी तोड़ डाल्गा। टामने उसे ऐसा करने 
से रोककर फहा-यदि तुम इंस समय हेलीसे झगड़ा करोगे 
तो वह मुझे और अधिक कए्ट देगा। अतणव तुम चुप रहो! 
य३ सुनकर जार्ज सिर नीचा किये बैठा रहा । उसके नेत्नों- 
से अविरल अश्रुधारा बहने छगी। कुछ समयोपरान्त,जा्ज 
कहने लगा-कैसी लज्जाका विषय है ! कैसा कठोर व्यवहार 
है। पिताजीने इस विक्रीके विषयमे एक बार भी कुछ नहीं 
फहा।' मेरा सहपाठी लिड्रुत यदि मुझ्नसे न कहता तो 
में तुम्हारा विक्रीफके विषयमे रक्तीमर भी न जान 
सकता । +मेरी इच्छा होती है कि अपना घर-द्वार सब जला 
डालूँ। ऐसा कए अब और सह नही जातां । टामने 
कहा-जार्ज ऐसी बातें मत करो। अपने पिताके लिए पऐेसी 
बातें करनी तुन्हें उचित नहीं। जाज ठामके लिए एक 
स्वर्ण-मुद्रा ले आया था। दाम उसे लेनेमें भसम्मति प्रकदे 
कर बोलछा--जा्ज; यह मुद्रा छेकर में क्या करूँगा ? 
यदि हेली को मालूम हो जायगा तो इसी समय घह छीन 
छेया । जाज॑ने कहा--किस प्रकारसे तुम इस मुहरको 
हेलीके हाथसे बचा सकोगे, यह में कोई चाचीके 
साथ परामर्शकर निश्चित कर चुका हैँ । इस मुहरमे 
एक छेद है। इसमें एक खूठ छग्राकर अपने गलेमे बांध 
रखो, ऐसा करनेसे हेली इसे न देख सकेगा। तुम्हारे 
कर्तेंके नीचे रुपया रहेगां। यह कहकर ज्ञार्जने उस सोनेकी 
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मुद्ठाकों दामके यलेमे बाघ टी | टाम जाजको माना प्रकारके 

स्नेह-पूर्ण उपदेश देने लगा। उसमे कहा-वबेदा जञाज « तुम सदा 
मनोयोगफे साथ अउती माताके सद्ृश सदा चरण करते रहना। 
बेटा ! परमेश्वर इस संसारम सब प्रकारके वज, मीजन तथां 
झुल-शान्ति दो बारा दे सकते हैं, किन्तु “माता” फोई दो 
बार नहीं पा सकता | 


इस थरदेशमे तुम्दारी माताके सम्रान दया-धर्म सद॒शर्णो 
से अलऊत अन्य रुत्री नहीं है। तुम सत्य इस बातका 
प्रयत्व करते रहना कि जिससे तुम्हारे कार्यों अथवा घचनोके हा- 
रा ऐसी सनेहमयी जननीके हृदयको कमी किसी ध्रकारका फंड 
ने पुँचे। थौवनावस्थामम ममुप्यका मन स्वभावत- पायी 
थोर ही भाकृष्ट होता है। किन्तु तो भी सत्संग्र महुप्यको 
उसकी विपरीत दिशामे परिणत कर सकता हैं। तुम्दारो 
माताका सत्संग ही सबसे उत्तम सत्संग है। इसमे कुछ भो 
रेह नद्दी! कि उनके सच्चरित्र तथा सदनुप्ठानफे' प्रभावसे 
तुम अतिशय पवित्र-स्थभाव एवं साछु-प्रकृति प्राप्त करनेते 
सुमर्थ हो सकोगे। रड़कपनसे ही पसमेभ्वस्मे भक्ति करते 
का. अभ्यास करे । ऐसा करनेसे ही जीवन-पथपर निविक्नता 
पूरक आगे बढ़ सकागे। 


; जाज् टामका यह उपदेश छुनकर घोका-टाम चाचा ) 
हुम खदा मुझे इसी प्रकारके सदुपरेश ठेते थे। वम्हारे 
आजके उपदेशको में मन-बच-कमंसे करू गा। सप्म सत्यथ 
पर स्थिर रहनेकी वेषा कक गा। शीघ्र ही तम्हें फिर खरीद 
लाऊँगा। उसके पश्चात्‌ जब में चढ़ा होऊँगा और स्वयं 
कोम-फाज करने छगूगा तो तुम्दारे रहिए एक वड़ा विस्तृत 
धर बनवा दूँगा। तुम इद्धोवस्थामे भले आाव्मी की भाँति 
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उसमे निवास कर सकोगे।, उस समय तुमको दासत्वकष्ट 
न सहना पड़ेगा। " 
जाकी बात समाप्त नहीं हुई थ कि हेली हथकड़ी छेऋर 

गाड़ीके समीप भा पहुँचा | उसे देखकर जाज॑ने कहा-हेली 

जो तुमने ठामके पैरोम वेड़ी और द्ाथम हथकड़ी पहिना 
रखी है, यह वात मैं घर जाते ही अपनी माँ तथा अपने 
बाबासे कह दूँगा । हेलीने कद्दा-नुम्हारे कहनेके पहिले ही 
में फह भाया हूँ! जार्जने फिर कहां-हेली,बपा तुम यावज्ञीवन 
यह घृणशित व्यवसाय करके केबल नर-नारियोंका खरीदों और 
बैचोगे एवं पत्थरकी भाँति कठोर लोहेकी सिकड़ियोंम इन्हे 
बॉँघकर कट दागे ? ऐसा व्यापार करनेमें तुम्हे छज्ना नहीं 
लगती । हेलीने कहा-जव तक्र इसे देशंके रहने घाले तुम 
छोगोंकी भांति संश्रान्त सज्नन छोंग दास-दाशियोंके जरीदनेमें 
शियिल न होंगे,तव तक हम छोगोंका व्यवसाय बन्द न होगा। 
तुम लोग खरीद राकते हो और . हमछोग पेच नहीं सकते ? 

जो खरीठते हैं,'वे संमझते हैं कि इसमें कोई दोष नहीं। हम 

छोग चेचते हैं, इ०लिए हम छोगोकों दोष होगा? 'जाजंने 

कहा-ईइश्वर करे, मुँफे कमी दालधोंकों खरीदना या वेचना ने 

पड़े। यह कहकर वह चला गया। हेलीने भी टामको 

गाड़ीयर वैठाकर गाड़ी चलाना आरम्भ किया। जाजं जिस 

आरसे जां रहा था, टाम उसी भोर देखता था और मन ही 

मन कह रहा था-सस्मेश्वर इस बांककको दीवज्ञीवी करे ! 

फेन्टाकी प्रदेशमे इसके समान महत्‌ अन्तःकरणवाले बहुत 

ही कम लोग हैं। कुछ द्वी दुर जानेंउर देलीने दामके हाथ- 

का बन्धन खोल दिया। चह टामंसे कहने लगा कि यदि 

भागनेकी चेष्टा न करोगे तो तुम. सिकड़ीसे न बंधे जाओगे। 

टामने कहा-में कभी न सागूगा। 


वारहवाँ परिच्छेद 


३७०८० ०7८“ 


अत्याचारसे पीदितदास 


दिन प्रायः समाप्त हो चुका है। आकाश भेघाच्छत्न है। 
धीरे-धीरे छोटी छोटी बूँद पड़ रही हैं। पथिकगण संध्याफा 
आगमन देखकर समीपकी पान्यशालामे आभ्रय ग्रहण फर रहे 
हैं। यह पान्थशाल्ता केल्टाकी प्रदेशके राजपथसे अति 
निकट है । यहाँ सदैव वहुत छोगोंका समागम होता 
रहता है। होटलफे सामनेके घर आवश्यकतासे अधिक 
गने हैं! भद्दलोगोंके साथके दास-दासियों तथा भ्रमजीची 
लोगसे ही ये सब घर भरे रुूते हैं। पीछेकी ओोरके घरमें 
मार्गकी थकावट दूर करनेके लिए दो सज्जन बैठे हैं। उनमें 
से एकका नाम हैं विठललन। विरुसनने प्रौढ़ावस्था पारकर 
वृद्धावस्थाफी सीमापर पैर रखा है | इसलिए उनमें सब 
वृह यौवन-खुलभ प्रगव्मता नहीं रही । शीतकी अधिकतासे 
कुछ अचसन्त हो गये हैं। दूसस आउसी उतना शिक्षित 
वथा सज्जन नहीं है । बह सेंड वेचकर अपनी जोबिका 
उपार्जन करता था। 


कुछ समयके वाद ही उस गड़ेरियेने विलसनके साथ 
इस प्रकार बातें करनी आरस्मको । 

गडेस्या--आपने यह विज्ञापन देखा है ? 

विलूसन--कैंसा विज्ञापन * 


गड़ेरिया--यह देखिये। यद्द कहकर उसने विछूसमके 


९१३ दामकाकाकी कुटिया 


हांथम एक फकागजका टुकड़ा दिया। विछसन चश्मा छगा 
कर वह विज्ञापन पड़ने छंगे। 


विज्ञापन 


५पैसा जाज नामक एक क्रीव-दास कुछ दिन हुए भाग 
गया है। पह साढ़े तीन दाथ छम्बा है। उसका चर्ण श्वेत 
है। अंग्रेजीम घद भलीभाँति वात चीत कर तथा समझ 
छघकता है। उसके पीठ तथा गलेमे वंतके चिह्न हैं । 
बायें हाथ छोदेकी सलाईसे 'एच' अक्षर दांगा हुआ है। 
जो कोई आदमी इसे पकड़ देगा उसे चार सौ रुपये पुरस्कार: 
में दिये ज्ञायंगे। जीता न पकड़ सकनेपर उसे मारकर 
उसकी छाश भी जो ले आवेगा, उसे भी घही पुरस्कार 
भ्रदान किया जायगा । ? 

विछसन यह विज्ञापन पढ़कर कहने ऊगे--मैं इस विश्ञां 
पनर्म लिखे हुए दासको भलीभमाँति जानता हूँ। इस आदमीने 
पुरे ६ घर्ष तक मेरे अधीव रहकर काम किया है। इसकी 
तीए्ष्ण बुद्धि, इसकी साधुता तथा सत्यकृति देखकर मैं इससे 
असीम संतुष्ट रहता था। इस व्यक्तिने पाटके साफ करने- 
फी एक अति उत्तम कल सैयारकी है। इसकी बनाई हुई 
कठ इस समय पायः सर्यत्र ही व्यवह्रत होरही है । किन्सु 
कछ बनानेका अधिकार इसके मॉलिकने प्राप्तकर लिया है ? 
यह बात छुनकर गड़ेरियेने कहा--महाशय ! देखिये कैसा 
अन्याय है? आपलोगोकी चारू-दारू न ज्ञाने केसी है! 
आपलोग क्रीतदासोको जैसी यंत्रणा ढेते हैं, बेसा कष्ठ तो मैं 
अपनी भेड़ोको भी नहीं देता। मेरी ली भेड़के दूध पीते 
छौनोंको कभी नहीं बैचने देती। किन्तु आप ऐसे बड़े लोगोंकी 


चण्डीचरण-अन्धावली श्छ 


खिया ज़रोदे हुए दास के ऊपर रघ्च मात्र भी दया नहीं करती। 
भाप कहते हैं कि विशापनम अंकित दास अत्यन्त दुद्धिमान 
मनुष्य है | उसने स्वत एक मशीव कल तक पस्तुत कर लिया 
है। परन्तु उसकी उस प्रखर बुद्धिके द्वार उसका कौनसा उप- 
कार हुआ। उस कछके बनानेका अधिकार उसके मालिकको 
मिला। भालिकने उसके उस सहुग्रुणके-लिए पुरस्कार 
स्वरूप उसका हाथ जलती हुई छोदेंकी सछाईसे दाग दिया। 


इस स्थानपर एक और तीसरा व्यक्ति भी उपस्थित था। 
बह कहने लगा--क्रौत-तासको दागेंगे नहीं तो क्या करंगे? 
क्ोत लआासके मालिककी जैसी इच्छा हो वैसा व्यवहार वह 
कर सकता है। क्रीव-दासका माहिक जिस परकारसे चलाने, 
उसमें वह यदि किश्विन्माच असंतोष प्रकट न करे और 
उसी भावसे चले तो फ्या उसका मालिक उसे कभी भी बेतले 
पौद़े ! किन्तु गोरे क्ीत-दासोकों सहज ही ठोक नहीं किया 
था सकता | 


इस आउमीकी वात समाप्त भी न हुई थी कि एक शादी 
आकर होटकके द्वारपर खड़ी हो गयी। उस शाडीयरसे 
पक बहुमूल्य व्चोसे खुसलित पक गोरे युवकने उतरकर 
होटरलमें प्रवेश क्रिया और जिस कमरेसे बैठकर विलसन 
मादि बार्नाठाप कर रहें ये उसीफे ड्ारपरु आ उपस्थित 
हुआ। उसने धग्के द्वारपए वह विनायन देखकर कहा-- 
भिम ! पाँच कोस पीछे कल एक होटलम जिस व्यक्तिको 
मेने देखा था ठीक वही व्यक्ति इस विजापनमें लिखा हुभा 
ऋतलास शोगा।  जिमने ऋद्दा-चही होगा । क्दमीको 
पफटानेपर पुरस्कार मिलेगा । इसके आगे में इस विज्ञापनका 
छित्रद गो जानता था | 
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तत्यश्वात्‌ इस नवागत ध्यक्तिने होटछके मालिकको दैरिस 

बदलरके नामसे अपना परिचय कराया ओर उससे राधि भर 
उहस्नेके लिए एक एकान्त निर्जन कोठरीका प्रबन्ध कर देने 
को कहा । होटलके स्वामीके, नि्जन घरका प्रबन्ध करनेके 
लिए चले आनेपर विछूसनसाहव उस नवागत व्यक्तिके मुखकी 
ओर बार-बार देखकर सोचते >गे कि यह तो कोई परिचित 
मनुष्य जान पड़ता है। मैंने इसे कहीं न कहीं पहिले अवश्य 
देखा है। नवागत व्यक्तिने, विक्‍सनके मनका भाव समझ 
डउनके पास जाकर कहा-महाशय,मुझे पहिचानते हैं ? में डक- 
हैंड आ्रामका रहने चाला वटलूर हैं विकसन कुछ ठीक न कर 
सके कि फ्या उत्तर दं। अन्‍्तमें भद्रताके अनुरोधसे कहा- 
पहिचानता हैं; उसके उपरान्त वटछूर उनका हाथ पकड़- 
कर उन्हें अपने निर्जन फमरेमे छे गया । वहाँ कमरेके 
किवाड़ वच्दकर घह विलूसनके मुब्षकी ओर देखने छूगा 
कुछ समयके वाद, पिलूसनने उससे पूछा--जाजं हो फ्या.! 

घटलर -हाँ । 

विलूसन--मैंने कभी ऐसा संदेह नहीं किया था कि शुम 
इस प्रकार भेस बदलकर आभोगे। 

चदलर-मैंने जो वेष धारण किया है, उससे यह विज्ञापन 
देखकर कया कोई सुझपर संदेह कर सकता है”... 

विलसन--जाज ! तुमने बड़ा भयानक्र मार्ग पकड़ा है। 
में तुम्हे इस भार्यका अचलम्व करनेकी सलाह न दूँगा । 

जञार्ज--इस मार्गके अतित्क्ति और कोई मार है भी तो नहीं! 

विरूपध्न -तुमने जो इस प्रकार सागतेका रूड्डुड्प किया 
है, इससे में दुःखित हुआ। 
*. घटलर-ैं तो आपके हुःखका कोई कारण नहीं देखता ! 
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विलसन-क्ष्यों ! तुम जानते नहीं कि स्वरेश-प्रचद्ित 
फानूनके विरुद्ध चलनेके लिए तुम तैयार हुए हो ! हि 
जाजज-मेरा ! मेरा स्वदेश ! क्या मेरा कह्दों स्वरेश दै ! 
इस पृथ्वीपर फ्या कोई ऐसा स्थान है जिसे मैं अपना देश 
कह लकता हैँ? मेरा स्वदेश शग्शान-भूमि है। केचल 
मेरा समाधि-स्थान ही मेरा स्वदेश है। ईश्वर फरे में शीघ्र 
ही उस देशमे जा सकू ! | 
विलमन-छि. छि/,्रार्ज ! ऐसी वात मुँहपर लाना धर्मके 
तथा वाइविलके विरुद्ध है। में मानता है कि तुम्हारा मालिक 
बड़ा भत्याचारी है, किन्तु तुम नहीं जानते हो कि चाइविलको 
माननेसे दास-दासियोंको मालिकके अधिकारमे रहना होगा। 
बदलर--विरूसन ! दासत्व-प्रथाका समर्थन करनेवाली 
चाइविछको किसी धर्मशासत्रके नामसे मत पुकारों | यह प्रथा 
यदि वाइबिलसे अनुमोद्ति है तो में ऐसी बाइबिलको 
पैसेंक्रे तठे रखकर सौ वार कुचछता हूँ। उस बाइविलके 
संसारसे लोप हो जानेपर दी संसारका कल्याण होगा। में 
सर्व शक्तिमान ईश्वरके निकट यह प्रश्न करता है. कि अपनी 
स्वाधीनताकी रक्षाके लिए तथा अत्याचारसे अपनी रक्षा 
करनेके लिए भागनेकी चेष्टा करना क्या धर्मके चिरुट्ध दे! 
में निश्चय-रूपसे कद सकता हैँ कि ईश्वरकी हृष्टिम मेरा ऐसा 
करना कभी भी धर्मविरुद्ध न होगा । 
विलसन--हुम्दारे ऊपर जैसा घोर अत्याचार हो रहा 
था, उससे तुम्दारे मन ऐसे भाव स्वमावतः उत्पन्न हों 
सकते हैं, किन्तु मैं तुम्हारे कार्यको घर्मशाल्राउसार कहना 
स्वीकार नहीं कर सकता | पया तुम नहीं ज्ञाठते क्लि खीएीय 
धर्म-प्रेरित महात्मा गण प्रत्येक मझुन्यको थपनी भी अथवा 
बुर्ध अचस्थार्मे द्वी संतुष्ट रदनेफ़ा उपदेश देते हैं। हम सब 
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लोगौमसे प्रत्येकतो अपनी-अपनी अंवस्थामें ही संतुए 
रहना होगा। 

. ज्ञार्ज-तुम्हारी भाँति स्वाधीन होकर जीवन व्यतीतकर 
सकनेपर में भी अपनी अवस्थामे ही संतुष्ट रह सकता 
हैं। मलुप्यकों, चाहे घह धनी हो, चाहे दरिद्र, मानव-प्रक्ृ- 
तिके स्वभाविक अधिकारसे ज्युत न करवेपर, चह ईश्चरकी 
और देखकर संतुए होकर रह सकता है। पर यदि महुप्य- 
को ' मानव-प्रक्ति देकर उसे पशु-जीवन वितानेको कहे 
और महुप्यके स्वाभाविक अधिकारसे उसे स्वंधा ध्युत कर 
दे, तो स्रष्टाके प्रति उसको अवश्य ही क्रोध उत्पन्न होगा। ठुम 
छोगॉमें छज्जा नहीं है, इसीलिए तुम बाइविलके मंत्र उद्घृत 
कर क्रीत-दासोंको संतुए चित्तसे रहनेके लिए कहते हो । 
यदि तुम्हारे पुत्र-कलत्र तुमसे अलग करके कोई उन्हें मिन्न- 
भिन्न देशो बेच दे, तो क्या तुम संतुष्ट चित्तसे पल भर भी 


में समर्थ होगे ? 5 
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बातें सुनकर एकवार निस्तब्ध होकर वैठ गये। कुछ सम- 
यके पश्चात्‌ कहने छंगे--जाजं ! मैंने सदेच तुम्हारे साथ 
बन्धुकी भाँति सदुब्यवद्दार किया है । तुमको विपत्तिसे 
प्रचानेके लिए वारम्वार चेश की है। किन्तु इस समय 
टेखता हूँ कि तुम घोर विपत्ति-सागर्में फूद रहे हो। तुम 
यदि पकड़े जाओगे तो फिर क्या तुम्दारा निस्तार है! तुम 
इसकी अपेक्षा अधिक भयानक डुस्वस्थामे पड़ोगे | तुम्हारा 
मालिक तो सम्मचतः तुम्दे मार ही डालेगा। र्मोकि वह 
चाहे तो मार डाल सकता है। 

. जार्ज-बिलसन, यह में सली-भाँति जानता है, किन्तु 
प्रकड़े जानेपर मेरी मुक्तिका भी उपाय मेरे साथ है। यह 
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कह कर उसने जेवसे दो पिस्तौल निकाछीं भौर कहा-यहिं 
पकड़ा गया, तो इस अस्थ्राघातसे तुम्दारे इस केल्टाकी प्रदेश- 
की तीव हाथ भूमि प्राप्तकर दासताकी श्ंखछासे शरीरको 
मुक् कर दूँगा। 
विछसन-लार्ज, तुम इस समय पायल हो गये हो ! यह 
बड़ी भयानक वात है! तुम्र आत्म-हत्या करना चाहते हो! 
तुम अपने देशके झानूनके विरुद्ध चलनेको तेयार हुए हो । 
ऊारज-फिर तुमने मेरा स्वढेश कहा ? मेश स्वदेश कहाँ 
है ? यह तुम्दारा स्वदेश है। मुझ्न सरीख क्रीत-दासीके गर्मसे 
डत्यल्न सस्तानका कहीं स्वदेश है ! हम छोगोंका न तो देश है, 
न घर है। हम लोगोंका अपनी स्थ्रियोपर छुछ अधिकार 
नहीं, सन्‍्तानके ऊपर कुछ अधिकार नहीं। यही दयों, अपने 
झरीरपए तक कुछ अधिकार नहीं । -मालिकके विना 
अपराध छाखों अत्याचार करने तथा व्यथीपीटदेपर भी अपनी 
रक्षा करनेके लिए देश-प्रचल्ित कोई कानून नहीं हैं, जो हैं वे 
सब हम छोगोके प्राण-बिताशके लिए हैं। इन सब कानमों- 
फो दम छो ऐने तो बनाया नहीं है। इन सव कानूनके लिए हम 
लोगोंने कभी सम्मति ठक दी नहीं। ठव इन कानूनोंके चिरुद्ध 
चलनेसे यथा फमी कोई घमं-श्रट हो सकता है? चिरूसन, मैं 
एकदम अशिक्षित नहीं हैं। चौथी जूलाई की वक्तृता मुझे 
भली-भाँदि स्मरण है। तुम छोगोंके कानून-कर्ता छोग 
प्रति धर्ष एृकवार कहते हैँ कि प्रजाकी सम्मठिसे राजा अथवा 
शासन-कर्चाओंको राज्य करने तथा कानून बनानेकी क्षमता 
प्राप्त हुई है। किल्‍्तु देश-प्रचछि कोई फानूचके प्रचलित 
करनेके पूर्व कया उसके सम्बन्धम हम लोगोंका मत छिय्ा 
जाता है ! कमी नहीं ! तब फिर वतलाओ कि उस कानून- 
का पालन करनेके लिए इम लोग क्यों वाध्य होंगे ? 


श्ष, टामकाकाकी कुंटियां 


विलसम, तुम हम लोगाकी दुरचस्था जानते नहीं, इसी- 
से इस तरह कहते हो। जन्म लेनेके बादसे आज तक मुझे 
जितने कष्ट सहने पड़े, हैं उनकी गिनतीका अन्त नहीं है। 
तुम्दारे इसी केन्टाकी प्रदेशके एक संग्रान्त अंग्रेजके चीय॑से 
मेरा जन्म हुआ है। मेरी माता उस गशोरेकी क्रीत दासी' 
थीं। क्रमशः उनके सात सत्तानें हुई। उनमेंसे में ही 
सबसे छोटा हैं। मेरी छ चपकी अचस्थाफे सृमय भेरे उस 
पाषाण-हृदय जन्मदाता गोरेकी झूत्यु हो गयी। उसके 
फ्रणके लिए उसके घरके भनन्‍्य सामानोके साथ हमलोग भी 
नीलाममें विकने गये । एक-एक करके मेरे छ भाई-बहनों- 
को, भिन्न-भिन्न छ मलुप्योंने खरीद लछिया। तत्पश्चात्‌ मेरी 
मात मुके अपनी छातीसे कसकर लिप्टांकर रोती-रोती 
चर्चमान मालिकसे फहने रूगीं,--महाराज, मेरे हृदयसे इस 
वालककों अलग न कीज्ञिए। मुझे तथा इसे एक साथ 
ही खरीदिये। किन्तु उस नर-पिशाचने बार-बार मेरी मातां- 
को छातकी ठोकरोंसे मारा और उसके हृदयसे मुझे अछूग 
कर ही लिया एवं उसी क्षण मुझे चाँधकर अपने घरकी 
ओर के चका। में फिर एकयार भी भाताकी ओर फिरकर 
देख न सका। दो तीनवार केवल उसके आतंनादके शब्द 
मेरे कारनामे पड़े। इसके कई दिन वाद मेरा भालिक भेरी 
धड़ी वहिनको, उस व्यक्तिसे जो उसे खरीद छे गया था, 
खरीद छाया। इससे में बड़ा प्रसन्न हुआ। सम सोचने 
छगा कि बड़ी वहिनके साथ एफत्र रहनेसे माताके वियोग- 
का हु/ख कुछ भूल जायगा। किन्तु मेरी वह आशा झीतघ्र 
ही नए हो गयी। मेरी बड़ी बहिन मेरी भाताकी भाँति 
अत्यन्त छुल्दरी थीं। उसे घर्माधमंका सली भाँति शान 
था । मेरा मालिक उन्हे उपपत्वी वनानेकी वहुत चेष्टा करने 


चण्डीचरण-अन्यावली ६९9 


लगा, पर वे किसी प्रकार भी घ॒र्म छोड़नेपर सहमत न हुई । 
इससे कुडकर वद नीच मालिक प्रतिदिन उन्हें वेतोंसे पीदने 
छगा। उसकी मार देखकर मैं शोक और हुःखसे अस्थिर 
हो उठता था । अन्तर्म जब मेरे मालिकने देखा कि मेरी 
चहिन प्राण तिकरू ज्ञानेपर भी धर्म न छोड़ेगी, तब उसने 
उन्हें बन्दी चनाकर दक्षिग-देशीय एक अंग्रेल-दणिकके हाथ 
बेच दिया । उसको चैच्रे हुए प्रायः आठ वर्ष हो गये, किस्तु 
वे कहाँ हैं, जीषित हैं अयवा मर गयीं; यद लव में कुछ नहीं 
ज्ञानता। इस जीवन अब फिर उनके साथ भेंट होगी,ऐसी 
कोई जाशा भहीं । इसके पश्चात मैं अकेला ही इस फठोर 
मालिकके घरमे निंचास फरने ऊगा। कमी-कमी भूखे रह 
कर भी लम्य विवाना पड़ता था। कपम्ती-क्रमी खा पीकर 
जो जूड़ो दृड्डियाँ बाहर फ्रक देता था, भूखकी ज्वाला- 
नियारण फरनेके लिए मैं उन्हींकी फूटकर खाता था। किन्तु 
उच्च सोज़नके कपको भी कप न समझता था ! शारीरिक 
किसी भी कण्को में कुछ नहीं समझता था । दिन-रात 
माता; बहिन तथा भाँदियोंके शोकमे हवा रहता था | सोचता 
था; इस संसारमे ऐसा कोई नहीं, जो मुझ्ले प्यार करे; मुझ- 
पर कुछ दया करे; मेरे साथ दो चार मिवद मघुर-मापण करें। 
चाल्य फालम मेरी माताने कहा था कि विपत्ति पड़नेपर ईश्वर 
को पुकारनेपर वे आकर सहायता करते हैं। माताकी 
खद्दी वात स्मरण कष्ट में कमी-फगी ईभवरको पुकारा करता 
हैं। इससे छुछ आशाका संचार हो जानेले जीवन-घारण 
करनेमे समर्थ है। इसके कुछ समयके पश्चात्‌ मालिकने 
मुझे तुम्दारे कारखानेम नियुक्त किया। तुम्हारे घर आते- 
पर दी पहले पहल इस ज्ञीवनर्म दूसरेक्ती कृपा कौर प्रेमंका 

अतुभघ मुम्े हुला। आपनेही पहले पहल मेरे लिखने-पढ़ने 


/ 
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की छुविधा करदी थी । - आपके यहाँ फाम करनेके समय- 
में ही शेल्तीसाहवके घरकी दांसी इलाइजाके साथ मैंने 
विवाह किया था । क्रीव-दासी होनेपर भी इलाइजाका 
हृदय धर्म-भावसे परिपूर्ण है। उसके उसे अकृत्रिम तथा 
निश्छल-प्रेमने मुझे पुन। जीवित कर दिया। उसका साथ 
मिल जानेसे ही माता बहनोंके शोककों कुछ भुलः *देनेमें में 
समर्थ हुआ। पर इस देद्-प्रचलित घुणित कानूनके नए्ट हुए 
विना क्रीत-दासोंकों कभी भी खुस नहीं मिल सकता | मेरा 
वह निदंयी मालिक मुंझें कुछ सुखी देखकर कऋ्रोधान्ध हो 
भंया। उसने भुझे निकाल देनेके लिए हृढ़े संकल्प कर 
लिया! उसने तुम्हारे कारणानेसे मुझे हटा लिया और मिट्टी 
खोदनेके काममें छगाया। इलाइजाकों छोड़कर, अपने घरे- 
की एक पुरती दास्ी तंथा अपनी उपपत्नी मिनाके साथ 
विवाद करनेको कहा। भला में किस प्रकार इलाइजाकों 
छोड़कर मिंनाके साथ विवाह करू | इस प्रकारका व्यवद्यार 
फ्या धर्म संगत है | क्या बाइविल इंसका अज्ञमोदन करती. 
है! घिक्कार है तुम्हारे ईसाई-धर्मको; सौवार धिषकार है' 
तुम्दारी वाइविलकों; और हजार बार घिफ्कार है इस देश- 
प्रचलित कानूनको | इस घृणित फानूनका सद्दारा छेकर तुम' 
लोग प्रतिदिन हजारों, मनुप्यात्माओंकी हत्या करते हो। 
ऐसे घृणित कानून+ी माननेके लिए पुनः तुम मुझसे कद्दते 
हो। यदि सचमुच किसी न्यायवान, मंगलमय ईश्वरका 
बनाया हुआ यद्द विश्व उत्पन्न हुआ है तो इस घृणित आईनः 
के घिरुद्ध चलकर में उसीका प्रिय-फार्य साधनकर रहा हूँ। 
मैंने भागकर केनाडा जानेकी तैयारी की है। यदि फोई मुझे 
पकड़नेकी चेष्टा करेगा, दो मैं उसी-क्षण उसक़ा"आपान्त 
कर दूँगा । किन्तु यदि. प्रशस्त॑ होकर पकड़ों हीगगश्ा तो- 


चण्डीचरण-अन्थावली श्ध्गे 


तुसत ही आत्म-हत्याकर साढ़े तीन हाथ स्वतंत्र भूमिपर 
अधिकारकर निविष्व हो अनन्त कारूतफके लिए सुख-शब्या- 
पर शयन करूगा। में निश्चय जानता हैँ कि स्वाधीनता- 
के लिए युद्ध करनेमे प्रवृत्त होनेषर उससे कोई पाप नहीं 
उत्पन्त होता | तुम छोगोंके पिता तथा पितामहोने इस सवार 
धोनताके लिए घोर युद्ध किया था। यदि उस युद्ध उनको 
कोई पाप नहीं हुआ तो अपनी स्वाधीनताकी रक्षा फरनेमें 
किसीको मार डालनेपर मुझे भी कोई पाप न छूगेगा! , ' 

जाजंकी ऐसी बातें सुनकर विलूसनका हृदय पिघल 
गया। थे सोचने लगे कि इस दासत्व-प्रथाके नष्ट होनेमें, 
ही भछाई है। इसके पश्चात्‌ जार्जको सम्बोधित कर बोछे-- 
जाजं ! ऐसी अचस्थामे में तुम्दे भाग जामेले नहीं रोक 
सकता। किन्तु किसी के प्राण न लेना। अब अपनी ख्तरी- 
के लिए फ्या करोगे ! तुस्दारी स्त्री इस समय कहाँ है ! 

जाज-मेरी स्री इस समय फहाँ है, सो मैं नहीं जानता। 
किन्तु छुना है कि उसके मालिकने उसके छोटे चच्चेफों 
बेचनेका विचार किया था, इसलिए वह लड़केकों लेकर 
भाग गयी है। फच उसके साथ भेंट होगी,भथवा इस जन्म- 
में अब उससे भेंट होगी कि नहीं, यह भी नहीं जानता | 

' विल्सन-थद बड़े आंश्रयेका विषय है! ऐेसा दया 
परिवार तुम्दारे वच्चेको वेचेगा ! 

जाज-उयादु परिवार भी ऋणी हो जाॉनेसे अनेक 
समय धर्माघमं छोड़कर साम्राजिक मान चनाये रखनेफे 
लिए भातांकी गोदसे बालककों छीवकर बेच देते हैं। 
विगेषतः यह देश-प्रचलित घुणित फानून इस प्रकायकी 
निष्ठुस्ताफो सदा सदायता देता है। इसलिए दयाहु परिधार 
द्वाया हम छोगोंका फोई उपकार नही' हो सकता। 


श्ण्३े टामकाकाकी कुटिया 


' बिलूसनने यह वात छुनकर जेवसे कई एक नोट निकाल 
कर ज्रार्जसे कहा-तुम ये नोटलो ! भागनेफ़े समय तुम्हे 
रुपयोंकी बड़ी आवश्यकता होगी। जाजं रुपये छेनेम अख- 
क्मति प्रकट कर कहने छगा-विलूसन, आपने समथ -समयपर 
मेरा बड़ा उपकार किया है। में आपसे और रुपये नहीं लेना 
चाहता। इस प्रकारसे रुपये चाँटकर आप ऋणी हो जायेंगे। 

* किन्तु विछसनते जा्जकी एक न सुनी । उन्होंने वे नोट 
जाके दाथमे दे ही दिये। तव तो विचश होकर जार्जने उन्हे 
ले लिया और विछसनसे कद्दा-अच्छा, तुम्हारे इन रुपयोकों 
यदि मैं समर्थ होनेपर छौटाऊँगा तो तुम्हे ले छेता पड़ेगा । 

विलसन--तुम इस कपद-वेषमें कितने दिनोतक रहोगे * 

हारे साथ यह फाला आदमी कौन है 

जाज-यह व्यक्ति भी क्रीत-दास है । एक वर्ष हुआ 
यह व्यक्ति भागकर केनाडा गया था, किन्तु इसके साग जाने. 

इसका मालिक क्रोधान्ध होकर इसकी चंद्धा भाताको 

रात-दिन बंतसे पीटने छया। भाताके कए्की वात छुनकर 

उसे गुप्त रूपसे ले जानेके लिए यह फिर यहाँ आया है 

घिलूसन--उसने अपनी माताका उद्धार किया 

जाजज-भभीतक इसे माताके उद्धार करनेका छुयीग नहीं 
मिक्का है। इस समय यह मुझे किसी निरापद स्थान्म रखने 
जा रहा है। मुफ्े वहाँ रखकर यह फिर अपनी माताका उद्धार 
करनेके लिए इस प्रदेशमे आवेगा भौर ठतव उसको अपने साथ 
ले जायगा। । 

विछसन--थह तो घडा साहसी आठमा है। किन्तु 
जाज ! देखो तुम वड़ी सावधानीसे रहना, जिसमें तुम्हे कोई 
पकड़ न पावे । 


चण्डीचरण-अन्यावली श्ध्छ 


जाज॑-मैं दासत्व-शूखलासे छूट गया हैं। भागमेंमे 
सफल होनेपर भी स्वाधीन हैगा एवं एकड़े जानेयर भी समा- 
धिर्ते प्रबेशकर पूर्ण स्वाधीनताके साथ अमंग-निठाका आ- 
लिड्डत करू गा। यदि आप कसी छझुनिये कि मैं पकड़ा गया 
तो निश्चय लमझ्न लीजियेया कि भेरी झत्यु हो नयी । 


इस प्रकार वार्तालापके उपरान्त ज्योंदी घिलसन जाजसे 
विदा होकर घरके बाहर निकले, त्योंही जाज॑ने फिर उन्हें 
बुलाकर कहा-विंलसन ! मेरी एक वात और छुनिये । मेरे 
पकड़े जानेपर मेरी दृत्यु अवश्य ही होगी एवं मेरा मालिक 
मरे कुत्तेकी माँति मुझे पानीमे फेंका देगा। दस समय 
इस संसारमे मेरे लिए, मेरी उस अनाथा ख्रौके भतिरिक्त छोर 
कोई भी, एक वूंढ आंसू न वहावेगा. में आपको अपनी एक 
फोशे देता है । बह फोटो मेरी खीसे मेंद होनेपरए आप उसे दे 
दीजियेगा तथा उससे कहिवेगा कि जीता रह चाहे मर जाउँ-- 
पर रहेगा सदा तुम्हारा ही; साथ ही उसको संतानके साथ- 

फेसाडा जानेके लिए भी कहियेगा | वह जिस प्रकार संतान-“ 
को दासत्वश्र॑ खछासे छुडा सके उससे चही चेष्ठा करनके 
लिए कहियेगा। उसे यह अच्छी तरह समझा दीजियेगा कि 
मालिकके दयारु होनेपर भी दासोकी कठित यंद्रणा, उनके 
हत्या दूर नहीं हो लकती। मालिकके अणके कारण दसरे- 
फे अधिकारों चले जानेकी सन्पाचना सठैच बनी रहती है। 


विलूसन--तुम्हारी खीसे मेंद होनेपर में तम्दारी ये सब 
बातें अवश्य कद्द दुँगा। मैं तन,मत,भौर चचनसे ईशवसके निकट 
यह नन्न धार्थना करता है कि थे तुम्हें निविष्न किसी निरापद 
स्वान तक पहुँचनेंस समर्थ बनावे। तुम सदा ईभ्वरपर ही 
लिभर सहना। 


१ण्ष दामकारकँंनी कुटिया 
जाज॑--पया संसारमे कोई छैवर है ? संसारमें सदा वी 


प्रकारका अन्याय और अत्याचार देखकर मेरे मनमें 

जान पड़ता है कि संसाम कोई भी न्‍्यायवान परमात्मा नहीं 
है। यदि कोई रक्षा फरनेवारा परमात्मा है तो वह फेवल 
तुम छोंगोंका। मैं तो ईश्वरके भस्तित्वमे विश्वास नहीं 
कर सकता | 


बविलूसन--ज्ञाज ! ऐसी बात मत कहो। ऐसे हुर्माचको कभी 
हृदयमें स्थान न ठेना | इस विशारू त्रह्माण्डके सम्पूर्ण 
ज्ञीबॉँका शासन घही परमात्मा करता है। वह संत ही. 
विद्यमान हैं । उसपर विश्वास करो । उसीपर निर्भर 
रो. अपनी धन्‍्तरात्माफो उसीके हाथ सौंपकर.न्याय और 
सत्यके मार्यभे आगे बढो। उसकी अपार करुणा तुम्हे 
अवश्य किसी निरापद स्थानमे पहुँचा देगी । इस संसारमें 
व्यक्ति विशेष अथचा जाति विशेषकों जो दुःख और यंत्रणा 
पाते देखते हो तो चह सब उनका अपने-अपने कर्मोंका फल 
मात्र है। फर्मी-कर्मी ठो भनुष्योंकों अपने पिता अथवा 
पितामहके कर्मोका 'फल भी भोगना पड़ता है।.  मंगल-धाम॑ 
परमेश्धरके प्रति अधिचल विश्वास उनके ऊपर आत्म: 
निर्भरता स्थापन तथा उनके आत्म-समपंण किये दिता 
मनुण्य उस कम फलसे छुटकारों नहीं पा सकता। 


ज्ञाजं, विकूसनकी ये सब चातें सुनकर बोला-मैं तम्हारे 
इस उपवेशके अजुसारं ही काम फरनेकी वेटा करूगा। यह. 
कहकर दोनोंने पररुपर एक दूंसरेले विदाई छी। , 


तेरहवाँ परिच्छेद 


नीलाममें दास-दासियोंकी पिक्री 

हेली, दामको साथ लिए ज्ञाते-जाते एक गाँवके तिकद 
पहुँचा। भार्गमें दोनोंमे कोई बातचीत न हुईं। दोनों 
अपने-अपने विचारोंगे मस्त थे। इस संसारमे मिश्ष-मिन्न 
महुण्योकी प्रकृतिमं फैसी आश्चर्य मयी विभिश्नता है। होनों 
एक ही स्थानपर वैठे थे। एफ ही प्रकारसे बाह्ममगत्‌ उन 
दोनोंके हृष्टि-पथमे आने छगा; किन्तु उन लोगोंकी परस्पर- 
की मानछिक चिन्ताओं तथा उसके मनके भावोंने स्वतंत्र 
भार्गोका अवलस्वत किया। हेली सोच रहा था कि दाम 
एक अच्छा रुस्बा, चलिए पुरुष जान पड़तों है। अतफ्य 
उसे वृक्षिण-अवेद्यम वेच देनेपर अंततः मुझे दो-तीन सौ रुपये- 
का छाम होगा। घह मत' ही मन समम रहा था कि दाख 
व्यवसायी लोगमे उसके समान दयालु बहुत कम लोग हैं। 
प्पोंकि कुछ दूर आनेपर ही उलने टामके हाथ खोल दिये थे, 
केवल पैर बाँध रखे थे । इसके पश्चात्‌ संसारके आचार-उ्यच- 
दारकी चिस्ताकर घद मन ही मन लोचने छगा कि टामकी 
भाँति अक्रतन्न दास कदापि उसकी इस दया तथों सदुव्यव- 
हारका अनुभव न कर सकेगा और न स्मरण ही रख सफेगा। 

डामकी चिन्ता और ही रूप की थी। बह सोच रहा 
था कि यह संसार मंगलमय परमात्माके मंगल-विधानोंके 
अवतार दी शासित होता-है। अतएव पूर्ण रूपसे उसी ईघर- 
पर भरोल्ता सखनेसे कोई अमंगर नहीं होसकता। यह 


१०७ टाम्काकाकी कुटिया 


संसारी जीव ईश्वरका उद्देश्य कप्मी पूर्ण रूपसे समझ नहीं 
सकता। इसीसे चह किसी-किसी धटनाकों विपक्ति अथवा 
दुर्घटना कहता है। किन्तु वही मजुप्य दृदयके मोहान्धकार 
दूर होते ही इस जीवनकी प्रत्येक घटनाके अन्तस्तरूमें उसी 
करुणामय जगदीश्वरका दाथ देखने रूगता है। इस प्रकार 
सोच विचारकर चह अपने हृदयके उच्छुसित शोकके वेगको 
शोकनेकी चेष्ा करने छगा। | - 
टाम भौर हेलीके विचारोका प्रवाह असी रुकने भी न 
पाया था कि थे सम्पुखस्थ गाँचके निकट आ पहुँचे। ठव 
हैली अपने फकोटके जेवसे एक गजट निकारूकर उसमें छपे 
'” छुए इस विज्ञापनको बड़े ध्यानसे पढ़ने छृगा। ५ हद 
५अदालतके भादेशानुलार आगामी २० थीं फरवरी 
मंगरूवारकों घाशिग्टन नगरकी दीवानी अदालहूतके सामने, 
: छत ब्रान्सन साहवका ऋण चुकानेफे लिए निम्न लिखित 
दास्न-दाखी नीलाम होंगे। जो सबसे अधिक डाक बोलेगा 


उस्रीके हाथ सखोदा बेचा जायगा ।? 

ह , नीलामी 'फर्द 

संख्या ाम!ः अवस्था | 
07 हेगार (दासी ) ६० बर्ष 
२ ज्ञान ( दांस ) -च्े० 

 औ चेडमिन ,, २१०५ 
8 सादे २५ ५ 

५ शक हु अलवर ड् १५ १9 

ह आर दस्तखत 

7” ' २० जनवरी | ) सेमुअल भेरित्त 


१८६० ६० टामस फिट 
था : शरीफहय ४७. , 


चण्डीचरण-पअच्थावली १०८ 


यह विज्ञापन पढकर हैलीने टामसे कहा कि इस स्थानसे 
और भी कई पक दास खरीदना होगा । इसलिए कुछ समय- 
के छिए तुम्हे चा्शिग्टन शहरके जेलमे रखकर में नीलाममे 
दाम खरीदने जां रहा है। यह कहकर हेलो दामको जेलमें 
श्खकर नीलाम-घरकी ओर चला । 


समय प्रायः दोपहरका है। अठालत-घर क्रमशः छोगीर 
से परिपूर्ण होने लगा । विंचायलयसे थोड़ी ही दुरपर 
छंड़ोंसे घिरा हुआ माल-गोदाम की तरह एक खुला घर था।. 
लोगोंके आने-लानेसे उस घरके भीतरकां सम्पूर्ण स्थान 
घूछसे' परिपूर्ण हो गया। इस घरके एक फानेग्रे बैठकर 
हक ले दास लोग नाना प्रकारकी यातें कर रहे हैं । इन 
चीचमे वैठी हुई हेगार नाम्नी दासी, देखनेसे जान 
पंडती हैं कि उसकी अवस्था अस्सी चर्षको पारकर छुकी है । 
पर इसकी प्रकरृत अवस्था ६० चपंसे अधिक की न होगी। 
अदच्युचित परिध्रम, शारीरिक कष्ट तथा नाना प्रकारकी यंत्रणाएँ 
पाने तथा अनेक दिन अनाहार रहनेसे ही घह इतनी दु्बकू हो 
गयी है। चात-व्याधि-श्रस्त हो तथा गेगसे आक्रान्त होकर 
धह कुबड़ीकी भाँति चकती थी। इस हतमागिनीके पास 
चौदह वर्षका एक लड़का चेठा हुआ है। इसकी अन्य 
सतानोंको उससे पहिले ही इसके मालरिकने सिन्‍न-सिन्‍न 
स्थानोंम वेच दिया था। छगसग १० या १२ संतानमेंसे 
यही चौढह चर्षका पक लड़का आज तक बच रहा है| देगार 
उस धालकका गछा कसकर पकड़े वेठी है । ,छडकेफे शरीर- 
की परीक्षा फरनेफे लिए, किसी खरीदारके, जाते ही यह , 
युढ़िया चौंक उठती है और कहने छंगती है, €म दोनों आदमि- 
थोको एक साथ द्वी. येचना । यंद कहकर वद बाढककों 


१०९ अंमक्ो की कुटिया 


और भी कसकर पकड़ छेती हैं।:-/न छोगोंक पे दोषों 
३० चर्पके एक और दासने कहा-हेगार मौसी तुर्म्ह डी छमय 
शरीफ सादवने फह् है कि तुम्हें और' अकेवर्टको एक-सीपर 
ही वेबनेकी चेण्ठा करूंगा । ७३४ , 3 ाा। 
इसी समय देलीने घहाँ आकर॑ - नोलाम-घरमें , प्रदेश 
किया। बह एक-एक करऊे प्रत्येक दासके शर्रीरकी परीक्षा 
करने रूगा | प्रत्येकका मुख खोलकर उसके सुखके भीतर 
अैगुली डालकर दाँत दिला-दिलाकर देखा । प्रत्येककों खड़ा 
कराकर उनकी छुम्वाई नापी। शररीरके अनेक स्थानोपर 
अँगुली घँसा-धंसाकर उनकी परीक्षा फी! अस्तर्मे चह 
हैगारफे पास आकर उसके चौदह वर्षके छड़के अलवर्टको 
परीक्षा फरनेके लिए हाथ पकड़कर उठाया। यह देखकर 
उसकी चृद्धा माता बोल उठी--महाशय, हम दोनोंको साथ 
ही वेचेंगे। मैं अब भी भली-भाँति फाम करती हैं । हेलीते 
हँसकर पूछा--तसाखूके अथवा चायके खेतमें काम 
कर-सकती है ! खीते कहा--खूब-खूब। हेली हँसते-हँसते 
चला गया। एक दूसरे खरीददारके निकट जाकर उससे 
कहा-मैं इस छोदे ,छड़केकी ले लेना चाहता हैं। उसका 
जरीर बहुत चलिए है। तब उस दूधरे खरीदृदारने कहा-- 
सुनता हैँ कि इस बुड्डीफो भर इस वालकको एक साथ ही 
बेचेंगे। यह सुनकर हेली घोछा--इस बूढीको एक पैसेमे देने- 
पर भी कोई न खरीदेशा । बात-शेगले इसका शरीर झुत्त 
हो गया है। एक आंखकी कानी है। ऐैखी मर्ीगायकों 
लेकर फौन घास खिलावेगा ? विना मूल्य देनेपर भी में 
इसे लेनेमे सहमत त हैंगा। इसके साथ चालकको बेचनेसे 
उसका भी दाम कम रंग्रेगा | देलीकी यह बात समाप्त होते 
ही दीदामका घंदा बचा । सेमुअल मेरिस और दाम्सफ्लिद 
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और भी क्लप्मा चढाये नीछाम-घरमें उपस्थित हुए। नीलाम॑ 
के लिएालॉने नीलामकी बोली बोलना आरम्म किया। वृद्धा 
दास रने अछ्बदसे कहा+चैदा ! मुझे क़सकर पकड़ लो! 
श्टसा फरनेपर ही हम टोनोंकों एक ही छाटपर बैचेंगे। बाल- 
कने अँखमे आाँधू भरकर कहा--माँ ! छुम व्यर्थ ही यद्द सब 
करती हो, वे हम लोगोंको एक साथ न चेचेंगे | हेगारने कहा- 
अवश्य वेचेंगे, अवश्य वेचंगे। तुम कलके पकड़कर बैठों ! 
कुछ समयके पश्चात्‌ ही अन्यान्य कई लछाटोंको बेचकर विक्रे- 
ताओने उस रूड़केका हाथ पकड़कर खड़ा किया। यह 
देखकर चृद्धा चिल्लाकर बोली-ठोनोकों साथ ही नींढाम 
करो! दम दोनों को इकद्ठा नीलाम करो। किन्तु नीलाम 
करनेवालोने धक्का देकर बुदियाफो अछूग हटा दिया। 
याकूककी डाक आरम्म हुई। अन्तम हेलीने सबसे ऊँची 
डाक वोकूकर लड़केको ले लिया। वालककी माता तब 
हेलीके पास जाकर वोली--महाशय ! मुझे नी आप ही खरी- 
दिये। मुझे इसके साथ न खरीदोगे तो में निश्चय ही मर 
जाऊँगी। हेलीने कहा--तुम' खरीदलेनेपर भी शीघ्र ही 
मर जाओगी। तुम्हारे अब अधिक दिन शेप नहीं रहे। 
रत्पश्चात्‌ उस बृद्धा खीकी डाक आरम्म हुई। अधिक मूल्य- 
भे उसे एक आदमीने स्तरीद लिया । तब तुद्धा अत्यन्त आतं- 
नादे करती हुई रोते-रोते कहने लगौ-मेरी एक संतानकों 
भी मेरे साथ न रहने दिया। मसनेके पहिलले मेरे भालिकने 
कहा था कि, तुम्द्ारी इस अवशिट संतानको तुम्हारे भोदसे 
अलूग न करुगा। किन्तु आज़ उसे भी ले गया। उस 
किक हुए दासोके चीवमेसे एक वृद्धरासने कहा--अब सेनेसे 
क्या होगा, हेगार मौसी। परमेश्वरकी ओर देखकर 
शोक दूर करो । इसके सिवाय क्या हम छोगोंको और कोई 
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उपाय है। इसपर यह और भी अधिक शेने छेपरचात ढो्ों 
रोते वह कहने लगी--कहां है परमेश्वर ? कौन सी समय 
यदि एकवार में उसको ,पा ज्ञाती तो द्ेखती। फ़े भीतर 
करके मेरी १३ संतानौकों इन छोगोंने इसी प्रकार मेरे मीया | 
छीन लिया, परमेश्घर इसका कुछ विचार नहीं करता ? हे 
हेलीके प|ससे चालक कहने छग्रा-माँ, अब तुम मत रोभो। 
अपने खरीददारके साथ चढी ज्ञाओ। ये कहते हैं कि तुम्हारा 
खरीददार भछा आदमी है। पर फ्या माताका मन इससे 
शान्ति पा सकता है ? उसने दौड़कर वालककों फिर पकड़ 
लिया | बहपागलकी तरह चिल्लाकर कहने छगी-यह मेरी 
अल्तिम संतान हैं। भेरा सबसे छोटा कड़का है। इसे 
छोड़कर में कहीं न जाऊँगी। बड़े फ्लेशके साथ उसके द्वाथ- 
से चालकको छुड़ाकर हेलीने उसे अपने साथ ,लेकर प्रस्थान 
किया। घह वृद्धा खी उस समय अचेत थी | ६ इस नीछाम- 
में हेलीने चह बालक और दो अन्य दासोंको खरीदों था । 
इनलोगोकों साथ लेकर फिर जेलके पास आया। बहाँसे 
झामको लेकर नदीक्की ओर चला। इसके पश्चात्‌ इन चारो 
दासोंकों लेकर एक जदाजपर घढ़कर दक्षिण-देशकी ओर चल्ता। 
जद्दाजके ऊपसी हिस्सेमे दस बारद सजे सजांये कमरे 
थे। ये सब कमरे घनी यात्रियोंके हास-परिदहास, मामोद- 
प्रमोदके शब्दसे प्रतिध्वनित हो रहेथे। किसी कमरेमे फेच- 
ल हँसीका ही 'ही ही? शब्द झुन पडता था। जान पड़ता था 
कि कोई नवविवाधित दम्पति उसमें निवासकर रहे हैं । किसी 
कमरेमें संतान वत्सछा माता अपनी संतानफा मुख चुम्बन 
फर अपार आनन्द मन्न दो रही है। किसी कमरेमे शू्पण- 
'खाकी भाँति अश्रेज रमणी सहयान्री छोगोंकों अत्यन्त खुख- 
ह्वित तथा उसम फमरेमे निवास करते देखकर गर्जञन-तर्जन 


है 
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“धालस अपने अहृए्का कारण पूछने प्रदत्त हैं। 

यह विज्ञ करनेके दि 
और भी संश्मा ज््ग्की आलोचना बाद अत्तने इस 
$ हिए टोने -अदूरवर्शी स्वामीकी प्राप्तिक्रो ही एकमात्र प्ले कारण 
5 जे आपे'करती हैं। किन्तु इस उकारके सुसलझित फमरेको 
दा ते ही फ़न केवल क्षणिक आनन्द अनुभवकर पलमर 
राजा (पर रह सकता है। इस प्रकारकी पायिव चमक-दमक, 
मैला प्षगस्थायी कुशलतासे सजाया हुआ शिटउसे मंड्वित 
दृश्य, मानव-हृदयम किसी जीवित कविताका भाव उत्यन्न 
नहीं कर सकता। पाठक! एकवार जदाज़के गोदाममे 
चलिये। छोहेकी सिक्रड़ियोंसे बंधे हुए -संताव-संवतिते 
स्देवके लिए अछय किये हुए दामका मुख देखिये। माताकी 
भोउसे छीने हुए चप्तुर दशा वर्षीय वालकका चारवार दीर्घ 
निशच्रास सुनिए ! इस गोदाम आकर हेलीके धारा दास 
अ्या कहते हैं, कया करते हैं, तनिक उसे ध्यानपूर्चछ देलिए। 
यहाँपर लीवित कविताके भाव उत्पन्त कर सकते हैं।उस 
जीवित कविताके रसमें आपका हृदय भाछ्ठनवित होने छंगेगा। 
हेलीके चारों क्रीत-दास इस अन्धकारपूर्ण कोव्सोमे 
चैठे हुए भविराम भ्ासू वहा रहे हैं एवं एक दूसरेसे अपना 
हुशख कहकर घेय॑-धारण करनेकी चेष्टा कर रहे है। इनसे 
ठोस वर्षकी अवस्थाके एक क्रीतटासने सिकड़ीले दंधे हुए 
दामके हाथपर हाथ रखकर कहते रग्रा-भाई! मेरी ख्री 
इस विक्रीके स्थानसे थोड़ी ही दूरपर निवास करती है। मेरी 
विक्रीके सम्बन्ध बह रत्तीमर भी नहीं ज्ञानती। मेरी 
चड़ी इच्छा होती है कि जन्ममरके लिए एक चार उसे देख 
आऊँ। इस जन्‍्ममें अब फिर तो उसे देख पाया नहीं। 
चह कहकर वह व्यक्ति रोने लगा । आँखुओंसे उसका 
डेदय भोग गया। दाम उसे खांत्वचा देने छुगा, किन्तु क्या 
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कहकर बह शान्त्थना दे यह न समझ सका! पश्चात्‌ दोर्सों 
की आंखोसि अविरक अश्रुकी घारा बहने रूमी |! इसी समय 
जहाजके फेविनले एक बालक तीवे आया। _गुदामके भीतर 
इस दातोको देखते ही वह अपनी माताक्षे पास दौड़ा गया। 
ज्ञाकर उससे अपनी मातासे कद्दा--माँ ! इस जहांजफे गोदा- 
पर्मे बार क्रीत दासोंकोी बाँध रखा है । मे लच वहाँरो 
रहें हैं। बालकफ्री माताने उसके घुखसे ऐक्ली बातें खुम- 
कर अत्यन्त आाक्षेप प्रकाश कर कहने रूगी--यह घृणित्त 
दासत्व -प्रथा हमारे वेशका कलूंक है। हृदय रहते कया 
अल्लुष्य इस प्रक्रारकी शोचनीय अवस्था देख सकता है ! यह 
सुनकर पालके एक दूसरे फेविनसे दूललसे बिल्ीकी तरद 
आंखवाली एक अगरेज रमणी बोल उठी-दासत्व-प्रथाका 
द्या आप अत्यन्त शोचनीय समझनी हैं? टाषत्व-प्रथा्मे 
उपकोए-क्षपकार दोष-गुण होतों ही ठीख पड़ते हैं। इसमे 
कैबल दीप दी है,' गुण नहीं, अपकार ही है, उपकार नहीं: 
पेगा नही कहा जा सकता। क्रीतदाक्षोक्ी दामत्व झँख- 
छासे मुक्तकर देनेपर फ्या वे इतने झुखले रह सकेंगे? विशेष 
विद्वारकर देखनेपर सहन ही समझम आ जाता है कि क्रीत 
दास सम्रह अपनी वतमान अवस्थाम भमलीभाँति खुख-रब 
उछत्दा भोगकर रहे हैं। यदि इन लोगोंकों स्वतंत्रता दे दो 
ज्ञाय तो ये अत्यन्त दुखी तथा दुरवस्थापन्न हो आय॑गे। 

डस सभ्य सर्मणीकी ये बातें छुवकर उस वाहककझी 
माताने करा-इस धघ्रणित द्ासत्व-प्रधाकते व रहनेसे माताझी 
भोदसे वालककों छीव छेनेक्ी धावश्यकृता न पड़ेगी तथा 
खीको अपने स्वामीझा साथ छोड़कर अनिच्छापूर्बक पर 
पुरुपफो न अह्ण करना पड़ैया। इन लब अयथानक जूसंदा 
कार्योका ध्यान काते ही सचमुच इंदय ऊाँपने रूमता हद ! 
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एकबार आय ही विचारकर देखे कि यदि कोई भापकी संता- 
नको आपकी गोंठले छीनकर अलग फर ले ता आपको 
कितना कष्ट होगा ! ठीक उत्ती प्रकार इन दासोंकों भी कष्ट 
होता है। इनके भी वही हृदय है जो हमछोगोके पास है। 
इसलोगोर्न भी वही संतान-प्रेंम भरा हुआ है जो हम्लोगोके 
हृद्यऋा ओत-प्रोद कर रहा है । 


बालककी माताकी वात समाप्त होनेपर उस रूभ्य रम- 
णीते हँसकर कद्ा--आपकी भाँति जो, इस प्रकारके हदयके 
उच्छवास-डारा, चलना है, उसे कियो विपयक्के युण-दोषका 
विवेचन करनेकी क्षमता नहीं रुती। हृदयोच्छवास विचार, 
शक्तिको निस्‍्तेज्ञ कर देता है। महुप्यक्ों अल्े-दुरेके शानसे 
शून्य करें देता है। आपके हृदयमे जैसा प्रेम भरा है, क्या 
कालेदासकै हृदय भी चैंला ही प्रेम संचारकर सकता है! 
केवल अपने इृदयकी ओर देखकर उनलोगाके सुख -ठुःस, 
हिताहितका निर्णय नहीं कर सकतीं। दासत्व-अथाके विए- 
थम मेने अनेक पुस्तक पढ़ी दैं। अनेक -विद्वानोक्े साथ 
इस घिपयमें वात-चीत की हैं। किन्तु इ०में कोई बहुत निष्ठु 
रवा है, में तो ऐसा नहीं लमझनी । दासत्व-#ंखलासे दासोको 
मुक्त कर देनेपर, दे इससे अधिक हुरवस्थाम फर्सेगे मेरे वि- 
चारसे तो क्रीव-दास्त-दासी वर्तमान अचस्थाम अच्छे ही हैं। 


-यह सम्य रमणी एक धर्मोपरेशकक्की जी थी। इसके 
स्वामी श्रिसे पैस्तक पएक्र काली पोशाक पहिने पास ही 
चड़े थे। दासत्व-प्रथाके सम्बन्ध अपनी झीसे एक सनन्‍्य 
स्रीको चात-वीत करते सुनकर उन्होंने जँयमैंसे बाइविल 
निकाली। थे इन छोगके पास आकर कइने छूग्रे--आपतों 
ध्यर्थका विवाद करठी हैं। यदि आप विद्यार-पूर्वक, एक.” 
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नसे बाइबिल पढ़ जाये तो ' आपको दासत्व-प्रधाके विषय्रमे 
ऐसा विवाद करनेकी आवश्यकता ही न पड़ेगी । बाइविलमे 
श्पष्ठ लिखा है कि केन्यान प्रदेशके लोग दासोंके दास होकर 
रहेगे। दासत्व-प्रथाक्ने विरुद्ध बातें करता, वाइबिलके विरुद्ध 
आचरण करना है और खीट्टरीय धर्मको छोड़नेफे बराबर है! 
धर्मके विरुद्ध भावको आप कभी अपने हृदयमे स्थान न 
दीजियेगा। मनोयोग पूर्वक बाइबिल पढ़ें, तव आप अना- 
यास ही समझ सककंगी फि दासत्व-प्रथा ईश्वर-निदिष्ठ- 
विधान है। 
पादरी साहबक्की वात छुनकर एक दीर्घाकार पुरुष हूँ सते- 
हँसते उसके पास आकर बोला--महाशय ! दासत्व-प्रथा' 
पया देश्वर-निर्दिए-विधान है ! यदि ऐसा है तो हम सब 
लोगॉको एक दो दास खरीदना उचित है। फिर उस व्यक्तिने 
ब्यवसाग्री हेलीको सम्बोधितकर कद्दा-भाई ! झुनते हो न 
पादरी साहव क्या कद रहे हैं? वे कह रहे हैं कि दासत्व-प्रथा 
ईश्वए-निरदिश-विधान है। यदि पादरीस्ताहवकी बात ठीक 
है तो ईश्वर-निर्दिंट इस नये नियमका प्रचार करनेके लिए 
दी तुम ईश्वर हारा हमारे देशम भेजे गये हो |! इसमें रश्ष- 
मात्र भी संदेह नहीं है । प्रति दिन तुम सैकड़ों स््री-पुरुषोको 
खरीदकर नाना देशोर्म थेचा करते हो। पिता-माताकी 
गोदसे पुत्रोको छीन लेते हो, स्ीके संलर्गंसे जन्मभस्के लिए 
स्वामीको छुड़ा देते दो, भाई, तुम्दारे समान ईश्वरका भेजा 
हुआ महात्मा एरुप आजतक्र मेने देखा ही नहीं। हेलीने 
ऋता--स्ई, से वाइविलमा कोई नियम नहीं भानता। अपने 
जनन्‍्मसे छेकर भाजतक भेने कमी याइचिल पढ़ी ही नहीं- यह 
छब तो पादरियोंका काम है । चार पेसा कमानेके लिए व्यच 
साथ करदा हैं। व्यवसायम छलास होनेसे यह व्यापार में 
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कभी नहीं छोड़गा। फिर बाइविलके विरुद्ध न होनेसे मेरा 
और भला ही है। 
केल्टाकी प्रदेशके मिकदस्थ धर्मशाला बेढकर जिस 
गड़ेरियेके साथ विल्‍सनकी वात-बोत हुए थी यद दीश- 
कार पुरप वही गड़ेरिया हैं। यह आदमी भेंड वेचकर अप- 
नी ज्ीविका प्राप्त करता है, इसलिए पादरीसाइव्ी भाँति 
इसकी उस्मसे ही विशेष प्रवृत्ति बाइबिलर्म नहीं है। बाई 
बिल तिकालकर पादरीसाइबके हे आरफ््प बासनेपण इस 
च्यक्तिने हार मान छो और जहाजके एक अस्य चुवा एमप्के 
बास लाकर पूछा--महःशय | फ्या थाइविलम दास रखनेका 
विधान है ? पावरीसाहवने वाइबिल खालकर कहा कि कात्ुछ 
देशके लोग रेश्यरके कोपमें पड गये हैं। इसिर थे दासों 
के दास होंगे। युबकने कुछ हैसकर कहा--पादरीसाहवने 
कायुड नहीं केन्यान कहा है। स्टाश्वात्‌ अत्यन्त घृणा 
अकद करता हुआ कठने छगा--उन सद पोठरियोंके उप 
टेशोजी वाव छोड़ ठों। देशके सप्ृद्शाली दणिकों एव 
अन्यान्य धर ला्गोंकी जिससे झुविधा हो वही पादरियोत्री 
ए्कशन्र वाइविल है। घर्नीकोयोंके स्वाथ-साथनोपयोगी 
मतामत ही इन सच पद्ररियोंक्रे किए, एकम्रोत्र--इश्वर धाउच 
हैं। ये क्‍या चाइविलजक्षे अद्ुसार सत्य समातनझे श्रचार 
करनेका साहस कमी करते हैं। प्रभु सके समीप काडे- 
शोरेम फोर अन्तर नहीं) उन्होंदेतों स्पष्ट शब्दोंमि कहा था 
कि इस हांसासम रहने बारे सभी मठुप्य एफ समान अधि- 
क्ार- रखते हैं। एक ज्ञातिके छोग इससे ज्यतिके छोगोंसे 
पदाये जाये, पैसा कोई मी मत धाइपिलम नहीं है। चतंमास 
समय एक मात्र स्वाथे-परवा ही वेश-उचलित दाइविछ हैं। 
क्षाव दिन वीलाम-घर, रासोकी विक्रोजे स्थान; सजजाहूब; 
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ज्ुआसाना चिंचारालय तथां ब्यवस्थापफ समाज, डाकुर 
ओके सम्मेलनके स्थान हो रहे हैं। भाई! परमैश्वरफी 
प्रष्टिम क्या काले और क्या गोरे दोनोम फोई भेद है। किन्‍्त 
फाले वृस्त-धारी धर्म-यवसायी पादरीसाहबने समझा 
दिया कि परमरेभ्वरते काछोको गोरोके दास होनेके लिए 
हत्पन्न किया है और व्यवस्थापक समाजके सम्योने भी बेंसे ही 
मर्तोंका अजुकरणकर नये-नये ४ “अब चार करना आर- 
सम किया। काले छोग गोरोके दास होने|लिए उत्पन्न कि०े गये 
हैं। इस व्यक्तिकी बात अभी सम्राप्तमी न हो पाई भी कि 
अहान एक नगरफे निकट आं पहुँचा। .यात्रियोमेसे कोई- 
कोई किनारेपर उतरनेक्री तैयारी करनेछगे। इसी समय 
नदीके तीरसे पक काली स्त्री बड़े बेगसे दौड़ती हुई आई 
और जद्याजक्के गोदाममें घुस गयी, एवं छोदेकी सिकडि- 
योस बंधे हुए एक ज्ञान नामक क्रीतदासका. गछा पकड़कर 
वर्ड वेगसे रोने छगी । पाठक गण सहज ही समझ सकते हैं 
- कि यह काली स्त्री जानकी पत्नी है। इसको वात पूनम ही 
जानने ढामसे कट्दी थी। स्वामीके वेचे जानेकी वात 
खुनकर उसे देखनेको तीन कोससे दौड़ती हुई आकर इस 
नगरमें उसकी धरीक्षा कर रही थी। इसकी भाक्षेयोक्ति 
तथ्रा चिछाप, परितापका चिस्तृत चर्णक करके उपन्यासका 
कलेवर न बढ़ाऊँगा।, इस प्रकार्का हृदयकों विदी्णकर 
डालनेवाला द्वश्य इन क्रीत-दास-दासियोफे जीवन-प्लेत्रमं 
नित्य प्रति देखनेमें आता है। जद्ाज खुलनेकी तैयारी हों 
लानेपर युवती,स्वामीक जन्म सरसे छिए विदा होनेक्रे समय 
रोते-रोते फहने ' छपी -जान ! तुम्हे इस जीवनम फिर न 
देख सकूंगी यद दुःख सी ईश्वरकी ओर देखकर सहन कर 
सकती है;. किन्तु “अपने भ्विष्वके . चिषयमे सोचनेसे हृदय 
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काँप्र उठता है। तुम्दारे दुसरे स्थानमें बल्ले जानेसे, दासी- 
की संतान वैचकर भधिक धन पैदा करनेके लिए मालिक, 
घुके अवश्य दूसरे पुरुषको अहण करनेकों वाध्य करेगा। 
किन्तु मैं तुमसे निश्चय-पूर्र॑क कहती ई कि आत्म-हत्या 
करके मैं सम्पूर्ण दु खोले छूट जाऊँगी। दासताकी वेडियोसे 
अपनेको मुक्त करू गी. तो भी मालिककी मारके मयसे दूसरा 
पति ग्रहणकर उसे संतान बैचनेका छुयोग कद्ापि न दूँयी! 
यह कहकर जानको खरीदे चले ज्ञानपर जहाज ऋमरशः 
दक्षिणकी ओर चलछा। थोड़ी ही देरमे घद एक दूसरे शहरः 
के निकट आ पहुँचा । हेली इस शहरमे उचतरकर कुछ समय- 
के पश्चात्‌ और एक काली ख्लोको साथ लेकर फिर उसी 
अद्दाजपर चढ्ा ! उस स््रीकी गोदम एक वर्षसे कुछ छोटा 
एक लड़का था। धह ख्नी प्रसन्‍त मुख हो वालकको गोटमे 
लेकर जद्दाजपर घढ़ी, किन्तु जद्दाज छोड़ देनेशर हेली 
फिर उस खीके पास आया। उसके दो-एक चाते कदते ही 
उस खस्त्रीका मुंख सलान हो गया | वह कदने छगी-* 
स॒ुम्हारी इस बातपर विश्वास नहीं फरती। हेलीने कहां -- 
यदि विश्वास नहीं करती तो यह कागज लो, इल जद्दीजरे 
अनेक छोग लिखना-पढ़ना जानते हैं। जिससे तुम्हार 
इच्छा हो उससे यह कागज पदढ़ाकर सुन लो । खोने फहा- 
करे मालिकने मेरे साथ ऐसी प्रतारणाको है,मैं ऐसा विश्वार 
कमी नहीं कर सकठी। मालिकने मुझसे कद्द दिया है वि 
छूमिल नगरकी जिध घर्मशाढाकों उन्होंने मेरे स्वामीक 
किसयेपर दिया है, चहीं मुके पाचिकाका फाम करना पड़ेगा 
मुफे सन्‍्तानके साथ तुम्दारे हाथ वेच दिया हैं,यह तो उन्‍्हों 
“कमी कहा नहीं।  हेलीते फहा-तुम यह खुनकर कि दक्षि/ 
देशके बनियेक हाथ देच दी गयी दो, बड़ा चीत्कार करोगी, 
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इमीसे तुम्दारे मालिकने ऐसा कहा है। तुम यह कायल 
छेकर जहाजफै किसी दूसरे आदमीको दिखाओ, अभी सच- 
भठका पना छग ज्ञायगा। यह कहकर हेलीने -पुक दूसरे 
आद्मीकों दह कागज़ उस स्त्रीफे सामने पढ़ देनेकी कहा! उस 
आदमीने पढ़कर कहा कि जान फसिडिक नासक एक साइव 
ने,ज्ञो अपनी क्रीतदासी छूसी और उसकी सन्‍्तानको हेलीके- 
हाथ बंच दिया है, उसीका यह कवाला है। यह सुनकर 
भ्रह सन्नी उसो 8भय वड़े तीत्र स्वरले चिल्ला उठी। उद्चरे 
चीत्कारसे जद्दाथयफे भौर छोग भी आकर उस स्थानपर 
इकटठे हो गये । ठव्र चह स्त्री कहने लगी-मेरा मालिक मेरे 
धतिके पास भेजता है यही समझकर में इसके साथ आयी हूँ, 
किन्तु अब जान पाया है कि यह झूठी धात है। परमेश्वर्ने 
भाग्यर्म जो लिखा है, धही सत्य करतेके लिए तैयार हूँगी। 
इलके उपराब्त उस स्त्रीने फिर एक बात भी न की | हेलीने 
सोचा कि उसके साथको प्तारी गड़वडी दूर हो गयी । 
» इस र्रीकी गोदका बालक देखनेम॑ अत्यन्त दृए-पुष्ठ है। 
जहाकक एक व्यक्तिने हेलीसे कहा कि यहि तुम इस र्रीको 
इक्षिण-देशर्म कपान्तके खेतके अधिकारियोंके हाथ बेचना 
चाहने दो तो वे बालक-पहित इस र्रीकी कभी न खरीदंगे। 
कपासके खेतके कुलियाँके साथ बालकोंके रहनेसे फ्रायंम 
बाधा पड़नेकी बड़ी सक्भावना रहती है। इसलिए, घालक- 
को तुम्हे अन्यत्न फहीं प्रेचना पड़ेगा । यदि सस्ते भावम इस 
चालकको मुझे दो तो मैं खरीदनेको तैयार है। देलीने फहा- 
खरीददार पाते ही में बाहूकको बेच दूँगा । इसपर उस आदमी- 
"नें पूछा कि इसका क्या सल्य चादते 
हेली--वालक मली माँति ६ए-पु८ है, इसफा- दाम भर 
भूर होगा ।. 
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सब्शन-किन्त इसके खरीददारको तो फई वपषतक इसे 
वालना-पो पता होगा ! 
हेली-इन सव लडकोंके पालनेम कितना व्यय होता है! 
थे तो कुत्ते-बिल्टीके वरच्चोक्ती माँति थोड़ी अवस्था के 
चढू-फिर तथा खा-पी सकते हैं। | 
सउजन-मैरे एक क्रीतदासीका एक वर्षक एक छडका 
जमे डूचकर मर गया, इस वाछकको खरीदनेपर इसे पालना 
होगा। मुझे इस प्रकारका छुयोग मिल्ल गया है, इसीलिए 
ज़रीदना चांहता हैँ। तुम यदि दस रुपयेमे ठो तो में इस 
बालककों खरीद सकता है। 
हेली--दूस रुपयेमें तो कमी न दूँगा। छ. मास तर्क 
इसे में अपने पास रखकर १००) रुपयेमे बेच सकता हैं। 
७०) रुपयेसे एक कौड़ी कम न छूँगा । 
सञ्बन--३०) र० में दोगे ? 
हेली--अच्छा भाई ! इसके ध्ोचोदीचमं तय करो! 
पचास भी नहीं, तीस भी नहीं। तुम मुझे केचछ पेतालीस 
रुपये ठो ! 
सज्जन--अच्छा, पेंतालिस रुपया दूँगा । 
हेली--तम उतगेगे कहाँ ? 5 
सज्जन--मैं छूमिल नगरमे उतरूंगा । 

--तो भच्छा ही हुआ। सायंकाल जहाज छूमिलछ 
नगरमें पहुचेगा। उस समय बालक भी सो जायगा। तुम्हारे 
ले आनेके समय चिल्लायेगा नहीं। 

सायकाल आ गया। जदाजने आकर लूमिर नगरमे 
लगर डाला ।हूमिल नगर” "लूमिल नगर” कहकर जहाजके 
भीनरसे चीत्कार होने छूगमा । यात्रियोमिसे जिन्हे यहाँ उतर 
ना था वे सब अस्त-व्यस्त दोकर अपना-भपना सामान ठोक 
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करने छगे | छूसीका स्वामी इसी नगरमे काम, करता है। 
यह अपने बच्चेको जहालके गोदासमें खुलाकर जहाजके 
फिनारेपर आकर खड़ी हो गयी। नदीके किनारे सेकर्डों 
मनुष्य आवागमन फर रहे है उन छोर्गोंम उसका स्वामी भी 
हो सकता है। इसी आशासे सतृष्ण नेत्रौसे एकाग्र चित्त 
हो चह फिसारेकी ओर देंख रही है। मनमें सोचती थी कि 
जल लेनेफे लिए उसका स्वामी भी नधीके किनारे भो सकता 
है। पूरे एक धण्टेतक चंद जहाजके किनारे खंड़ी रही, 
किस्त अपने स्वामीका न देख पाया। विशाएँ क्रमशः घने 
अन्धकारसे आाचछन्त हो गयो'। इस समय अंब कछ दिखाई 
न पडता था। इसलिए निराश होकर उसने पुनः गोदामर्मे 
प्रवेश किया। किन्‍्त वहाँ ज्ञाकर उसने »पतने वंच्चेफो ने 
देखा। तथ वह पागरूकी भाँति जहांजम इधर-उर्थर खोजने 
छगी। हेली उसकी ऐसी अवस्था देखकर धीरे-घीरे उसके 
पास आंया और प्रसन्‍त मुखसे कहने छूगा-लछूसी, तम कुछ 
चिन्ता न करो | ' तुरहारे बच्चेको मैंने एक दयाल् परिवार- 
के हाथ बेच दिया है । वह परिवार उस स्नेहके साथ पाले: 
पोषेगा । लडकेकों साथ रखनेशे दृक्षिण-देशमें जानेपर तरह 
बडी अखुविधा होती। उसका पालन करनेके छिए एक 
क्षण भी अवकाश न मिलता। अब कोई चिन्ता न रही। 
जिसमे तुम्दारी भलाई होगी, में वद्दी काम करूँंगा। 
मस्तकपर यज् गिरनेसे मनुष्य जिस प्रकार रांकश्ादीन हो 
जाता है, उसी प्रकार देलीकी बात॑ सुनकर वह स्त्री रंकाहीन 
होकर खडी रही । उसके मुँहसे एक शब्द न निकला, शरीर 
शक्तिहीन हो गया, घेटी हुई हे कि खडी है; निदायस्थामें 
स्प्रप्त देख रही हें कि जाप्रतावस्थाम है, इसका भी उसे जान 
न रहा | इस प्रकारकी शोचनीय दशा देखकर पापाणं-द्वदय भी 


धन 
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पिचल जाता है। कित्त दास-दासियोंक्री इस प्रकार शांक: 
विद्वल-अधस्था वरावर देखते-देखते हेलीका हृदय पाषाग- 
से भी अधिक कठोर हो गया है। उसे यह आशंका थी कि 
ज्ञाननेपर चह स्त्री चिल्ला उठेगी और उसकी चौत्कास्स 
जद्दोजके अन्यान्य छोग भी त्वक्र-विरक हो उठेंगे किन्‍्ते 
उसकी पह आशंका दूर हो गंयी । इस प्रकारकों 
शोकाकुल अपस्थामें उसका कण्ठ तथा हृदय पुस 
शया था । उसके फण्ठसे शब्द ही न निकक॒ठा था। 
नेप्रोंसे आँसू न निकलते थे। दृदयके शूलसे छिदर जानेगर 
अथवा पशक्षस्थलके फठोर पत्थरसे कुचल जानेपर महुप्य 
मिस प्रकार इधर-उधर हिल-डुल नहीं सकता, इस” ख्रीकी 
ठीक वही अपस्था हो रही है। घह चित्लाई नहीं। उस 
फे नेश्नोसे पक बूँद भी सधुज्क न गिरा। चेतना हीन पुतली 
की भांति उसके हाथ जैसे थे चैसे ही रह गधे। पलफाने 
गिरना छोड दिया। उन नेत्रोंसे घह कुछ देख रही हो, 
बात भी नहीं थी | 

- हेली उसे इस प्रकार निस्तच्ध अवस्थामें देखकर' मन 
ही भन प्रसन्‍न होने छगा। सोचने रूगा कि यह स्त्री, 
बिल्लार्पों मंचाफर फोई विशेष गड़वडु न फरेगी । तब'वह 
उस स्रीको सम्बोधितकर कहने लगा-लछूसी, में समझता है 
कि तुम्हारे मनमे कुछ कष्ट दो रहा है। किन्तु ठुम अत्यन्त 
बुद्धिमती हो। इस सामान्य विष्यकों छेकर व्यर्थ ,शोक 
करनेसे क्या छाभ ? तुम स्वयं समझ सकती हो कि ऐसा 
न फरनेंसे काम नहीं चलछता। दक्षिग-देशम कपासके खेतों- 
मे काम करनेके समय काई अपनी सनन्‍्तान अपने “ साथ नहीं' 
रेख सकता । छसीकों कण्ठावगेथ हो गया है। उसने 
अस्कुट स्वर कह्ा-सहाशय में कौर कुछ नहीं खुनना 


॥;॒ 
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चाहती। हैली इसपर चुप न रद फिर कहने रूगा-छूसी, तुम 
बड़ी बुद्धिमती हो। मैंने वही फाम किया है जिससे तुम्हारा 
मरा हो। तभमफो दक्षिण-द्रेशमें छे जाकर, शीघ्र ही एक 
पंति खोज दूँगा। यह खुनते दी छूसी शेर-चिद्धा वाधिनकी 
भाँति कफश स्वस्म बोल उठी--आप इस समय मेरे सामते 
एक वात भी मुहँसे न निकाले। मैं आपकी कोई बात 
खुनना नहीं चाहती | हेलीने इससे समझ लिया कि उसके 
थे प्रवोध-धाक्य विशेष कार्यकारी न होंगे। इसलिए घह 
अपने फैविनमे चला गया गया एवं लूसी सिरसे पैसंतक 
धर्त्र भोढ़कर वही' लेट रही। 
दाम उस स्त्रीकी ऐसी दुर्गति और छुर्वस्था उेखकर, 
पर-हु/खमे अपना दुःख भूल गया | शोकाकुल हृदयसे उसफे 
लिए बार-बार दीर्घ निशवास छोड़ने रूगा। ठांमका #दय 
स्वमावतः इस प्रकार पिघल जा सकता है। टाम खीडीय 
घर्मोपदेशकों तथा पादरियोंकी भांति स्वार्थ पसताकी बाह- 
पिलसे तो धम-शिक्षा प्रहण न की थी। दाम नीति- विशा- 
शदपण्डितोंत्नी राज़नीतिके गूढ़तत्वसे पूर्णतया अनभिश्ष 
&६था। पद अमेरिफा-चासी अंग्रेज-कुल-शादू छोके नेतिक 
ध्यवहारका मर्म जाननेम स्वथा असमर्थ था। शोफ-विहल 
जननीके दुखते उसका हृदय विदीर्ण होने लगा । चह सोचने 
लगाकि उसे किस प्रकारसे सांत्वना दे । चहुत सोच-विचा- 
रफ़्े उपरांत वह उस स्न्रीके सिरहाने वेठकर कहते रूगा-- 
माँ, तुम ईश्वरफो आत्म-समपणकर हृठयकी पीड़ा कम कर- 
मेंकी चेटा करा । इस संसारकी दुःख-पंत्रणा वहुत दिनके 
पश्चात्‌ समाप्त होगी। किन्तु चंद स्त्रो शोकसे अधोर हो 
गयी थी। उसका हंदय स्तम्मित हो गधा था। टामके 
खान्त्वना-वाक्य उसके कर्ण-कुददरर्म अधिष्ठ न हुए । टॉमकी 
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सहानुभूति उसके इठयक्री हयश तंक न फर सकी । 

#जते->खने घोर तमसाव्रत अधरात्रि आ गयी। सम्पूण: 
हंसारने शान्त-भाव धारण क्विया। शंसारफे सम्पूर्ण 
ठीव-जन्तओंने निद्वादेदीके बशीम्रत हो अपने-अपने हदयके 
छुख-दुर्सोको उस घनन्त तिमिर-सामश्मे डुबा दिया। 
किन्तु संतान-शोक-विहला जननीकी हत्यांत्रि नछुझी। 
पुत्रशोक्नसे ली हुई छूसीकी साख मीट कहाँ? पंर- 
हुःख-दु.खित टामके दृदयमें शान्ति नहीं है। जहानके अन्यान्य 
सभी याद निद्वादेवीक्षी गोदका सुखादुभव छर रहे हैं: किन्तु 
छूसी बार-बार कह उठती है, “दे परमेश्वर ! इस यातनासें 
मेरा उद्धार फरो- अपने अक्षय-्गोदर्म स्थान दो” छसीके 
ये शब्द ठामके अतिरिक्त और कोर न छुत सका। यर्षोकि 
जहानम उस समय और कोई ज्ञाग्रत व था। इसके कुछ 
देस्के पश्चात्‌ जलद्वावले जछम किसी वस्तुके गिस्तेका सां 
शब्द टामकों खुन पड़ा । 

सात बोत गयी। क्ोतदास छोगोकी कैसी अवस्था 
रही. यद देखनेके लिए हेली भोदाममें आया। किल्‍्तु छूली: 
को न देख पाया। हेलीने एक हजार रुपया देकर छूसीकों 
खरतीएा था। इसलिए विश्षिककी माँति जहाजके इस ओरसे 
इस और तक-चारो ओर बह लूसोको खोजने हलगा। उसे 
कहीं व पाकर घद दानके पास था घार-बार कहने लगा-- 
दाम नुम निश्चय छूसीका हाल जानते हो। दामने कहा-- 
महाशय ! ने कोर कुछ तो जानता नहीं- हाँ थोड़ी राध्ि 
रहते ही नहीमें झृद पड़नेपर जैसा शब्द होता हैं चैसा ही 
शब्द प्रेने छुना था। यह वात झुनकर हेली समझ गया कि 
छंछीने, पानीमे कुदकर, मात्म-इत्या कर छो। किन्नु उसके 
लिए देलीके दद्यम प्टीमर भी शोक्फा संचार न हुआ 
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दास-टालियौको 'इस 'प्रकार आत्मं- ( करते वह अनेक 
ग्रार ठेख चुका था। इसकछिर इस हक उसके हदयमें 
किसी परिवर्तनने स्थान न कर पायां। बढ मत ही मन 
यह सोचने छगा कि इस थात्राके व्यापारमें हानिके सिचाय 
एक कौडीका भी लाभ न होगा। शेट्व्रीके साथ लेन-टेन- 
कर पॉचसो रुपये दण्डमें दिये भौर इस सप्रय फिर एक 
हज्ञार रुपयेकी चपत बेटी। । 

पाठक | आप सोचते होंगे कि हेली बहा निर््यी है। 
फिन्मु हेली अशिक्षित है एवं आज्रतक़ सामाजिक जगतकी 
उसी भतलस्पर्शी, अन्धेकारमय गुफाम तिवास करता है। 
भद्ठ समाजमें उसकी स्थान नहीं मिलंता.। वह ठास-व्यव- 
साथी है। किन्तु उसे दास व्यवसायी धृनाया किसने 
कया यह इस दासत्व प्रथाका निर्माता है। जो सुशिक्षित 
हैं, जो छोय खज्लनोंके तामसे पुकारे जाते हैं। मिनका 
सम्मान है, जितकी प्रतिष्ठा है, दिन्दोने देशका शासन-भझार 
भपने ऊपर ले लिया है, लिन्दोंने देश>प्रचलित-म्यवस्था 
सनाया हैं, तथा जो विवारासनपर सैठकर उन्ही व्यवस्था ओ- 
का व्यवहार करते हैं. उन्दनि हेलीको दास-व्यवसायी 
बनाया है। उन्होंने ही आज़ लूसीके बालकदो उसकी 
भोद्स छीत्रकर उस निरपशधिवी स्मणीका प्रॉणाम्ल 
कराता है। देशोय शासकगण ! विचारक्रणण ! तुम कोग 

आका दमन करते हा, चोरोको काराधघास कराते हो। 
प़र-एत्या करनेवालेका प्राणदण्ड देते हो, किन्तु तुम जो खर्य 
अति दिन तर-हत्या करते हो, सच रार्गोकी सरपत्ति अपहरण 
फरने हो, उसका क्षण कमी घूछऊफर भी तुमने स्मरण किया 
है! परमन्यायी पिता पर्मेश्वग्के न्‍्यायदण्डसे कोई दी नहीं 
प्र॒व खकता। छूसी पृन्त॒णोवसे झाण-त्यायकर उस अपम्ृतमय* 
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के अमुत-घामम चली गयो। बह इस समय दीनवर्नछु पर” 
मेश्वरकी गौदम वैठी (ुई है। किन्तु ज्ञान विज्ञानके अभिमारी 
शासन कर्ता, विचारक छोग | तुम संसारी विषय सुलमेेम 
होकर एकबार भी भन्‍्दे समयक्ती चिन्ता नहीं करते) यह हे 
सोथा कि छूसीकी हत्याके सिर तुम छोगोमेसे प्रत्येकको 
उस शाज्ञाधिराजके वियाराक्यमें एक्रथार अचश्व उपस्थित 
होना पड़ेगा ? ः 


जज 


| 
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सन १८६५ ई० मे दासत्वअथासे दीन ही गया। 
झो लोग इस प्रथाके विंसाधी थे, उन छोगोंको, इससे पढिले, 
समयन्‍पमयपर नाना प्रकारक्की सामाजिक यत्रणायें तथा 
रोगी भर्पणायें सदन करनी पड़ती थी। जो छोग इस 
घ्रृदित प्रधाका समर्थन, धर्ंमन्दिर तथा प्रकाइय रूपसे अन्य 
सभास्यलोमे करते थे, वे दो देश-शितिपियोंमे गिने जाते थे। 
अखआाद सामयत्रे दासत्य पयाके अत्ाचार सुनकर सईद 
सागोके सेगटे पड़े हो जाने हैं. किल्‍्नु अमेरिकाओ सोगा। 
बेशार पा्ि सुशिक्षित, जानी ठोय भी प्राण-पनसे दस प्रथाकां 
समथन करते थे। सास्‍्तदम रपर्थपरवाजों द्रिसर्जन किये 
दिना नतुष्य सच्ची देश-ीनैपित' अदग करनेमे सर्वया अस- 
मथ है। स्वाययररता सुशिक्षित छोगोओो जी मतातात्पकाससे 
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आच्छादित कर देती है। सच्चे देश-दितैषी छोग जीविता- 
पस्थाम कमी भी देशा-हितैयोके नामसे प्रसिद्ध महीं हो 
सकते। उन लोगोंकी जीवन भर समाञके अभ्यस्त पार्यों 
तथः कुसंस्कार्सेफ्रे साथ छड़ते रहना' पड़ता है। इसलिए 
वे समाजके ग्रिय नहीं हो सकते। किन्तु सैकड़ों ख्याति- 
लालुप स्वार्थपरायण मनुष्य अतिनीच उद्ठेश्योंसि ज्ञाति अथवा 
सम्प्रदायके प्रचक्तित पापो' तथा कुसंस्कारो'का पक्ष समर्थन 
कर देश-द्वितिपी फहलाकर समाजमें सम्मान प्राप्त करते हैं। 


महात्मा ईसा मानवोंके सच्चे हितैपी थे, किन्हु उर्हें 
ऋ्सपर प्राण चिसर्जन करना पड़ा। ल्यूथर सच्चे धर्म सं- 
स्कारक थे। इसलिए उन्हें समाजकी नाना प्रकारकी यंत्र- 
णायें सहनी पड़ीं। इस प्रकर सच्चे देश-हितेषी और समाज 
संस्कारक छोगोंकों उनके पार्थिव जीवनमें कष्ट और दरिद्रता 
ही एकमात्र पुरस्कार मिलता है। और जो लोग अन्यान्य 
व्यवसायोकी भाँति देश-द्वितेपिताको भी एक व्यापारके रुपसे 
ग्रहण करते हैं ये ही इस व्यवसायके ठारा भी धन, मान, 
पभ्षुत्व आदि सब प्रकारके इ४ लाम करनेमे सफल हतते हैं। 


पर*दुःख-कातर, परायिव-पच-प्रभुत्व हीन, दरिद्रावस्थार्म 
सम्ाजमे रहकर जिस परिवारने भग्यू दासी इलाइआकों 
अश्य दिया है, उसको दया कोई देश-हतैपी, किया परोप- 
कारी मानेगा ? भा हिल प्रकार संसारके छोग उनको परों- 
पकीरी मार्वेगे ? वे छोग देश-हितैबिताका वस्त्र ओढ़ अपने 
अपने मस्तकागर देश-द्तिषिताका पद्ठा रूमाकर तो दौड़ते 
नहीं। दूसराका छु,ख देखकर उनका हृठय पिघल जाता है। 
किन्तु परमेश्वरके अतिरिक्त और कोई उनके हृदयका यह 
भाव नहीं देख पाता। वें डुशख-दारिद्रयसे सताये हुए चर- 
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नारियोंके नेन्नोका जल अपने हाथसे पोछ देते है। आते अनोंके 
मधु-जरके साथ उस छोगोंके आँद प्रतिदित मिलते रहते हैं। 
परोपकार-परोपकार फाकर थे क्रप्ती कहीं जिल्ठाते नहीं 
फिरते। इसलिए स'साग्के लोग उन्हें पटियानते ही नहीं। 
सन्तुप्योभ उसकी गणना ही नहीं करते । 

इल्ाह वा पेसी पर-दुख-कातरा राचेल नास्ती शुद्धा कोंगेट 
कार ख्रीकी बगढमें वेदकर बात-बीत कर गही थी। बढ़ा 
राचेल, साइजन ध्यालिडे सामक्ष एक कोयेडार संप्रशायफे 
धामिक ईसाईकी पत्नी है। भत्यांचारके सताये हुए, विर्ध- 
अय, अवार्थोकों भाश्रय देनेके लिए इस कावेकार सस्भदायके 
कोई-झोई छोग तो प्राणतक बरिसर्जन करनेके लिए प्रसुतुत्त थे। 
दृद्धा राचेल कह रही हैं-बेटी,इकाइजा जया छुमने केनाडा 
ज्वाना ही निश्चय किया है? यहाँ जितने वित्तोतक दुम्हाग 
इच्छा हो रद सकतो हो । 

इलाइज-हाँ ! मे केनाडा ही जाऊँगी। यहाँ अधिक 
दिवतक रहनेमे मय हे कि कुछ दिन पीछे कहीं मेरे ववेकों 

£ मेरी गोइसे छोव व छे। सोनैयर में स्वप्लम देखती हूँ 

कि कोई मेरे वच्चेको चुराये लिये जाता है | " 

रावेछू-वेटी ! तुम्हे कोई हर नहीं है। इस हृथानसे कोई 
भी तुम्हारे चच्चेकों निकालकर नहीं छे जा सकता। हमारे 
चार-पाँच परिवारके छोग इकद्ठे होकर यहाँ रहते हैं । भा्दी- 
चारसे सताये हुए छाोयोंको आश्रय देना हम छोरगोंके जीवन- 
का पुकतात उद्दरेश्य है। यहापर जो कई एुस्प हैं वे प्राण 
वेकर भी तुम्दारे वच्चकों बरायेंगे । ५ 

बृद्धा राचेछ इलाइ जाके साथ इसी प्रधर बान-वीत कर 
रहो थीं। इसी समय ऊथ' नाम्नी एक चुदती बह। भावी । 
परकाइजाजे पुद्कका गोदसे लेक ए चह उसके दा उम्र नाना प्रकार 
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की खानेकी वसनुएँ देने छगी एवं सदोद्रकी भाँति इलाइजा' 
के साथ चातचीत फरने छगी । 

रूथ-प्रिय वहिन इलाइजा ! ओपको सनन्‍्तानके साथ नि 
विध्त यहाँतक पहुँची हुई देखकर मुझे बडा आनन्द हुआ | 

इलइजा! इस समय भी ठुखफे भारसे दवी हुई दिन चिता 
रही थी। इसलिए वह वाक्यके द्वारा रूथके प्रति कृतश्ञता 
प्रफट फरनेमे असमर्थ रही। किन्तु इन सब फोयेकार रम- 
णियोंके प्रति कृतज्ता उसके हृदयमे बड़े चेगसे दौड़ने रूगी । 

इलाइजाको चुप ठेखकर वृद्धा राचेल रूथको सम्बोधित 
कर कद्ा-पेदी, अपने बच्चेकी साथ नहीं ले आयी? 

रूथ-ले आग्री थी। पर ज्योंद्दी धरमें घुसने लगी कि 
हुम्दारी भेरी उसे गोदम ले वच्चोंके घरमे ले गयी । 

राचेल--मैयी, छोटे वच्चोंको बहुत प्यार करती है। 

इसी समय घरका द्वार खुला एवं रुथके छोदे वच्चेको 

' गोदमे छिये हुए दीघ जयनां, प्रसन्‍त-चदना भेटीने धर्म 

प्रवेश किया | 

तब दृद्धा राचेलने, मेरीकी गोदसे बच्चेको अपनी गोदमे 
ले लिया। थे कहने ऊरगी-रूथ बड़ा छुन्दर लूडका हुआ है। 

रूथने लज्जाके साथ कहा--माँ ! उसे सब छोग ऐसा 
ही कहते हैं । 

राचेलने-रूथ ! आविगेशरू पीटस कैसे हैं। 
“.- रूथ-वे अब वहुत कुछ अच्छे हो गये हैं।. प्रातः में 
उच्के धर जाकर उनका घर साफ कर आयोी हैँं। एवं मिसेज 
लियाहिकने अंपराहसे वर्शां जाकर उनके पथ्य तथा रूडकोंफे 
शोजेनका भन्नंध कर दिया है। सन्ध्याकों मुझे सिर एकबार 
खद्दों ज्ञाना दोगा.। 

कम 


यु 
# 
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राचैंल--मैं भी सोचती है कि कल उनके घर जाकर उसे 
छाड्-वुद्वरकर साफ कर दूँ। मेरोने उनके छोटे बच्चेके 
छिए एक जोड़ों मोजा तैयार कर रखा है। 

। रूथ-माँ | मेरे हानास्टान उड़ भी बहुत रोगश्रस्त होगये 
हैं। ज्ञान कल सारी रात्रि वहीं थे। मुझे एकवार उनके घर 
भी ज्ञाना होगो। 

राचेल-तुम्दारे जानको यदि आज्ञ भी रात्रि भर जायना 
हो तो वे हमारे घरसे भोजन करके जा सकते हैं । 

रूथ--जावको आल तुम्दारे ही यहाँ मोजन करनेकों 
कह दूँगी। 

रूथ और दुद्धा शचेलसे इसी प्रकारकी चाते हो रही थीं 
कि इसी संमय बृद्धा राचेलक्े स्वामी साइमन हेलिड 
ब्दाँ आये। साइमन हेलिद लम्बे आकारक तथा देखनेमे 
से बलवान तॉने पड़ते थे। किन्तु उतके सुखपर दया-प्ाया 
स्पष्ठ रुपसे दृश्टियोचर हो रही थी। सइमनने रुथको बुला 
कर कहा--रूथ तुम फैसी हो ? जान तो अच्छे हैं न ! 

रूथ--दम सब अच्छी तरह हैं। 

राचेलने अपने स्वामीको देखते ही पूछा--कोई नया समा- 
जार पाया है ! 

साइमन--पीटर स्टिविनने, कहा है कि वे और तीन 
भग्यू दासोकों साथ लेकर आज डी यहाँ पहुँचगे। 

राचेलने, स्वामीक सुखसे यह शुय सस्वाद खुनकर इल्ा- 
इज्ञांकी ओर देखकर, हँसते हुए पूछा--यह वात-सच'्है न ! 

साइमनने अपनी खरे अन्तिम प्रश्नका दुँछि उत्तर न देकर 
उनसे पूछा--इछाइ जाके स्पार्म का फ्या नाम है,ज्ञाज हेरिस ! 
उनका अश्व खुनकर इलाइजाने कहा--हाँ | 


कुटिया 
न्श््‌ टामकाकाकी कुटिय * 
इलोइजाने मनमें सोचा, जोन पड़ता हो। रू केन्टा 
डर सलिये ४ सी रहता है। ठता- 
भाग गये हैं इसलिये उनके पकड़नेके पक बे अलवर 
निकला है। राचेलने इलाइजाकी यह अब जुक्हारे लाख 
स्वामीको दूसरे स्थानमे छे ज्ञाकर पूछा-यद :> 
उपकारके लिए 
'साइमन--आज रावको ही उसका .& प्रसादसे 
यहां आ जाथगा। मेरे आदमियोंकी सहाय धन कर 
'स्वामी, एक और दास तथा उसकी माता भो« 
होकर यहाँ आश्रय लेने आ रहा है। मैंने सूचना ५५ छे और 
छोगाको निर्विन्न ले आनेके लिए गाड़ीके साथ, भातरहे है। 
भे ज्ञ द्यिा है || भय यह 
' राचेलते पूछा कि यह सवाद इलाइलाको खुना' ५ 
नहीं ! थह बात सुनकर उसे भपार आनत्द हुआ होगा रही, 
साइमन इलाइज्ञाको यह बात खुनानेकी आश्ञा देरेंद 
अपने फमरेम चलें गये । राचेलते उसी क्षण इलाइजाको पुका। 
कर कहा फहा--बेटी ! एक बात खुनो । ह 


इलाइजा उनकी वात छुनकर उसने सोचा, न जाने 
फौनसी विपक्ति आपड़ी। किन्तु राचेक उसको आावाशन 
देकर चोली-येटी ! यह शुभ संवाद है। तुम्हे कुछ डर 
“7। हुम्हारे स्वामी भागनेम हृतकार्य हुए हैं। आज रातको 
थहाँ आ जाय॑ँगे , 


, ईलाइजाके मनसे डस समय किन भावोंका उदय हुआ, 
बह विना इलाइज्ञाकी भचस्थाको प्राप्त हुए कोई नहीं समझ 
संकतार्य एकाएक यद शुत्र संचाद छुनकर इलाइजाके हृदव- 
में आज़न्दका वेग रक्त न सक्का । देखते द्वी देखते चद म्रछित 
ही शयी। रूथ और शाचेल दोनों उसकी शेवाके पास बैठ- 
कर'उसफी शुकपा फरने छगों। 


#>परण-प्रन्थावली 


- राचेल-हैं भी सोचती है 80 


झाइनदुहारकर साफ कर | (छाइजाने चैंतत्य हो आँखें खोलकर 


लिए एक जोड़ो मोजा तैया के उसके विस्तरकी घगलमे बैठा दै 
रूथ-माँ ! मेरे हवाना इल्ाइजाका मस्तक रखे हुए है। देखते- 
हैं। ज्ञान कल सार गंय सूर्योदय हुआ । राचेढ सबके भोजनका 
भी जाता होगा। _ वीं। भध्यानमें सवलोग एक साथ भोजन 
राचेल-ुम्दारे।जत्रे आजतक कमी सभ्य जनोंके साथ भोजन 
हो तो थे हमारे घज।। घरमें पके हुए कुत्ते और विलारकी माँति 
रूथ--जानकों करना पड़ता था। दास-ब्यवसायीके पास जाजें, 
कह दूँगी।  रका एक विशेष प्रकारका पशु था । किन्तु पर-दुःख- 
रूथ और लाइमन हेलिडके निकट बह प्रकृत महुष्य है । हेलिड़ 
कि इसी सके अहृत्रिम स्नेह और सहब्यताने ज्ञाज के हटयमें आज 
' बढाँ आये। तरके बस्तित्वका पूरा-हृद् विश्वास उत्पन्न करा ठिया 
वे बलबावगरके अधिचार और अन्यायके व्यवहारको देखकर लार्ज 
म्पट रूपरेपरकी कझगाके प्रति विश्वास धारण नहीं कर सकता था, 
कर कह करत आज ईश्वरके प्रति हेलिड साहवका हद विश्वास एंध्र 
हू का सदाचरण देखकर उसकी नास्तिकता दूर हो गयी। 
इतने दिनपर आाज्ञ जार्ज ईश्वरक्तो आत्म-समर्पण करतेमें 
सनर्थ हुआ। 
साइमन हेलिउके द्वाइशवर्षीय कनिष्ठ यारुकने पितासे 
पृछा-पावा ; जब पुलिस तुमको पकड़ छेगी तब हम क्या 
करेंगे ! साइमनने कद्ठा--यदि पकड़ जानेपर में इणिच्त 
हुत तो तुन तथा हुझ्दारी माता एक साथ कृपिकार्य फरके 
जीबिका डपाजन न कर सकोगे फ्या ! ईश्चर सचका रक्षक 
है। दही तुम लोगोंकी भी रक्षा करेया है किक 
जञाउने उनको यातें सुनकर ध्यम्त होकर हे 
मंदाशय दया मर ब्दार कस 282 फ्सी विपत्ििके पपसिके 
अगिको भाशंदा है बज आम है 


रे 
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साइमत-उसके लिए तुम चिन्तित मत हो । २ केन्टा- 
लिए प्राण विसर्जन करनेको में सदेव प्रस्तुत रहता हैँ। उत्ता' 
वानके अत्याचारसे दुबंलोंकी रक्षा करना ही मेरे जीवनको- 
एक मात्र उद्देश्य है। मेरे विपत्तिम पड़नेसे तुम्दारे छजित 
होनेका कोई कारण नहीं। मैं फेवल तुम्हारे उपकारके लिए 
तो कुछ करता नहीं। जिस मंगलमय पस्मेश्वरके प्रसादसे 
यह देनिक अन्न प्राप्त होता है, उसीका प्रिय काये साधन कर 
रहा हैं। तुम इसपर विश्वास करो। आज रातको मेरे दो 
आदसी तुम्हे पासक्रे भडडेम रख आवेगे। पकड़नेवाले भर 
पुलिसवाले तुम्हें पकड़नेके लिए क्रमश. निकट आते जारहे है। 
जाज॑ने शंकित होकर फहा--महाशय, तब तो इसी समय यह 
स्थान छोड़ देना उचित है । 

साइमन हेलिड उसे आस्वासन देकर धोले-कुछ डर नही, 
मेग़लमय परमेश्वरकी कृपासे मेरे आदमी तुम्दें निरापद 
स्थानमें रख आदेंगे । दिनमें इस स्थानपर कोई आशंका नहीं है । 





पन्दरहवाँ परिच्छेः 


॥ 


इालेलिन 


दास-व्यवसायी हेली सादब जरूमागंसे जिस जद्याजपर 
चढ़कर द्धश्विगा-प्रदेश जा रहे थे ऋमशः वद जद्याज मिसी. 
सिपी गदीमे आ पडा! 
अख्यायिकाकी चही मिसीसिपी आज अपने प्रकृत गोरव 
और/सम्ृद्धिसि कल्पनाकी भी पराजित फर .चुफी है । क्या 


"#थावली बरे४ 


राचें--# कर कोई नदी ऐसे क्निसी देशके इतने धघन-ज्नकों 
झाइ-बुदारू बद्वाकर यह रही है! अस्ताचछगामी सकी 
लिए एड है दद्ीके वक्षस्थलपर क्रीडा कर रही हैं। चंचल बेत- 
“शात्रि, उन्नत साइप्रेस तरुगण तथा शैचालमाल्ा उसके उप- 
कण्ठम छदरा रही है। उन स्वर्णमयी आभावाली किरणोफे 
गिरनेसे ज़र उज्बऊ हो गया है। इसी समय बहुत भोरसे 
ठद्दा हुआ जहाज बड़े वेगसे आगे चढ़ा जा रहा है | 
मिन्न-मिन्न कपासके खेतोंसे ढेरक्ी ढेर रूह इस जहाज़पर 
बोझी गयी है। इसलिए दुरसे बह शिलमिलाते हुए एक 
प्रकाण्ड स्तृपकी नाई दिखाई पड़ता था। जद्दाज़के डेफपर 
अनेक मनुण्य एकबित हैं । सर्वोच्च डेकक्ले एक कीनेम एक 
रुईके गई पर दाम बैठा हुआ है । - 
कुछ शेल्वी साहबकी बातोसे, कुछ दामका शान्त स्वमाव 
देखकर उसके ऊपर देलीकों विश्वास हो गया है। पहले 
हैली उसे सदा अपनी आाँखोंके सामते रखता था, 5 
खोलकर उसे घूमने न देता था। किन्तु हेलीने जब देखा 
कि टाम अपनी वत्तमान अवस्थासे कोई असनन्‍्तोष प्रकट नहीं 
करता तव उसने उसे वन्धनसे निममुक्तकर दिया । अब दाम- 
को इच्छानुसार जाने-आनेका अधिकार प्राप्त हो गया है। 
अन्यान्य दासोंको यह सौभाग्य रची मर भी नहीं मिलता | 
टामको जब कुछ काम न रहता तव घद सबसे ऊँचे डेकपर 
जाकर रूके एक गदठेपर वैठकर एकाप्र मनसे धाइविलक। 
पाठ करता था। इस समय भी वद बाइविल पढ़ रहा था | 
नदीके दोनों किनारोपर अस'स्थ खेत दिखलाई थदते थे। 
इन सब खेतोम सैकड़ों ओपडियोंके बने हिएं दासोंके घर 
इनके थोढ़ी ही दूरपर खेतके मालिकका प्रमोद-दाटिकांओोले 
प्रिय हुआ एक उच्च प्रासाद है। यद दैव्यस्प्ञी दृश्य देखते 
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देखते टामके भनमे मतकालकी सठ्वति उमड़ पड़ी। केन्दा- 
कीफे पृ स्वामीके घरसे छगे खेत तथा उसीके समीप छता 
वृक्षोसे घिरी हुई वह कुटी स्मरण हो आयी।, साथके रहने 
घाले साथिणेके चिरपरिचित मुखमण्डल फिर उसके नेत्नोके 
सामने नाचने लगे। यह उसकी स््री दिनके समाप्त होनेपर 
अस्ठव्यस्त होकर उसके खानेके लिए धोमन बना रही है। 
उसके लड़के खेलते-खेलते एकवार हँस पड़ते हैं, सबसे 
छोटा लड़का उसकी गोदमे बेठकर नानाप्रकारकी सुमधुर 
अस्फुट बातें करता है, उनके स्वर उसके फकानमे आकर 
अस्त-वर्षा कर जाते धे--सदसा चॉककर उसने देखा, चेत- 
समूह तथा साइप्रेसके वृक्ष-वृन्द ऋमश' बड़े वेगसे * पीछेकी 
ओर चले जाते हैं जहाजके यंत्रोंकी ध्वनि उसके कानमें प्रवेश 
करने लगी । तव उसे अपनों वत्त मान अवस्थाका ध्यान 
हुआ। अब उसने समझा कि पदिलेका वद सुख अव जन्म 
मंरके लिए छुप दो गया। हाथकी वाइविकपर आऑँखुओंकी. 
धूँदे गिरने छगी। आऑसखुआसे भरे हुए नेभोक्े साथ दाम 
अँगुठी चलाकर उसी बाइचिकर्म सान्त्वनाफे धाक्य , खोजनें 
छगा। दामने अधिक अवस्थार्म पढ़ना सीखा है। इसलिए 
शीघ्र पढ़नेका उसे अभ्यास नहीं है। एक-पएफ द्वाव्दका 
अलग अलग उच्चारण कर-सुनिए-चह पढ़ रहा है-- , 
#तुम-दपने-हृदयमे-अशान्ति-मत-आने-दो । पिता-के 
घर-मे-भनेक-घर-हैं. । मैं--घहा-तुम्दारे-लछिए-शान्ति-- 
निक्केतन-तैयार कंरने-जाता-+है--? 
४ “इस ससारमे तुम्हारा जीवन चाहे किसी भी अवस्था 
प्यों,न॒ बीते, परम पिता प्रमेश्वरकी अम्रृत-गोद तुम्हारे लिए 
सदा फेली हुई है। ये शान्ति तथा आशा-प्रद्‌ घाक्य बाइ- 
प्रिछसे पढ़कर दाम चैर्न-घारण करनेमे समर्थ,हुआओ | , द्यमका 


चण्डीचरण-प्रन्थावडी १३६ 


हृदय दृढ़ चिख्वाससे परिपूर्ण था। कुटिल दर्शनशाखकी 
विपाक्त उकियाँ जटिल विज्ञानका तक-वितर्क उसके स्वत्ाव 
सिद्ध विश्वासकी जड़मे कुडारा घात नहीं कर सकता। वार- 
विलकी वात क्रूठी हो सकतो है, यह भाव स्वप्तम भी उसके 
हृठयमे स्थान नहीं पा सकता ! इसीसे सैकड़ों निशाशाओंफे 
मध्यम भी उसे आशा है। सैकड़ों यंत्रणाओके मध्यमें भी 
उसे खुल है। इस समय भी ब्रन्थ उसके सामने खुछा रहता 
है। उसके प्रत्येक पक्तिम पृपंकालकी सुख-रुद्रति शुथी रहती 
है। भविष्य-कालठके जीवनकी आशा, प्रत्याशा भी उसीसे 
वंधी रहती है। 

इन जहाजक्े यात्रियोर्ग नवअलिन्स निवासी समृद्धि 
शाली एक सल्वन भी ! थे । वे इस समय वास्मन्द प्रदेशसे 
होकर अपने घर लौद रहे थे। उनके साथ पाँच छ वर्यको 
एक बालिका तथा एक आत्मीय र्मणो शो। उाम इस 
वालिकाको बीच-वीचमे इधर-उधर आती-जाती ठेखता था। 
चालिका एक स्थानपर कुछ देर्तक न रहरती थी, इसलिये 
बहुत देरतक कोई उसे देख व पाता था. किन्तु उसके मुखको 
जिसने एकवार भी देख लिया है चह कमी भूल नहीं सकता। 

बालिकाके शरीरमें खुकुमार सौंदर्य पूर्ण माषरामें खुशो- 
मित हो रहा है। किन्तु सौंदर्यको छोडकर अधचा उससे भी 
अधिक एक अनुपम साघुर्य इस वालिकाकी सूतिकों आदवे- 
छित फिये हुए है। जिससे सहसा उसे देखनेले यह ज्ञात 
नहीं होता कि चह मनुष्य बालिका है । घह कार्व्योम पढ़ी 
हुई तथा कहपना जगतमे देखी हुई एक देववाछा ज्ञान पड़ती 
है। उसके सुखपर एक अपूर्च स्वप्तमय पकाग्रताका भाव 
था। जिसे देखकर सौंदर्योपासक भावुकका एहदय मुग्ध हो 
जाता था। जोगनितान्त नीरस थे, बिलकुल भावहीद थे 
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उनके नेत्र भी आकर्षित हो जाते थे। वे न समझ सकते थे कि 
ऐसा आकर्षण क्यों है, इसछिए उनके मनपर भी उस मुखकी 
छाया पड़ती थी | किन्तु वालिकाके मुखपर चिशेष गास्भीय॑ 
क्षयवा विषादके चिन्ह दिखाई पड़ते दी, पेसी चात न थी। 
बरन्‌ वह देखनेमें क्रीड़प्रिय और चंचल दी कद्दी जा सकती 
थी ।- वह एक स्थज्ञमं अधिक देशतक न॑ ठहृ॑स्ती। 
अपने मन ही मन गांती हुई, अपने ही खुख-स्वप्नमे मश्न होती 
हुई, शरदऋतुके आकाशकी तीरद्मालाकों नाई वह वालिफा 
इच्छानुसार इधर-उघर विच*ण कर रही है। पिता तथा 
आत्मीया रमणी सदा उसके साथ रहनेमे व्यस्त हो रदे हैं | 
बालिका क्षण भरमे दिखाई पड़ती है और फिर अद्वश्य हो 
जाती है, किन्तु वे उसे कभी डःठते नहीं | घदद सदा उज्ज्वल- 
यर् पहन रहती है तथा अनेक स्थानोम घूमते रहनेपर भी 
मलिनता तथा किसी प्रकारका घच्चा उस स्वच्छ और श्वेत 
यख्रकों स्पर्शशक न कर सकता था। 

अहाजके यंत्र-चालूक तथा अन्य नाविक छोग अपने- 
अपने कार्यम लगे हुए थे। बालिका एक-एक बार एक-एक 
आदमी पास आकर खड़ी होती थी। सरुवभावत्रसे ही विस्फा- 
रित नेश्नोंसे उनको देखती थी, तथा उनलोगोंको कभी कोई 
दुःख होता है कि नहीं, किसीको किसी विपक्तिकी आशंका है 
फ्ि नहीं, 'शंकित और दग़ाद्वंचित्तते चह यदी सोचती थी | 
एक-एक वार वद धालिकां-सूर्ति प्रत्येक मजुप्यफे 'हृदयसे हो 
कर चली जाती थी और कोम्लताके छेशसे भी शून्य, लूखे 
आरटोका भी स्तेहमय हँसीसे प्रस्फुटित कर देती थी । जिस 
दुर्गम'स्थानमें उसका पैर फिसलता था घहीं न जाने कितने 
कठोर हाथ उसे पकड़नेके लिए फेल जाते थे। पड़े यलसे 
लोभ. वालिकाके पथकों साफ और छुगम बना देते थे। ८ _ 
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टामका हेटय स्वमावसे दी फोमल और स्मेंडमय है। कीम- 
छता देखकर मुन्ध हाना इस दृत्यबान निम्राज्ञातिका एक 
प्रधान गुण है। टामने प्रधप दर्शनके समय बढ़े भाम्रइले 
इस वालिकाफौ देखा था । उसने इस छुफुमारीकों एक 
प्रकारस देवी ही समझ लिया था] 

। च्ालिका कभी कमी हेलोफे सिर हेयोसे बंध हुए दासों- 
के चारो भोर घूनती थी; फमी धीरे-धीरे उनके सम्मुण 
ज्ञाफर अत्यन्त विपन्नचित्तसे उनन्‍कोंगोऊ | लकी ओर देखता 
खड़ी रहती; उनलोगौकी लिफड़ी छेकर दिलाती, डुलातों, 
और थन्तमें दुःखके साथ गर्भीर दीर्ध सवाल छोडफर दूसरी 
जगह चछी जाती | दाम दो एक बार देखकर ही इस अंग्रेजकों 
बालिकाले वात-वीत करनेका साहस न कर सका। किन्तु 
श्योह्े वालिका निकट आतो त्योँही घद उसके प्रत्येक कार्यको 
बढ़े ध्यानसे देखने लगदा घा। 

चालक-बालिकाओंका चित्त आकरपित करनेमे दाम पढ़ा 
चतुर था। नानाप्रकारकी बैशी, गुड़िया, जौर खिलौने यताने- 
में बह बड़ा निपुण था । जब यह शेल्वी साहबके धरमें 
रहता था तब छोरे- छोटे पर्थोर्ते खेलनेके छिए घह ये सब से 

लैनेके साधन अपने जेबर्म रखता था। उनमें से कितनें ही भभी 
रुक उसके जैवम पड़े थे। 

एक ठिन बालिका उसके पास माकर खड़ी हुई। छुअब- 
सर देखकर दामने वात-चीत भारम्भ करनेके लिये अपने को 
इफ्के ज़ेदसे माना भाँविकी छोटी-छोटी कई बस्तपँ बाहर निका- 
लने ठगा। बालिका वड़ी छक्षावती थी। पहले उसने कोई 
यात न की किन्तु उसके मनमे बड़ा प्रेम तथा फौतृदल उत्पन्न 
हुआ। टाम जिस समय घड़ी शीघ्रतासे खिलौने तैयार कर 
रहा था उस समय बालिका उससे कुछ दूर बेठकर एकाप्र 
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मनसे उसके यनानेकी कुशकंता देखने छगी। यनांना:समाप्त 
होनेप्र टाम उन्हें उस वालिकाको देने छगा | वाढिका सलज् 
भावसे दामके हाथसे थे सब खिलौने लेने छगीं । अन्त 
वाल़िकाकी छज्ला छूट गयी । तब दोनों आदमियोंमे.परिदित- 
की भाँति चांत-चीत होने छूंगी । 


दाम--तुम्हारा नाम क्या है ? बालिकाने कहा मेरा नाम 
है;इवाब्जेलिन सेन्टफ्लेयर | किन्तु बावा तथा घरफे और दूसरे 
छोग मुझे इवा कहकर पुकारते हैं। तुम्हारा नाम पा है ? 

* टाम-मैर नाम टाम है, किन्तु केन्टाकीके छोटे-छोटे 
धष् मुझे दाम काका कहकर पुकारते हैं। 

, यालिका-हं भी तुम्हे दामकांका कदकर पुकारू गी। दाम 
काका, में तुम्हें बहुत चाहती हैं । दामकाका तुम कहाँ जाओगे? 

दाम-मुझे कहाँ जाना होगा में कुछ भी नहीं जानता | 

, याढिका-- आश्चयंके साथ ) यह क्यों ? कहाँ जाओगे 
सो जानते नहीं ? 

- दाम--दास-<यवसायी जिसके हाथ वेचेगा मैं उसीके घर 
जाऊंगा । किसके पास मुझे वेचेगा यद्द इस सप्रय ,फैसे 
कह सकता है £ 

याढिका-मैरे बावा तुम्हे' खरीद सकते हैं । वाबाके 
खरीद छेनेपर तुम खुखसे रह सकोगे | में अभी ज्ञाकर 
बावासे तुईहै' खरीदनेके लिए फहती हाँ । 
दाम--भअच्छा तुम अपने बावासे कहना |, , 
.! इचसांसेलिनंके साथ टामकी इस प्रकारकी वात-चीत समाप्त 
“/ होमिंपर जहाज काठ छाद॑नेके लिए रुका। टाम कुलियोंकी 
शददर्थेता फरनेके लिए किनारेपर उठर ही शहा था कि इतनेमें 
(चा्लेलिन अपने पिताके साथ वात-चीत करती-करती अहा- 
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जसे पानीमें गिर पड़ी। उसके पिता उसी समर्थ नदीमे छूदने 
को तैयार हुए, किन्तु पीछेसे पुक् आदमीने उन्हें! पकड़ 
लिया + प्योंकि टामने इसके पहिले ही पानीमे फृटकार इदाको 
पंकड लिया था। इवा घारामे कुछ दूरतक घह गयी थी। दाम 
तैरना चहुत मच्छा जानता था । घह इचाकों लेकर सहजमें 
दो तैरता इुआ आकर ज़द्दाजपर चढ़ गया। इवा भ्चेन हो 
रुयी थी। उसके पिता उसे अपनी कोठरीमे ले गये एच उसे 
सचेत करनेफे लिए नानाप्रकारकी औपधियाँ करने छगे। 
जहाजफे भिन्न-भिन्न को्टोंसे स्मणीठछ आकर सेन्ट्क्लैयरके 
कोटेम घुसकर अपने-अपने इद्यस्थित चिकित्सा-इत्ति दिखाने- 
के लिए, कुछ समयतक इचाफ़े चैतन्यता लाभ करनेमें विघ्न 
डालती रहीं। चस्तुतः संसारम बहुतसे रोगी छोग रोग- 
शय्यापर इन परोपकारी छोगोकी परोपकारिताका फल, भीग 
कर दी मुत्युका ओलिगन करनेमे समर्थ होते हैं । 

इधर इवाने शीघ्र ही चेतन्यता प्राप्त की। किन्तु उसका 
शरीर कई द्नितक अत्यन्त दुर्चछ था। 

- क्रमशः जदाज़ नवअलिन्स आ पहुँचा | याप्री लोग अपना 
अपना सामान वाँधने छगे। टामने नीचेके भोदामसे देखा कि 
सेन्टक्लेयर उवाओेलिनका हाथ पकड़े हुए हैलीके पास खड़े 
दीकर वात-चीत कर रहे है पत्र हेलीकी दाते छुत-छुनकर 
समद-समयपर हँसते भी जाते हैं। * 

कुछ समयक्रे पश्चात्‌ सेन्टफ्लेयर बोले--भाई, समझ 
भया कि तुम्दारा गुलाम घड़ा घामिक है । हमारे देशक। 
सम्पूर्ण छीधघ्म घ्स मोरकोके काले चमड़ेसे ढका हुआ है. 
अब यह बताओ कि इस मोरफ्फो चमड़ेसे चँधे हुए खीएचर 


का क्‍या मूल्य छोगे। मुझे यह ठीक-ठीक बताओ कि रसबे 
किसने रपये छोरों ? 
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हेली--महाशय्य मैं आपकी दिल्‍लयी नहीं करता । तैरह 

सौ रुपयेमे मुझे चढ़ा छाम होगा, पेसा मत लोचिए्गा--तो> 
सेन्टफ्लेग्रएर--तव जान गया । मेरे ऊपर रूपा करके तेरह 

सलौपर देनेको राजी हुए ! 

हेली--ये बालिका इस दासफो बेचनेका बड़ा आम्रहद 
फरती है'--इसीसे तेरद सौमे देना स्वीकार किया है। 

सेन्डफ्लेयर--(हँसते-हँसते) दा,समझा | आप इस वाछि 
कापर कृपा कर रहे हैं। किन्तु एकबार दीक वतझाइये कितने 
शपयोमें जाप टामको बेचेंगे ? 

हेली-महाशव | आप एक बार माल देख लीजिए | इस- 
के शरीरम कितनी शक्ति है। फैसी चौड़ी छाती है; मध्तक 
कैसा प्रदास्त है। देखते दी घद गणितशकी भाँति जान पड़ता 
है। इस प्रकारके काफिर ठासका बहुत बड़ा दाम है। अपने 
पहलेके मालिकके घर सारा कार्य मली भ।ति खुचार रुपसे 
बही करता था। बड़े कामका झ्ादमी है । यह देखिग्रे 
इसके पहिलेके भालिकका भ्रशंसापन्न वेखिये। यह चड़ा 
ध्रार्मिफ है। इसे फेन्टाकी प्रदेशके सव क्रीतरशास पादरी 
ऋ्रहकर पूजते हैं । 

सेन्टक्लेयर--( हँसते-हँसते ) तो चहुत भच्छा है। इस 
व्यक्तिको में अपने पारिवारिक पादरी कार्यमम नियुक्त करूँगा। 
पर हमारे धरमें धर्माछोचना कुछ कम है इसीले में सोच 
रहा है कि पादगकी कुछ आश्श्यकता बही है। 

हेली--महाशय ! आप तो प्रत्येक दातमे ही उट्ठा करने 
हैं; प्रेंअव आपसे और दया कह । 


अर 
28 ३ 


सैन्दक्लेयर -मैं दिल्लगी करता हूँ,.बह आये कैसे जाना ! 
झुर्ईपे तो यह कहा कि यह व्यक्ति प्ररुरौझा काम कर 
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सकता है। हाँ, टेखें तो इसने किसी विशष्वधियालय अथवा 
किसी छा्ड विशपका सार्टिफिकेट पाया हैं क्या 

इसी समय इवाशेलिनने अपने पिताके कानमे धीरे-धीरे 
कहा बाबा उसे खरीडो, इतने रुपये तो तुम सहजर्म ही दे 
सकते हो। इस आदमीको खरीदतेकी मेरी बड़ी इच्छा है। 
तब सेन्टक्लेयरने अपनी कन्याका खित्रुक पकइुकर हँसते 
हुए कहा-क्यों इसे खरीदना चाहती है, व्ची ! इसे घोड़ा 
बता कर खेलेगी ! 

इ़्वा-वावा इसे में सुजसे रखूँगी। इसका छुख 
छुड़ानेके लिए में इसे खरीदना चाहती हैं । 

सेन्ट छेयर--चाह ! यह तो नयी वात सुनी । इसे खुखी 
करनेके लिए तुम इसे खरीदना चाहती हो ? 

इसी समय हेलीने शेल्दीके हाथका छिल्रा हुआ टामकी 
सच्चरित्रताका प्रशंसापन्न सेन्टक्रेयरके हाथम दिया । सेन्ट- 
झुंयरन लिपि देखकर कहा -भछे भादमीकी हस्तलिपि है । 
प्रशसापन्न पढ़कर हँसते-दँसते कद्ा-वाह ! यह व्यक्ति बड़ा 
घर्मत्मा है। वावा इस धर्मकी यंत्रणासे ठेश अचसन्न हो 
ज्ञायया। मुझे ज्ञान पड़ता हैदेश छोड़कर भागता पड़ेगा। 
खीड्रीय धर्मावलम्वी श्वेताडु पावरियोक्ती घंम ब्यवस्यासे तो 
अत्यन्त व्यस्त हो गया हैं । और भव यद कालछाशस भी 
धोकिक होने चछा । ' हमारे देशमे घार्मिक पादरी, व्यच- 
स्थापक समाजके घामिक सभ्य, धार्मिक शासनकर्ता,धामिक 
वकील, घार्मिक विचारक नग द्निपर दिन घर्मानुष्ठान करके 
डेशके लोगोको ठग रहे हैं । कितनी प्रचञ्चनाएँ हैं। केली- 
कैसी नयी-नयी प्रतारणाओंका छुनयात दो रहा हैं। किस्त, 
काफिसेके धर्मात्मा होनेसे कार्य क्षेत्रती झमी हो ज्ञादगी।) 
इस समय ये ब्वेताडू छांय जो इन कारिर दासौके प्रति धर्मा- 
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चरण करते हैं, इसीसे क्ाय क्षेत्रक्की न्‍्यूनना नहीं जान पड़ती | 
किम्तु इन दासोंके ही धामिक हो जानसे देश ऐसे लोग न 
रह जायेगे, जिनपर धर्मका प्रयोग किया ज्ञा सके । इस 
समय तुम इस धर्मके लिए कितना मूल्य चाहते हो ! वंत्त मान 
समयमे घमंका मूल्य अधिक दो गया है,यह तो किसी एक्स- 
चेज्ज गजरमे नहीं देखा । बतछाओ, इस घर्मक्रे लिए फ्या 
देना होगा ! 
हैली --आपकी इच्छा दास खरीदनेकी नहीं है! फेवल 
दिल्‍लगी करते हैं। अवश्य ही कोाई-कोई धर्मका बहाना करते 
हैं, ठगपना करते हैं, यह सत्य हैं, किन्तु सच्चे घर्मात्मा भी 
हैं। ज्ञो सच्चे धम त्मा हैं वे किसी प्रकार प्रवंचना ,और 
प्रतारणा नहीं करते। यह अ्रशंसायत्र देखते फ्यो नही ? टाम- 
( के पहलेके मालिकने टामके सम्बन्धर्म पया लिखा है; देखिये । 
सेन्ट कुणर--अच्छा, तुम यदि मुझे निम्वय पूश्नक बतला' 
स्को कि धार्मिक छोगोंका क्रय कर लेनेसे में परछोकर्म उनके 
धर्मोका मालिक हो जाऊंगा तो मैं तुम्दं कुछ भर अधिक 
रुपये दे सकता है। 
देली--महाशय ! भर परलोकम क्या किसी एकका धर्म 
कमी किसी दूसरेफो मिलता है ? इस पृथ्वीपर यह व्यक्ति 
अपना द्वास है; इसलिए अपनी सम्पत्ति हो जायगी, ऐसा तो 
मुझे नहीं जान पड़ता। इस विषयर्म भाप पादरियीसे 
पूछियेगा । 
सेन्द्केयर--तव देखो, यदि इसका धर्म मेरी सम्पत्ति,न 
होगी तो इसके घर्मते लिए. अधिक सूल्य देनेम॑ हानिके अति- 
रिछ कुछ राम नही दे । 
/» + विद कहकर सेन्दक्यर हँसते-हँसते देलीके हाथमें,कई 
» पुछ जोढ़ देकर बोल़्े--छुम- रपये गितलो । देकीने धोद पिन 
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कर हँसते हुए विक्रीका कघाछा लिख ट्रिया। सेन्टक्लेयरने 
इवाकी साथ छे दामके पास आकर कुछ मुस्कुराते हुए 
उसके फभेपर हाथ रखकर कहा-मैं तुम्दात नया भाछिक 
हैं। हम्दारा नया मालिक कैसा ज्ञान पड़वा है। 


पीछे घूमकर सेल्टक्रेयरके मुखकी भोर देखते ही टामकी 
ध्ाँखोंसे आनन्दाश्रु निकल पड़े | वास्तव सेन्टक्रयरके उस 
चिरद्यास्य-विराजित मुखको देखकर सभीका चित्त आनन्द 
इसमें बहने छगता था | कुछ समयफे पश्चात्‌ टामने सेन्टक्केयर- 
की वातके प्रत्युत्तरम कदह्ा-महाशय परमेश्वरके निकट 
आपकी भछाईके लिए प्रार्थना फरता हैं। घह आपको 
घुज़से रखे ! 
सेन्टफ्लेयरने फिर दामकों सम्बोधन करा कहा-- 
तुम्दांय माम ठाम है? तुम गाड़ी हाँक सकते हो ? 
टामने क्रहा-अपने पूरे मालिक शेल्वी साहवके घर हैं 
धषावर गाड़ी हॉकता था । 
यह वात खुनकर सेन्टफ्लेयए--भच्छा तुम्हे गाझी 
हॉकतेका फाम दूँगा। किन्तु सावधान | आवश्यकता न होने- 
से सप्ताहम एक बारसे अधिक शराब न पीता । सोह शराब 
पीकर गाड़ी हॉकनेसे किसी सप्य साईसे सिस्कर 
मर जाभोगे। 
दामको यह झुनकर तो बड़ा आश्चर्यमय हो गया, किए 
खत्यन्तकातर स्व॒रसे फहा--महाशब में मच्य फभी नहीं पीता 
सेन्ट्यलेयरने दामकी यह फातरोक्ति खुनकर कहा - 
ईने सुना है कि तुम शराब नहीं पोते। छुम्हारे दुखी होने- 
की कोई बात नहीं है। पेसा फरना तो मज्छा ही है। मैं: 
दुम्हारी डातका विश्वास करना है। किस्तु तुम कप्ती अपने. 
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मनमें कपट न करना । * तुम्हारी वात-चींतले ज.न पड़ंता है 
कि तुम ठीक तरहसे सच कार्य कर सकोगे। 
टाम--महाशय ! सब कार्मोकोी श्रेणीवद्ध करनेकी 
प्राणयणसे चेष्टा करूँगां। इसी समेय इवांड्जेलितने टामका 
हाथ पकड़ कर फहा--धाम फाका, तुम कुछ हर नहीं | तुम 
मेरे घरमे खुखसे रद सकोगे। चावा किसीको कभी कप नहीं 
देते। बाचाके पास कोई वात कहनेके लिए आनेपर, केवल 
सते हैं। सेन्टक्लेयरने इचा की छुडढी पकड़कर फहा-- 
शवाक्री आशंका करनेसे वावा तुम्हारे कृतज्ञ हुए॥ - ५ 





सोलहयाँ परिच्छेद 


क्डल <2थच्प । 


टामके नये स्वामी 

टामके जीवनका इतिहास इस समयसे और भी कई 
जीचनोंके साथ सम्बद्ध होकर चला, इसलि( 'थयहांपर उनका 
कुछ परिचय देना आवश्यक है 

अग्रष्टिन सेन्टकलेयर छुसियानके पक क्षेत्राधिकायको 
संतान हैं। उनके पूर्व पुरषगण केनाडाके निवासी थे। अग- 
एिनके पिता महा रिता, तथा पिठृव्य अपना पेतृक घर छोड़: 
कर एक आादनती वांस्मेत्टर्मे कपिकर्म करने छये। दूसरे झुसि: 
यानेमे आकर क्षेत्रस्वामी होकर असंख्य काले दास-दासी 
एकत्र करने रूगे। 

अगष्निकी माता हिडग्नो सस्पदायक्री एक फरासीसी 
उपनिवेशीय चंशोत्पन्ना थीं। अगश्िवका शरीर और स्वास्थ्य 
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उनकी माताके शरीरको भाँति ही दुर्घह था। चारमेन्टका 
जलवायु अति स्वास्थ्यकर है, ऐसा समग्कर अयश्नि 
चाल्यकोलम्म ही अपने चाचाके घर भैत्र विये गये । है 
दाल्यकालले ही अगश्टित सेस्टक्लेयरकी कोमलता, स्नेह 
घीढता और हृदकी उच्चता स्पष्ट दिखाई - पड़ती थी-। 
चरित्रका यह गंभीर माधुयं॑ अवस्थाके साथ ही साथ वृद्धि 
पादे छगा। उनकी भेधावी शक्ति भी बड़ी प्रखर थी । उत्तका 
चित सहज ही महत्व तथा प्रशस्ववाका पक्षपादी-था+ 
'झुद्गंता, नीचता, उनके हृठयमे स्थान ही ने पाती थी। इन 
“सके साथ ही खाथ यृह-कार्यले उनका विराय शी उत्पन्न 
शुआ। उनके पिताने गृह-का्यक्री भोर उनका ऐसा विराग 
देखकर उनके बड़े भाई अलफेंडके हाथमे ही सम्पूर्ण शृहका 
कार्ट भार सौप दिया! 
सग्ग्दिनका विश्वविद्यालयमें पढ़नेका समय समाप्त हो 
गया।*, झूरे लोयोके जीवनमे एंकवार जो घटना घटतो है, 
बही घटनी उनके जीवनमें भी घटी । उनका कवि-जीचन नव 
भहुरागसे उच्टूवलित हो उठा। जी वन-सरोवरम नवीन नलिनी 
खिल उठी । हट छोड़कर अब संक्षेप कहे देता हूँ । सेन्ट- 
फ्डेयर एक बुद्धिंसती, रुप-गुण-विभूषिता रमणीरे 
अणयके अधिकारी (०;५दोनोंका शुभ परिचय स्वीक्षत हो 
गया। युवक अपने घर ध्यकर विद्ाहका श्रायोज़न करने 
डया। इसी वोचमे एक हित अपनी प्रणविनोफे अतिभावक- 
का पक पत्र पाया। उसम्र यद लिखा था-- - , 
“यह पत्र पानेके पूर्व ही हुःहारी भ्रनोनीत कुमारी दूसरे- 
की पत्नी हो ज्ञायगी [7 ् हु 
एस पष्रके साथ ही साथ उनले रंपरे प्रणय-पत्र भी उनको 
छोटा दिये गये थे। - 
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« ेन्टक्लेयर यह पत्र पाकर डुःख और अमिमानसे विक्षिप्त 
प्राय हो गये। इंद्यकी धोर य॑त्रणाके वेगसे _ अधीर होर्फर 
उन्होंने निश्चय किया कि अंतीत ' कालकी सरुप्नतिको हृदयसे 
संमूल उखाड़ डालूंगा। दुदम अंभिमानफ़े कारण थे इसे 
अन्यथाचरणका कारणतक न पूछ सके। पूर्चोक्तपत्ने प्ोसिके 
दो सप्ताहके बीच ही उन्होंने उस नगरकी “किसी धर्नेशोर्की 
बनियेकी रूपचती फनन्‍्याके साथ विवाह सम्वन्ध' स्थिर करे 
लिया। यह संसार क्रय-चिक्रयका स्थान है। विशुद्ध प्रेम 
तथा अकपरट-प्रणय इस संसारमे विरला ही है । इसलिए 
अगेश्निको भी संसारकी प्रचलित इसी ऋय-विक्रयकी प्रथा- 
का अगत्या अवलम्वन करना पड़ा। + अत्यन्त घोड़े समय- 
में ही विवाह-कार्य सम्पन्न हो गया।. सेन्टक्छेयरने जिसे 
सहधर्मिणीके पदपएए घरण किया था, उसके पास था धन 
और सौन्दर्य।।.. * हि हे 
- विवादहोपरान्त,नवदस्पति अपने वन्छु-वर्ग-सद्दित आंमोद- 
अमोदमे समय वितांते थे। 'विवादके पश्चात्‌ एक मासके 
भीतर ' ही प्रकः दिन एक :पत्र सेन्टक्लेयरके माम 
जाया। . पत्रके सरनामेम वही चिरपरिचित “अक्षर थे। पत्र 
देखकर सेन्टक्लेयरका म्ुस पीला -पड़ ग्रया। कॉँपते हुए 
हाथासे उन्होंने पत्र छिया। उस समय घर #दिम्वी छोगोले 
परिपूर्ण था। : सेन्टक्लेयर: एक आदमीके साथ नाना प्रकार- 
का हास-परिहास कर रहे थे। इसलिए फिसी प्रकार अपनी 
बात समाप्त कर, देखते न देखते घहाँसे अद्वश्य ही गये। 
निर्जन घरमे जाकर , सेन्टक्लेयरने पत्र खोला। हाय, 
आज इस पत्रके पढ़नेसे ही, पा छांभ ! 
*” यह पत्र सेन्‍्टफ्लेयरकी पूर्व प्रणयिनीके पांससे आया है । 
इस पन्नके पढ़नेसे उसके विवरादकी घातका रहस्य खुला ! 
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पहले जिस अभिभावककी दात कही गयी है, उसी उस, 
नीचाशवने अपनी रक्ताघोना उस कुमारीकों अपने पुत्रके 
साथ च्याद वेनेकी अवेक प्रकारकी चेष्टायक्रों, किलु कन्याकी 
सम्मति न होनेसे उसके पति बयेटट अत्याचार करना आरम्म 
किया। उससे भी अब कृठकार्य न हुआ, तब घूर्ततासे सेन्द 
क्लेयरके साथका विवाह सम्बन्ध तोड़वा दिया। इधर सेन्द 
बडेयरका पत्रादि न पानेले वह कुमांरी दिन प्रतिदिन चिन्तासे 
व्याकुल होने छगी। पत्नके पद्घात्‌ पत्र छिखा पर उत्तर न 
पावा। सोचते-सोचते स्री छोई कारण स्थिर न कर सकी ! 
क्रमशः मनमे नाना प्रकारकी आशंका उत्पन्न होने छ्गी 
दिव-दिन पद छश होने छूयो | जल्तमे एक दिन उस दुए 
अभिमावककी शठताका पता उय गया। यह उस परवच्धककी, 
उन दोनेंका परस्पर अनुराग नप्ठ करनेकी चेष्टा थी। 

पत्र पढ़नेपर सेन्टक्लेयर इन चार्तोसे अबयत हुए। 
पत्रका अन्तिम भाग आशावाक्ा तथाभेमोक्चिसे परिपूर्ण था। 
रमणीने लिखा था--मैं जीवनपर्यन्द तुस्द्ारे ही हूँ + 
अमाया युवक्त उसे पढ़कर खत्यु-यंत्रणाले सी अधिक दुःख 
अहुभच करने छगा। किन्तु अव अधिक विछल्च न कर उसने 
उसी समय उत्तर दिया-- 

धतुम्हारा पत्र पाया--किन्तु समयपर नहीं म्रिद्धा। इस 
समय पाना न पाना दोनो' समान ही है। मैंने जो खुना उस 
पर विश्वास कर लिया। मैं उन्मत्त-धाय हो गया है। मेरा 
विवाद हो गया है--इसलिए खब पूर्ण हो गया । अब हुम 
थे सब चातें मूल जावो-थव मुझे कुछ नहीं करना है 

इस प्रकार सेन्टक्लेयए्का खुलत-स्वप्व टूट गया । कवि- 
हृदय छूख गया। मनः कल्पित छुल-शान्ति-पूर्ण संघारको 
ऋवन्‍्पनासे विधकर थव सेन्टक्लेयर को प्रकृत संसारडे पथका 
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पयिक होना पड़ा । उस कट्पनाओे रंगमे रैगे संसारते इस 
प्रकृति-संसारम कितना अन्तर है, जिसने इस संसारमे प्रवेश 
नहीं किया, वह नहीं जान सकता! 

उपन्यास प्रणय, नेशाश्य और मृत्युके मानों समान-उूच- 
में गधा हुआ है । ज्योंदी कोई प्रणयसे हताश होता है. 
त्वोँहदी मृत्यु आकर उसके भग्त-हृदयके दारण दुःखानलकों 
सदाके लिए ठंढा कर देती है 

किन्तु उपन्यासकी भाँति भक्ृतजीमनर्म झत्यु उतनी झुलूम 
वस्तु नहीं है। कितने ही छोगोका प्रणय-विच्छेद तो होता 
है, किन्तु उनमेंले कितने प्रणयी अपने प्राण देते हैं ! फितनेही 
दुश्ख, कितनी ही यंत्रगायें आकर जीवनको चारो ओरसें घेर 
लेती हैं, जीवनकी सारी आशाय॑ शून्य मिल जाती हैं, घोर- 
तर नेराश्य हृदयको अस लेता है तो भी तो मनु प्य मरता नहीं ! 
बद पूर्व समयानुसार ही भोजन करता है, समयपर सोता है 
उठता है; घूमता-फिरता है। जो चिर्काछसे करता चला 
थादा है, घद सभी करता रहता है। अगश्निको भी चही 
करना पड़ा। उनकी पत्नी यदि उपयुक्त होती तो उनके 
अन्ध॒कार-पूर्ण जीवनम एक बार फिर उज्ज्वछ प्रकाश प्रका- 
शित भी दो सकता था। किन्तु मेरी सेन्टक्लयरकी अद्रदशी 
दृष्टि पतिके हृवयतक प्रवेश भी न कर  सक्न्तों 
थी। पतिके हृदयमें कौनसी व्यथा उठ रही है, रखी भर मी 
वह नहीं जान सकी । मैंने पहलेही कद रिया है कि विपुर 
सब्यत्ति और छावप्यमयी आक्षतिके अतिरिक्त भेरीमें और 
फोई भी शुण न था। किंन्ठ इन दो वस्तओमे से एक भी 
इंदेयके ड/खकी ऑपधिका कार्म नही दे सकती, क्षत हृदयको 


हे रण > 55 


पूंणे करना उन दोनोम से कोई नही जानती | 
7 उस दिनका पतन्न पानेके उपरान्त छेन्दक्रुयर अकेले घरों 
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पड़े हुए हैं। वहुत देस्‍्के बाद आकर पत्नीने पूछा-तुम्द 
बया हो गया दै ! 
सेन्टक्रेयरने कहा--मेरा सिर दव कर रहा है। बुद्धि मठी 
पल्लीने यही ठीक समझा एवं फिर कोई दुसरा प्रशव न. कर 
ओऔषधिकी व्यवस्था कर दी। इसके पश्चात्‌ प्रायः सेल्टफेल्यर 
के सिम इसी प्रकार पीड़ा हुआ करती थी । यह टेखते- 
देखते एक ठिन मरीते कहा-तुम्हारा शरीर रोगी है, यह 
मैंने पदिले नदी जाना था । में देखती हैँ कि प्रायः तुम्दारे 
सिरमे पीड़ा हुआ करती है। मेरे दुर्भाग्यके कारण ही दम 
लोगोंका विवाह हुआ थां। प्रत्येक समय मुझे अकेले हो 
छोगोके घर घूमने ज्ञाना पडता है, तुम्हारा साथ नहीं होता 
यह तो ठीक नहीं जान पड़ता। के 
सेन्टक्ेयर अपनी पत्तीकी मोटी बुद्धि देखकर मन ही मत 
धसंतुप्द हुए। विवाहित जीचनके प्रथम कुछ दिन दीत जानेपर 
ज्ञव एक दूसरेके प्रति पररुपरका बाहरी सौक्षन्य भौर सादर 
व्यवद्ार धीरे-धोरे शिथिल हो गये, तेब सेन्ट्क्ुयरने देखा कि 
रूप और गुण सदा एक साथ नहीं रूते एवं समझ गये कि 
ऐश्वर्यके अंकम पाली हुई, वाल्यकालस छुखसे “सेवित इस 
रूपचतीकों छेकर पारिवारिक जीवनम झछुखकी कुछ सम्मा- 
बला नहीं है। प्यार वामका जो एक पदार्थ है, बह मेरीके 
हृदयमें भत्यच्त थोड़े परिम्ाणमे है। जो कुछ है. चद भी केवल 
अपने ऊर्पर। प्रेरी अपने पिताक्की एक मात्र सन्‍्तान है। 
'पिठाके घरमे चह ठांस-दासी तथा कुदुम्बियोंके ऊपर जन्मसे 
एकाधिपत्य करती आयी है! उसकी जिस समय जो अमभि- 
छापा हुई, उसकी पूति उसी समय कर दी गयी। झुलम हो 
अथवा दुर्लभ हो, उसने जिस समय जो चाहा पिताने उसी 
क्ंघ उतता ही रुपया देकर उसके मनको सन्तुष्द किया। 


जि 


१५९ 'दाम्काकाकी कुटिया 


दास-दासियोंके ऊपर उसके प्रभुत्व भौर उत्पीड़नकी तो कोई 
बात ही नहीं थी। वे सब, सदा इसीकी चिन्तामें रहते थे 
कि किस उपायरसो अपने स्त्रामीकी कत्याको सस्तप्ठ करें। 
तिलमात्र, अपराध होनेपर मेरो उनकोगोंकों घोर दण्ड देती 
थी। इस प्रकारकी स्थितिममें रहकर बड़ी होनेपर मेरोका 
हैदय क्रैचक आत्म-गौरव और स्वार्थप्ररताका पूर्ण आधार 
बन गया। अपने खुखसे भिन्न वह ओर कुछ न जानती थी। 
अपनी बातके अतिरिक्त किसी दूसरेकी बात उसके हृदयमे 
पलमरफे लिए भी स्थान न पाती थी। उसपरुले बह 
थत्यन्त रूपवती है, यह बात भी वह विशेष रूपसे; जानती थी 

यदि वद इतनी रूप-छाग्ण्यचती न- होती-तो लुसियाना 
प्रदेशके, इतने युवक क्यों उसके पाणि-अहणके लिए व्याकुछ 
रहते ? वास्तव सत्र वात, यह थी कि जो उससे घिवाह 
करता, घद उसके पिताकी अतुल सम्पत्तिका उत्तराधिकारी 
होता- अनेक युवक मनर्मे यही सोचकर उसके पैरों तले 

पा सिर ठेना त्राहते थे । , 

, मेरी सेन्टक्लेयर अपने मनमे सोचती थी कि उसमे 
स्वामीका यह बड़ा सौभाग्व है जो उसने,उस जैसी रत्री-रप्त- 
को पाया है। मेरी स्वामीक्रे प्रति जो- व्यवदह्ार करती थी. 
उससे भी उसके हृदयका यह भाव भली-भाँति छक्षित - हो 
जाता था। , कभी-कभी स्पष्ट शब्दोंमे स्वामीसे कह ध्ी 
देती थी। किन्तु ऐसी जीको लेकर सेन्टक्लेयरकों मृह- 
कार्य चछाना बड़ा कठिन हो गया। एक भोर तो उन्होंने, 
अपनी पहली प्रणयिनीके प्रति जो आचारण किया था, उसौकी 
ञअ झाग्लानिसे उनका हृदय, भव, परिपूर्ण हो रद्या था। , दसरे 
अपनो पत्तीका यह घोर अन्याय सहन करना पड़ता था । थे 
मन ही मन दोनों यंत्रणाय भोग रहे थ्रे। पश्चांतरमें. वे एक 
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बड़े भारी गुरु महाशय के हाथमे पड़ गये। वें गुरु महाशय 
अपनी ज्रीक्ी यंत्रणासे छुटकारा पानेक्के लिए प्रायः कायंका 
बहाना करके घरसे माग लाया फरते थे। इस प्रकारकी सत्रार्थ- 
परायणा स्त्री अपने स्वामीके हृठयक सम्पूर्ण प्रमका सोख 
जानेकी इच्छा करती हैं। ज्ञो स्वामीकों प्यार करना नहीं 
ज्ञावर्ती, वे भौर अधिक प्रिणाममे स्वामीका प्रेम चाहती हैं । 

विवाहके एक चर्पके पत्चात्‌ मेरी और सन्टह्“ंबरको एक 
कन्या उत्पन्न हुई । इस कन्याका मुखकमर देखते हो 
दयाद्र चित्त सेन्टक्कुयरके हद्यमे गाभीर सस्तान धात्सस्य 
संचरित हुआ। कन्या दितपर दिन बढ़ने छगी। किन्तु 
सेन्दक्ुपर जो इस कन्याफो प्राणेंसे भी अधिक प्यार करते 
थे वह भी उनकी स्त्री मेरीको असठ्य हों गया। मेरी मन 
सोचती थी कि सेन्द्केयरके हृदवम एकतो प्रेम है ही नहीं, 
दूसरे ओो दो-एक तोला है, वह भी इस कल्याके माग्यमें पडा | 
इसलिए अब चह अपने स्वामीके प्रेमले एक दम चच्धित हो 
गयी। मनमें ऐसा विचारकर मेरी अपनी कस्याका भी 
यथोचित प्रतिपांडन न करती थी। कन्याके उत्पन्न हो 
जामेके पश्चात्‌ प्रायः उनके लिए पीड़ा हुआ करती थी। 
चह सर्देव शब्यापर ही रहती थी। फन्याके प्रतिपालनका 
भार दास-दासियोपर ही पड़ा। वीच-चीचमे फेवल सेन्ड- 
बलेबर उसकी सोज-खबर ले लेते थे। बालिका जब चार- 
पाँच वरसकी हुई तब उसके प्रत्येक कार्यसे दया-साया, 
स्वेह-मप्तताविगेष रूपसे दिखाई पड़ने रूगी। सेल्टक्लेयर 
कस्याकी ऐसी कोमरू प्रकृति और सहदयताकों देखकर अपनी 
मावाके अजुसार ही उसका भी नाम करण किया। सेस्ड- 
फ्लेयरकी माता अत्यन्त सहदया थीं। दूसरेका हुःख देख- 
कर सच उनका हृदय पिधछ जाता था। थे 
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अगधिन उनकी अपार श्रद्धा और भक्ति करते थे। उनकी 
माताका नाम इवाझेलिन था। इसलिए उस कन्याकां नाम 
भी इवाझ्लेलित हुआ । 
इधर दिल प्रतिदिन मेरीको नाना प्रकारवो सनःकहिपत रोग 
होने छगे , फिर आलस्यपके बन्धनसे उसका शरीर सहज 
ही अचसन्‍्न हो जाता । किन्तु उसके मनम यह आते ही कोई 
दूसरा रोग ही जाता था |, प्रति दिन एक नया रोग उत्पत्त 
होता था। डउब सब रोगोंकी यथोचिव भौपधि तथा उसके 
इच्छाउुसार सेचा-शुआ्रषा न दोनेसे वह सदा अपने स्वामी- 
पर विरक्ति दिंक्रकताती थी) फमील्‍कभी आत्मामिमानसे 
हुत वेरतक 'अश्रुजल ,चिसरजंच करती थी। फभी अपने 
अद्वएकों कोसती थी । ,चद्द छोचती कि उसकी तरह रूप- 
घ॒द्ी, पुण्यमयी, दुद्धिमती सत्रीकी जो इस प्रकार हुदंशा हुई, 
धह फेवर विधिकी चिडम्बना है। किसी-किली मनः/क- 
विकत सोगसे पीड़ित होनेगर घह चार-चार दिन तक खटिये 
पर पड़ी रहती। इसलिए सेन्टकलेयरके सब शुहद-कार्य 
दाख-दासियोके हाथ जा पड़े। उसकी- कन्याका शरीर भी 
कुछ छुबंछ था। तब सेन्टक्लेयरने, ग्रृद-कार्योको छुल्हँख- 
छित फरनेके लिए, वास्मेन्ट प्रदेशले अपनी चचेरी बहिन 
मिस अफिलियाकों ले आकर उसीके हाथमे इचाओलिनका 
पालन-पोष्ण और सारे झहकार्य-धार समर्पण करनेका संक- 
ल्‍्प किया। उन्होंने घिना किसी घिलूम्वके इवाझ्ेलिनकों 
साथ लेकर मिथ अफिलियाको ले आमेके लिए चारमेन्ट 
प्रदेशको प्रस्थान किया। जहाजमे सेन्टक्षेयरके साधकी 
पू कथ्िता स्मणी ही मिस अफिलिया है। यह अयष्टिन 
सेन्वक्रुयरकी चचेरी भरगिनी है। इसे साथ छेकछर जहाज- 
पर सवार हो अग्ष्टिव स्वदेशकों लौट रहा था। जहाज 
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क्रमशः आकर ववआर्लिस पहुँचा। किन्तु इनलोगोके जहा- 
जले उतरलेके पूर्व मिस अफिलियाशे विषयमे दो-एक बातें 
कह देती आवश्यक जान पड़ती हैं। मिस अफिलिया कैसी 
खस्री है-देखेनेम अत्यन्त खुल्दरी है कि काली कलूरी है, यह 
जानतेदी लिए. पाठकंगण, विशेषतः पाठिकायें, विशेष 
कौतूहलाक्रान्त दोंगी। किन्तु किसी स््रीके रुपकी व्याज्या 
करनेकी शक्ति मुझमें बिलकुल नहीं है। जिस किसी युव- 
तीका-हृदय स्नेह, ममता, दया और धर्म आदि सद्भावों 
तथा सदिगुणोंसे समालंहत है, उसे में अपनी कन्याकी भाँति 
प्यार करता हैं। उसके दोतों नेत्र छोटे हैं कि बड़े, नासि- 
का वडी है कि चपटी, ये सब याते मेरे मनमे कमी प्रवेश 
नहीं करती ।' इसलिए पाठकोंफे उस कौतूहलको छुड़ानेमे 
में लर्च॑धा असमर्थ हैं। 

मिस अफिलियाके वारेमे में केवछ इतना ही कह देना 
चाहता हैं कि उसकी अचस्था पेंतालिस वर्षकी है। गृह- 
कार्यमे भली-भाँति दक्ष हैं। उनके सम्पूर्ण कार्य, उनकी सहि- 
ध्युता भौर क्षिप्रहस्तताफा परिचय देते थे। उनके सच 
कार्यीसे, आचरणोम छुम्दंखलता, उत्तम प्रणाली; एवं सुन्दर 
परिपादीका परिचय मिलता था। कार्य-सम्पादन करनेके 
लिए फोई एक झुनियम निर्धारित कर लेनेपर वे प्रणान्त तक 
भी उसको संग न करतो थों। असावधावताकों थे घोर 
पाप सम्रझतो थीं। छिस्ीके कार्यम भी किसी प्रकारकी 
गड़बड़ी देजफर "फैसो असावधानता है” कहकर थे अपने 
हद्यकी तिरक्ति लौर घृणा प्रकाश फरती थों। वे अपार 
कर्तेब्य-पसायण थीं। जिसे कर्चंत्य समझती उसके सम्पादन 
करनेके लिए प्राण-पणसे यत्न करती थीं। विचेककी आता- 
का ये कमी उल्लंघन नहीं करती थी। उन्हें दि विभेककी 
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क्रीतदासी कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। वास्तवमें अंभ्रे- 
अनेक विवेक-चशवत्तिनी होती हैं, किस्तु 

उनका यह विवेक-यन्त्र अंकेशकी नाई उन्हें चलाता है। 
मनुषप्य-समाजमें दो प्रकारका कार्य-कलछाप देखा जाता है। 
कोई-कोई तो इसे कर्ंत्य समझ कर ही विषेकका आदेश 
मानते हैं। विवेककी आशाका पाछन करनेमे उनके-हृदयमें 
किसी प्रकारके आनन्दका स्रोत न्रहीं:बहता | विवेकका प्रति- 
पालन करनेमे उनका हृदय विमलानन्द्से आन्दोदित नहीं 
हो उठता। और कोई-कोई मनुष्य दृदयके आवेगसे परि- 
बालित होकर विवेकादेश-पोलनके लिए उन्मत हो पड़ते हैं। 
पूर्वोक्त वियेक पत्थरसे भद़ा होता है।- छोहेसे भी 
अधिक कठिन होता है। जो छोग पहिले कहे हुए विदे 
कके अनुसार फार्य करते हैं, संसारमें थे कर्त्तव्य-परायण 
कहे जाते हैं। किन्तु यह अन्तिम प्रकारका विवेक मजुय्य: 
को कच्तंव्य-प्रमतच कर देता है। इस प्रकारकी अवस्थांमे 
विवेक और आवेगा इन दोनों किसी पकारका भेद नहीं रह 
जाता। जानस्टुअर्ट मिल फ्तव्य-परायण मनुष्य थे, किन्तु 
उन्हें करत्तव्य-प्रमत्त क्रिया कर्तंव्य-प्रेमी नहीं कहा जा सकता 4 
प्रभु ईसो और चेतन्यदेक सत्य-सत्य दी कत्तंव्य-मत्त थे। 
कर्चव्य-परायण छोग यन्त्रकी भाँति करत्तंच्यके अनुरोधको 
प्रतियपाल्न फरते हैं। किन्तु कंत्तंव्य-मच छोग हृदयस्थित 
बंच्छचसित चेगले परिचालित होकर फरचंध्य-साधन केरते हैं। 
मिस्र अफिलिया फ़त्तेच्येन्परायंण थीं। में उन्हें कर्च- 
न्य-प्रमतच् नहीं समझता। कफर्च॑व्य-पालममे वे किसी भाँति 
शिथिल न होती थी' । पहाड़ भी उनके कत्तंव्य-पथको वहीं 
सेक सकता था। समुद अथवा भग्वि कत्तंच्यंक्े पाछन करने+ 
में उन्हें मय दिखाकर छिंगा दसकते थे। भनुष्यके हृदयकी 
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अपरिदार्य दुर्वखताके साथ वे जन्म भर संत्राम कर रही 
थी'। किस्तु समय-समयपर उस हन्द-युद्धमे परास्त दी 
ज्ञानैसे अपनी दुर्बरू प्रकृतिका स्मरणकर वे डुखी होती थी । 
इसलिए इसपर बँधा उनका हृदवस्थित धर्म, विश्वास प्रसन्‍न 
करने घांली ज्योतिका प्रकाश न कर कमी-कर्मी उनका टदय 
विमर्पके अन्धकारसे परिपूर्ण कर देता था। किन्तु आख़र्य- 
का विपय यह है कि इस प्रकारकी धीर और गम्भीर प्रकृति, 
ऐसी विवेकास॒बर्तिदी मिस अफिलिया, ्ंचलमति, लघ॒ुमति 
हास्थावतार अगरिनिकों प्यार करती थी । इन दोनोंफी पर- 
स्परकी प्रहतिमे तिलमात्र भी समानता न थी। एकका 
स्वभाव दुसरेके स्वमाघसे विलकुल विरुद्ध हैं। किन्तु मिस 
मफिंलिया छड़कपनम अगशिनकोी घर्मोपदेश देतीथी । क- 
नि भ्रात--भाँति उसका पालन करती थीं । भौर अगष्टिन 
लघुस्वमोव तथा चंचलमति होनेपर भी घड़े स्नेही थे। 
इसलिए मिस अफिलिया वाल्य-कादसे उनको प्यार करती 
थी' एवं उसी कारणसे अगश्निके पस्तावसे सहमत हो गयी। 
अगिनके शह-कार्य तथा इवाब्जेलिनके पालन-पोपणका भार 
ग्रहण करनेके लिए भगश्टिकके साथ नवभलिसकी यात्रा की। 
जहाजके नवअलिन्स पहुँचते ही मिल अफिलिया 
अत्यन्त च्यस्वताके साथ सामान ठीक करने लगीं। इवासें 
बार-बार पूछने छर्गी-तुम्हारी गुडुई कहां है, कैंची कहाँ है, 
सुई कहाँ है! अपने पिलौने सब एक-एक करके ग्रिनलो। 
कैसी अलायधानता है, अमी तक सब यिना नहीं ? 
इदा--चुआ, अब तो हम छोग घर ज्ायँगे। ये सव ठेकर 
दया करेंगे ! 

अफिलिया--अच्छा, दु्स्हे दूगी। तने करता होगा। मै 
अच्छी तरहसे इन सवको रख दूँगी। एक तुम्दारा बाक्स 
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और एक खिलौना, दो; कैंची, तीन; फीता, चार। यहां सच 
हैं। बेदी | तुम अपने पिताके साथ अकेले आती तो फ्या 
करती ? निश्चय तुम इन सबको फक देती | 
* इवा--सरो तो मैंने कई बार फेक दिवा। फिर वावाने 

मुझे इसे खरीद दिया। हि 

अफिलिया--धाह ! कैसी झुन्दर कार्य-प्रणाली है। एक 
चार चीज फेंक दोगी और फिर खरीदोगी 

इबा--लुआ, यह बड़ी सीधी प्रणाली है। 

अफिलिया--सयानक  अनवधानता है .। इसी प्रकार 
अनवधानता-अनवधानता -करते-करते सब वस्तुर्ँँ सन्दुक: 
के भीतर रखने छगी'। सन्दुकको भरा हुआ देखकर इवा 
घोली--घुआ | इस द्रह्॒में और चीजें व रखोगी ! अब पा 
करोगी! थद वात छुनकर अफिलियाने कहा-धरूगी 
नहीं) अब घरुंगी-घरूंगी ही । यह कहकर ट्रडुम रखे 
हुए कपड़ोको चलशर्वक दवा दिया। उसकी भावरंगीखे 
दृडु मानो डर गया। अफिलियाने सब धीजं इसमें रखकर 
सहास्य मुखसे कद्दा-द्रक्डमं ओर भी अधिक चीजें रख सकती 
हैं। तुम इस :द्ृड्डूपर खड़ी रहो, मैं वाला बन्द करूँगी। 
इस प्रकार अफिलिया द्रहुके साथ संग्रामम ,जय प्राप्तकर 
इवासे कहने रूगी-तुम्हारे वादा कहाँ हैं ? तुम्हारे बावा 
कहाँ हैं ? उनको घुला छाओ। हम छोगोंका सब सामान 
तैयार है। 

इवा--बावा इसी नीचेके कमरेमे खड़े एक आदमीसे 
वार्तेकर रहे हैं और संतरा खा रहे हैं । 

अफिलिया--ठुम दौड़ी जाकर उनको बुला छाओ। इम 
छोग घादके पास पहुँच गये । " 

इधा--बावदा कमी शीघ्रता नहीं करते । घुआ, तुम 
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इधर आओ । देखों, बद्ों हम छोगोंफा धर दियाई 
पड़ रहा हैं। 
अफिलिया--हाँ, अच्छी तरह दिखता है। तुम बायाकों 
बुला छाओ। देपो, जद्दात ददणं। अब भी थे बिलम्य 
कर रहे ई 
जद्दाज धारपर रुक गया । इस समय अजद्दातके भीतर 
सैकड़ों कुली आकर मिस्र अफिलियासे कदने लग-मैम साहब, 
आप अपना सामान मुफे दीजियेगा। दुसरे कुलीने फहा-- 
मेम साहब, यह दुडडु में ले चलूंगा। तौसरेने फद्दा-मेम 
साहव, यह सन्दूक मुझे ठीजियेगा। मिस अफिलिया अपना 
सब सामान अपने आगे रफ़कर, पजानेके सिपाहौक्की भाँति 
खड़ी होकर पहरा देने लगी । फुी लोग उनके मुखफा 
भाव और तीत्र हृष्टि देखकर भय और भ्रासके मारे उनके 
पाससे भागने छगे। इधर अगश्टिको देर करते देखकर 
मिस अफिलिया अपार मानसिक कष्ट पाने लूगीं। प्रायः 
पंद्रह मिनटके बाद भगश्टिन विना किसी प्रकारकों व्यस्तता 
प्रकट करते हुए अन्यमनस्ककी भाँति अफिलियाके पांस था 
उपस्थित हुए एंवं अफिलियाको सम्बोधित कर चोले--यदिन, 
तुमंतेयार हो! 
अफिलिया-मैं एफ घन्टेसे तेयार बैठी है में तुम्हारे लिए 
बड़ी व्याकुल हो रही थी। ' 
अगप्टिन-च्यस्त होनेकी फोनसी चात है ! हम छोगोकी गाडी 
तीरे खड़ी है। आदम्तियोंक्ी गड़बड़ी समाप्त होनेके पश्चात्‌ 
भछे आदमियोकी साँति धीरे-घीरे चलेंगे। " 
घह कहकर अगरशिनने पासके एक कुलोसे कद्दा-भरे, हम 
छोगोका यह सव सामान उस गाड़ीपर रखदे। यह छुतकर 
मिख ,अफिडियानें कहा-मैं उसके साथ-साथ ज्ञाकर देख गी 
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कि-एक-एक चीज गाड़ीमें साधधानीसे शखता है कि नहीं । 
ठुम यही' खड़े रहो, में उसफे साथ जातो है। 
अगप्िन--तुम्दे उसके साथ जञानेकी कोई आवश्यकता 
नहीं । तुम हमारे साथ चलना । ५ * 
अफिलिया--किन्ठु यह सन्दूक और यह वेग में कुलोके 
हाथ न दूँगी | ये दोनों मैं भपने लाथ लेकर गाड़ीपर चहूगी। 
. _ अगरश्नि--बहिन, तुम अपना वह उत्तरी प्रदेशका आचार 
व्यवहार छोड़ दो। हमारे देशकी शीति-नीति रीखो। 
वाक्स और सन्दुक दाथमे लेकर चलनेसे छोग़ तुम्हें दासी 
सममभंगे। कुछ डर की बात नहीं है। तुम इस आदमी- ' 
को जानेदो ।, यद साव्रधानीसे सव सामान रखदेगा । इसी 
समय इवाने कहा-ठाम फहाँ, है ! ॥॒ 
अगष्टिन--ठाम नीचे है ) बूढ़े टामको लेकर तुम्टारी माता- 
फो दे दूँगा ।. फहँगा कि गाड़ी, चलानेके लिए दामका खरीद 
छाया हैं। अब उस मतवाले फोचचानको गाड़ी न चढाने दूँगा। 
, इया--ब्रावा. टाप् निश्चय दी अच्छा फोचवान होगा। 
घद फभी शराब नहीं पीता । ५ 
« » ये सब धात करनेके पश्चात्‌ मिस अफियिला तथा इचा- 
को लेकर अगश्नि जदाजसे उतरकर तोर आ गाड़ीपर चढ़े । 
मिस अफिलिया गाडीपर चढ़नेफे पहिले, सब चस्तुर्एँ चढ़ाई 
गयी' है कि नहीं", एक-एक फरके प्रत्येक चीजे देखने लगी' । 
अल्यफालम ही गाडी ओकर एक छुसज्जित,घरके द्वाश्यर 
“खड़ी हुईं। गाड़ीफे बाहरका -द्वार छाँघकर भीतर -छुसते 
“ही इवा गाडीसे उतरनेफे लिए ज्याकुछ होने लगी। बह 
'अफिलियासे घार-बार कहने छगी--बुआ ! देखो, हमारा 
भर फैसा सुन्दर है! तुम्हारे घरमे तो,ऐसा बगीचा,नही' 
है। भफिलियाने कुछ ईंसकर कदा-धर वो छुन्दर है किन्तु 
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फिसी सीए धर्माबलम्वीज्ा घर नहीं ज्ञान पहता, भम्म्ता- 
नके घरकी भाँति जान पड़ता है। सेन्टप्रलेयर कद्रिस्तानकी 
सति परिचित होनेपर मन दी मन अधिफ आनन्दका अद्युमव 
करते थे। थे क्रिस्तानऊे नामसे अपना परिचय देनेसे शरृझा 
फरने थे। इसलिए ये अफिलियाकों घात सुनकर दँसने 
लगे। दाम पहिले ही गाड़ीसे उतर पढ़ा था पं इस प्रकार- 
के सुसन्त्षित घरसी शोमा देय बढ़े आश्रय चार्स ओर 
देखने लगा। सेन्ट्फलेयरके अफिलियाका हांद पकटपर 
उतार लेनेपर, घरके बदुतसे काले ठास-दासी घरफे द्वारपर 
आकर यड़े हो गये। सेन्टफ्टेयर दास-दासियोपर फमी 
अत्याचार न फरते थे। उनके घरमें इन फाले दास-दासियाँ- 
को भोजनका कष्ट कमी न मिलता था। इसलिए ऐसे 
दयालु मालिझके यहां आानेसे दाम बड़े झुगसे रखने लगा 
एवं उसकी बह प्रशान्त मृति, उस चि२-हात्य विकसित मुफ्त 
को देखतेके लिए उत्तुक रहने छगा। इन दास एक घढा 
दीघ कार धुरुप विशेष भड़कीरे च्धोसे छुसम्न्रित होकर 
सदसे आगे द्वारपर आ खड़ा हुआ। अपने पीछे चदुतसे 
दास-दासियोंकों इकटठे खड़े देसकर बह भम्भीरताके साथ 
कहने छगा-हे काले चमड़े वाऊे भाइथो ! और यहिनों ! तुर 
छोपोंके कार्याके लिए समय-समयपर मुझे बहुत लब्जित 
होता पड़ता है। हरकर खड़े हो। घिछायती छोगोकी भाँरि 
खड़े होनेकी शिक्षा तुम छोगोंने आज तक न प्राप्तकी । हुः 
लोग प्रा सालिकके घरमें प्रवेश करनेका मार्ग रोकोगे, यः 
चक्‍्दृता छुनकर दूसरे दास छोग बहुत छब्मित होकर एव 
किनारे हटकर शड़े हो गये। सेन्टक्लेयरने ह्ारमें प्रेइ 
कस्ते ही धाडूछफ नामक इस प्रधान क्लोत-दासका हाथ मर 
पे हुए पूछा-आइूछफ अच्छे तो हो! आडइ्छफते, सेन्ट 
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फलेयरसे इस प्रकार परितृप्त किये जानेपर, मालिकके 
आगर्नके उपलक्षमं जो धक्‍्तृतों कंठस्थकर- रखी थी, चही 
देना आरम्स किया। सेन्टक्लेयर आडढ्फकी वक्ता खुनकर 
हँसते-हँसते कहने लगे-अच्छी चक्तृता तैयारफ़ो है। यह कह, 
उसी क्षण घरमें भवेश किया । ० 
इवा घरमे , घुसते ही अपनी भाताके शयन-ग्रहमें चली 
गयी । - माताको शय्यापंर पड़ी हुई-देखकर दौड़ती हुई गयी 
और जाकर माताके गढेसे लिपटकर उसका मुख वारम्वार 
चूमने लगी। किन्तु उसकी माता अपने सनःकढिपत रोग- 
ग्रस्त होनेके कारण अपनी फन्याकों गोदम छे न सकी। 
इवाके उसका गला पकड़कर वार-वांर चुम्बन करमेपर उसने 
कुछ विरक्ति दिखाकर कहय-जा, जा, हो गया, हो गया, अभी 
ठहर ! नही तो मेरी .सिर-पीड़ा और बढ़ ज्ञायगी । 'सेन्ट- 
फ्लेयरने अपनी स््रीके 'शयन-शहर्म पवेशकर उसका आ- 
लिड्डन किया, उसका मुख चूमा तथा मिस अफिलियाकों 
दिखाकर कहा-प्रिये ! यह देखो, तुम्दारे अस्वस्थताका संदे- 
श छुनकर अफिलिया बहन थंहाँ भा गयी हैं | किन्तु 
उनकी स्त्री शय्यापरले उठ'न सकी। केवल भधखुली आँखे 
अत्यन्त कएले खोलकर मिस्र अफिलियाकों ओर एक बार 
ताका तथा अत्यन्त कएसे अधघंस्फुट वाक्यसे उनकी अभ्यर्थ- 
भा की। दासियोंके भाकर शयन-शहके द्वारपर खड़ी होनेपर 
इवाने दौड़कर, गिया मामी नास्ती एक दृद्धा दासीका गला, 
जोरसे पकड़ लिया और उसका मुख चूमने लगी। इस 
। शैद्ाने इचाकों अपनी गोदमे अच्छी तरह ले तथा छातीसे 
छग़ाकर उसका. मुख चूँमा। उसके दोनों नेत्रोसे अविरक 
अश्षुधारा बहने छगी। वह सतृष्ण नेत्रोंसे इघाकी और देखती 
रही । वह जिस प्रकारसे इचाको अपने हृदयसे छूगाये थी, 
श्श पाँ 
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उससे स्पष्ट शांव होता था फि यह शूड़ा हो इसकी जतरी 
होगी। कुछ समयोपयान्त एवा मामीक्ी गोदसे उतर पड़ी 
और उसने एक-एक करके प्रत्येक दासियोका मु सुस्यत 
किया। मिस अफिलिया इवाफों द्ालियोफा मुस-चूमने ठेस। 
बड़ी चकित हुए। तव उन्दोंने सेस्टफ्लेयरकों सम्बोधितकर 
कहा-अगप्रिन, फ्या तुस्दारे दक्षिण-प्ररेशमे दासिय्रोफे प्रति 
ऐेसाही व्यवहार द्वोता है? हम लोग तो टासत्व-्प्रवा-दिशेधी 
दोनेपर भी मौकरोके साथ इतनी घनिष्ठता नहीं करते। अपने 
बेहन-भोगी नौकरोंको हम छोग फनी अपनी वराबर्रीका नहीं 
समझतों। दास-दासियोपर दया फरनी उचित है। किन्तु 
इस प्रकारसे नहीं। इन काले दासियोका मुस-चुम्यत फेम 
तोधुणा होती है। सेन्टस्लेयर अफिलिया' घहनफी यह 
खी२-घर्मकी सुदीय घक्ता सुनकर मन ही मन इँसने लगे। 
प्रकट रूपमे उन्होंने और कुछ नहीं कहा । इसके पल्ातू थे अपते 
शयब-रहसे बाहर आये। यहाँ वे मामी; जिमी,.पराली, एफो 
भादि प्रत्येक दासीका हाथ पकड़कर उनको संतुष्ट फ्रते 
ल्ये। किसी-किसी दासीकी गोदके घालऊ तथा बालिकाकी, 
छुड़ढी पकड़कर स्तेह करने छगे। द्ासियोक्े बल्ले :निपर 
इवा एक झोरो संतरा लेकर उन दासियोंक छोटे-छोटे बालकों 
को तथा छोटी-छोटी वालिकाओको एक-एक सीवू टिया । ज्ञो 
बच्तु सौगात स्वरुप मिसके लिए लायी थी, यह उसे दे थी। 
तत्प्रात्‌ सेन्टफ्लेयरने बरामदेसे आकर अडादकसे 
फहा-अडाल्फ, इस नये आदमीका, जिसे तुम खामने वेज 
रहे/हो, नाम दाम है। तुम सबसे पड़ा रंग याँठते दो। 
किन्तु सादधान | इस आदमीपर कमी अत्याचार न करता ! 
इसका नूल्य तुम्दारे ऐसे दो कलूलेसे भी अधिक है। अंडा 
त्कने कहा-हजू रस, आप केवल हँसी करते हैं। सेन्टडक्लेयएे 
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अडाल्फके चर्नोंकी ओर देखकर कहा-चाह चाह ! अडाढंफ !! 
छुम यह मेरा जामा पहिने हो ? अडाल्फ कुछ छज्जित होकर 
घोला-इस जामेमे तो वहुतसे प्रॉडीके दाग छूग गये हैं । इस- 
से बड़ी हुर्गन्धि निकछ, रही है। मैने मनमें सोचा कि अब 
आप इस जामको न पहिनेंगे। इसे आप अवश्य फक देंगे। 
इसलिए मैंने रखलिया । सेन्टक्लेयर अडाल्फकी युक्ति सुनकर 
ईँसने छगे। फिर वे टामको साथ छेकर अपनी खत्रीके पास 
चले। स्त्रीके शयन-ग्रदम जाकर उन्होंने कहा--प्रिये | भरा 
ठुम सोचो तो सदी कि मैं तुम्दांरे खुल तथा तुम्दारी स्वच्छ- 
न्दताकों बढ़ानेकी ओर कब ध्यान नहीं देता? थद्द देखो, 
ठुम्दारे छिए एक अच्छा कोचवान ले आया हैं। यह 
आदमी करयी शराब नहीं'पीता। बड़ी चतुस्ताके साथ 
गाड़ी चलाना जानता है। इस कोचवानके गाड़ी हाँकने- 
पर पालकी गाड़ीमें चढ़नेम ठुम्हे कोई कष्ट ने होगा। मो्नों 
तुम्हे समाधि-श्लेत्रती ओर ले जां रहा हो, यद्द ठीक इसो 
प्रकार चतुरतासे गाड़ी हॉकेया। सेन्टक्लेयरकी स्त्री मेरीने 
« फिरएक वॉर आँखे खोलकर एक बार टामकी ओर देखा एवं 
बड़े ड्रीन स्वरसे कहा-हमारे घरमे कुछ दिन रहनेपर यदद 
शरोव प्रीता सीख छेगा। * * 


.- सेन्टकलेयर--यह फसी शराब न पियेगा .! 
सच्ची. बात है।. , - 

मेरी--न पीना तो-.अच्छा ही है। पर में इस वातपर 
विश्वास नही' करती । 


सेटक्रुयरने अडाब्फले फहा--अडाल्फ | . दामको लेकर 
हुम रसोईधरमें ज्ञामो। देखो तुमसे मेने जो-जो कद्दा है, 
उसे भूछना ग्रत ) दामके ऊपर वहुत रोब म्रत  गाँठता ५ 
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अंडाबरके चले जानेपर सेन्टफ्लेयरने अपनी खीसे फहा-“ 
प्रिये | एक वार उठ जाओे। : हे 


मैये--तुम्हारे और बहुत आदरकी कोई आवश्यकता 
नहीं। पर्ंदह दिनसे भी अधिक हुआ, 'तुम्दारे चले जानेपर 
मेरी सोज-खबर फौन लेता था ? ' ' 
सेस्टक्रुयर--मैने इन पंद्रह दिनोंके वीचमें बया तुस्दें पत्र 
नहीं लिखा ! 
मैये--वही पोश्कार्डकी दो पंक्तियाँ | जैसे किसी नोक* 
रानीके पास दो अक्षरकी चिट्ठी मेजी जातीदे। इतने दीशे 
समयक्षे वीचमें फेचल वही एक पोस्टकार्ड आया है। है 
सेन्टक्लेयर--डाक पन्द हो ज्ञायगी, इस भाशंकासें मैंने 
चटपद कार्ड भेजा था। उस बीती हुई वातकों लेकर झग- 
ड्रा करनेसे प्या छामर होगा! तुम यह फ़ोटोग्राफ देखी, मैं 
इवाका हाथ पकडकर खड़ा है। कैसा ठीक फोटो है ! है न! 
मेसी-इस प्रकार हाथ पकड़कर फ्यों खड़े हुए ! छड़की- 
को फ्या इस प्रकार खड़ा होना चाहिए ! ह 
सेन्टक्रुयर--अच्छा, जिस भाषमे खड़ा है, वह शुश ही 
सही! फोटो ठीक उतरी है कि नहीं? | रा 
म्ेरी-मेसी सम्मृति लेकर तुम_फ्या कयेगे! मेरी कोई 
सम्मति तुम्हें अच्छी नहीं लगती। यह कहकर मेरीने फोटो- 
प्राफकी पुस्तकों वन्दकर विछोनेकों एक बगलमें रख दिया। 
' सेन्डल्लेयरने मत दी मन फह्ा-पापिनी, किसी प्रकार मेय़. 
मन प्रसन्न नहीं होता। दूर हो पापिन ! (प्रकर) अच्छा, 
धतढाओ न; फोटो अच्छी उतरी है। कि नहीं! 
मैरी-सेन्दक्ेछयर, तुम बोरम्वार मुझे तंग मत करो! 
उम्म्र कुछ भी विचार-शक्ति नहीं हैं। तुम मेरा कष्ट कुछ 
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भी: नहीं समझ सकते । में इन तीन दिनोंमे घड़ी. हुवंली हो 
गयी हैं। कोई गड़बड़ी मुझे अच्छी नहीं छगती। तुम्हारे 
घर आ जानेसे घर मानों वाजारकी सट्ठी दो गयां है। मेरे 
प्राण निकलते हैं--सिरके दर्दके मारे प्राण निकले ज्ञा रहे हैं। 

मिस अफिलियाने अभी तक सेन्टरक्यरकी ख्रीसे एक 
वात भी न की थी । सिरकी पीड़ाकी वात छुनकर उसने 
बाते करनेका उपयुक्त समय समझा । इसलिए उसने कहा- 
क्या आपके सिरमे सदा ऐसी ही पीड़ा हुआ करती है १ प्रात३- 
काछ उठकर!चिरयताकां अके पीनेसे इसकी कुछ शान्ति 
द्वी सकती है। इच्राहीम मेरीसाहवंकी स्री इन सब रोगोकी 
अच्छी-अच्छी' औपधियों जानती हैँ । उन्हींसे झुना 
था कि चिरायताका अक इस रोगकी उत्तम औपधि है। 
यह खुनकर सेन्टक्केयरने कह्ा--अच्छा, कल ही चिरायताका 
स्रके ला दूँगा। अफिलिया बहिन अचपइस समय तुम अपने 
विदिए कोछठेपर जाकर कपड़े बदलों। मामीकों चुछाफर 
कहा--भअफिलिया वहिनको उनकी कोठा दिखा दी। देखो, 
यहिनको किसी प्रकारका 'कष्ट न होने पावे। सदा उनकी 
सेवा फरती रहना। | 


सत्रहवाँ परिच्छेद 


ठामके नये मालिककी पत्नी 


मिस जफिलियाके आउेफे कई दिन बाद एक दिन भोजन 
के समय सेन्टक्लेयरने अपनी ररीको पुकारकर फद्ा-मेसी ! 
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मुफ्दारे खुलके दिव आ गये। भव तुस्‍्दे घरका कार्य.त 
करना पड़ेगा। अब उसमे व्यस्त व होना होगा। अफि- 
लिया वहिन बड़ी चतुर हैं। वे सब ग्रृह-कार्य सुचारु रुपसे 
कर लंगी। तुम इस समय सहजमे ही विश्राम कर सकती 
हो। अतएव ग्रृह-कार्यका भार इनके हाथ सौंप दो। ता- 
लिया इन्हे देदी | 

मेसे-तुम्दारी वहिन भाई हैं, इससे मुझे बड़ा आनन्द 
हुआ। किन्तु थे बहुत थोड़े समयमे समझ जायेगी कि 
घुम्हारे घरका कार्य करना कितना कष्टप्रद है। इस घरमें 
हमीं छोग नोकरोंकी दास-दासी हैं। 

सेन्टक्टेयर--हाँ, मेरी बहिन ऋमशः घरकी दातें जान 
जाय॑गी। 

मेसी--तुम समझते हो, इन खरीदे हुए दासोंसे दमलोर्गो- 
को जुविधा होती है, पर चास्तवम इन छोगोंके धरसे चले 
जानेपर ही सुविधा है। ३ 

इसीपर इचाजेलिन कुछ समय तक बड़े भाश्यर्यके साथ 
धपती माताकी ओर देखती रही, फिर बोली--मा ! दास- 
दालियोसे छुविधा न होनेपर उन्हें छोड़ ही देना अच्छा है| 
इनलोगोको रखे प्यों हो-- 

+ मेरी-किसलिए ये दास-दासी हैं, यह मैं नहीं कह सक- 
ती। ये सब केवल एक आफत हैं। इसलोगोके रहनेसे दी 
में मस्दस्थ हो गयी हूँ । ४ 

सेन्टक्डेयर-मेरी, भछा बदाओं ! इस बृद्धा दांसी 

, नमीफे घरमे व रहनेसे तुम्हे किवना फए होता ! मामीके न 
रदटनेपर प्या तुम्हारा एक दिन भी चल सकता है ? 

४ मेते--अवश्य, इन दास-दारियोमे साप्ती सवसे अच्छी 

» इसमें उन्‍्दे् नहीं । किस्मु मामी पढ़ी स्वार्थों है। बड़ी 
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खुदगर्ज़ है ! यह स्वार्थ-परता इसका जञातीय-दोप व 
पैतक-दोष है। 

सेन्टक्लेयर--( मनका भाव छिपाकर, अति गस्मीर भा 
चसे ) स्वार्थ-परता भयांवक पाप है ! 

--किन्तु मैं तो देखती हैं कि मामीम अत्यन्त स्वार्थ- 
परता भरी-है। मामी यह भली-माँति जानती, है कि मेरी 
शब्याके पास खड़े होकर राचिसर मेरा शरीर न झुहरानेसे 
सथा मुझपर पंखा न भलनेसे, में सो नहीं सकती। परन्तु इस 
पर भी किसी-किसी रात्रिको मामी सो जाती है.। चार-पाँच 
रात जागनेके वाद जब वह एक रात्िम सो जाती है, तो उसको 
अगाना चड़ा कठिन हो जाता है। उस दिन उसे 
पुकारते-पुकारते मेरा गला.वैठ जाता है। बार-बार पुका: 
रनेपर भी घंह -नहीं उठती। कल रात्रिम उसे ज्ञगानेमे 
झुके चड़ा.कट्ट उठाना पड़ा। , 

इवा--मा ),गत राजिके' पहिले मामी तुम्हारी शब्याके 
पास छगातार चार-पाँच रात्रि तक यया नहीं बेडी रही ? 

मेरी-तूने यह किससे छुना हैं! हां, हाँ, मामीने तु्हारे 
पास नालिश की होगी । 

इवा--नहीं, नहीं, मा! मामीने मेरे पास कोई नालिश 
नहीं की। आप जो राजिमं अधिक अस्वस्थ हो गयी 
थी, यही उसने कहा था। 

सेन्दक्यर--मामी लगातार चार-पाँच रात्रिनहीं ज्ञाग 
सकती । दो-एक दिन जिना था रोजाके तुम्हारे पास रहतचेसे 
दया न बनेगा ! 

मेरी--सेन्टक्ेयर ! में बहुत दिनोंसे जानती है कि तुम्हा- 
री भाँति नासमझ संसारमे वहुत कम हैं। यदि ऐसा न 
होता तो कया इस प्रकारक्ते बल्दोच्रस्तकी बात कहते ? ज्ञानते 


पघ्रण्डीचरण-प्रन्थावढी श्द्८ 


महीं कि अपरिचित हाथके छू जानेस्ते मेरी नींद टूट जाती है ! 
मामी यदि सुझ्पर कुछ प्यार फरके ज्ञागे तो क्च्छी तरह 
जाग सकती है। कितने ही दांस-दासियोकी स्थामी-भक्ति- 
की कथायें सुनी हैं। किन्तु विधाताकी फेसी गति दे! हमा- 
रे माग्यम एक भी प्रभु -भक्त दास -ठासी नहीं चरदी हैं। 

मिस अफिलिया बडी गम्भीरताके साथ सेन्टक्लेयर तथा 
उनकी पत्नीक्रा कथोपकथन सुन शही थी'। अवतक कुछ 
भी व बोली थीं। इसी समय सेन्टक्लेयरकी क्री मिस अ* 
फ़िलियाकी भोर देखकर कहने लूगी--मैं मानती है कि मामीमे 
कुछ सद्भाव है । भागी मेरा सदेव सम्माव करती है। 
पर बह बड़ी स्वार्थी है। घह फेचल अपने स्वामीकी दी 
बात लेकर व्यप्न रहती है। मामी मुझे लड़कपनसे दी 
पाल-पोष रही है। इसीसे विाहोपरान्त यहाँ आनेरे 
समय इसे अपने साथ लेती भाई हैं। माम्रीका स्वामी 
इमारे पिताके फारखाने्म छोहारका फार्य करता है। यावों 
उसे छोड नहीं सफते। इसीलिए मामीकों स्वामीका परिः 
त्याग कर यहाँ थाना पड़ा। मैने उसी सप्य' भामीखें कहां 
क्रि अब उसे स्वामीसे फिर मिलने की झुविधा न होगी। 
इससे इस स्वामीको छोड़ दे, और यहाँ किसी तये स्वामीको 
अरहण फर छे। किन्तु वह किसी प्रकार भी तया स्वामी 
महेण करना नहीं चाहती । मैंने बडी गलतीकी कि मामीकों 
वाध्य करके उसका बिचाह किसी दूसरेके साथ नहीं फरा 
दिया। इस्ीसे इसका दिमाग वढ़ गया है, दास-दासी 
चाहे भले हो या बुरे, इन लोगोंको सदा द्वाये ही 
रखना चाहिये। 

यह छुनकर भाकिसियाने पूछा-भामीके कितनी संतान हैं! 


मेरी--ह, हाँ, मूतकी तरह काले-काले दो लड़के हैं। 


श्द५ ' हामकाकाकी कुटिया 


अफिलिया-मुझ्के जान पड़ता है कि उन दोनों रड़ेकोको 
छोड़ आनेसे ही, वह सदा हुखी रहती है। , 

- मेरी-किन्तु वैसे दो काले भूर्तोको अपने साथ ले आनेमे 
कया विशेषता थी ? उन दोनों रड़कोंको साथ छे आनेसे 
भामी उनको ही छेकर दिन-रात व्यस्त रहती। म्रामीका 
सारा समय उन्हीं छड़कोंके पं.छे ही व्यतीत होता । मामी 
कैसी स्वार्थ-परायण है, यह तुम नहीं जानती । मैंने कितना 
ही कहा, फिर भी उसने थदां कोई नया स्वामी अहण न 
किया। यह जानकर मेरा शरीर अत्यन्त अस्वस्थ हो गया 
है। उसके मेरे पास व रहनेसे फाम नहीं चल सकता। 
किन्तु मामीको यदि आज दोनों लड़कोंको देखनेके लिए एक 
सप्ताहकी छुट्टी दे दूँ तो चह तुरन्त चल्ली जायगी, और मेरा 
शरीर ज़ी इतना अस्वस्थ है, वह इस विषयर्म कुछ भी ध्यान 
नदेगी । में निश्चय जानती हैँ कि क्रीतदास-दासियोंकी 
जाति भत्यन्त स्वार्थ-परायण होती है । 

सेन्ट्कैयर--( बड़े कटले हँसी रोककर तथा भनोगत 
भाव छिपाकर ) कैसी सयानक स्वार्थ-परता है। इस विप- 
यम विचार करनेसे हृदय खूख जाता है। 

मिस अफिलिया सेन्‍्टक्लेयरकी ओर एक टठक देख 
झही थीं। उनकी भाव-भज्जी देखकर बिना किसी प्रयासके 
ही उन्दोंने जान लिया कि वड़े कष्टले सेन्टक्लयए अपने मनो- 
गत भावोको रोककर वात कर रहे हैं। 

सेन्टक्लेयरकी वात समाप्त होते ही उनकी ज्ली फिर कहने 
छगीं--देखो, सामीको में चरावर प्यार करती हूँ। मैंने उसे 
अच्छे-अच्छे कपड़े दिये हैं। इतने समय भरे मैंने 
उसे फेवर दो-तीन बोर ही चेत्नाधात किये हैं। सदा उसका 
तिरस्कार नहीं करती । अपनी खायी हुई जूठी उत्तम-उच्तम 


चण्डीचरण-अन्यादली श्धः 


दर्तु्द उसे खानेको देती है। किन्तु सेन्टक्रेयजों बात 
और फ्मा कहँ। ये अपने दास-दासियाँ वाले नीचेके धरमें 
बैठकर टीक जिंस प्रकार हम छोग भोजन कर रहो हैं, उसी 
प्रकार भोजन फरते हैं। हम लोगोको इस प्रकार आवन्द मिलता 
है, यह समग्न कर ही सब दास खराब हो गये हैं। किस्सु 
सेच्टक्ेयर किसी प्रकार मेरी वात नहीं खुतते। सेन्टक्ेयरले 
यह बात कहते-कहते मेरा प्राणान्त हो रहा है। 

सेन्टक्ेयर-( मनोगत भावोको छिपाते हुए) मेरा भी 
प्राणान्त हो गया | 

कोमल हृदया इवासेलिन ये सब वातें बड़े ध्यान पूर्वक 
छुत रही थी। उसके दोनो नेत्नेसे छछछलकर जल गिरने छग्ा । 
कुछ ठेरके पश्चात्‌ अपने आसनसे उठकर वह माताके पास 
गई और उसका गछा पकड़कर बैठी । 

पाताने चौंककर पुछा--ध्या चाहती हो ? 

इवा--मा ! एक राजिमर में तुम्दारी शेयाक्रे निकट खड़ी 
होकर में ठुम्दे प॑जा झर्दँंगी। तुम्दारा शरीर सुहराजँगी। 
केवल पक ही सत्रि भर। मेरे रहनेसे तम्हारी तिद्रा भंग न 
होगी । मैं कई चार राजि-राति भर जाग चुकी है। एक रा़ि 
तुम हर सोने दो। में एक रात्रि भर तुम्हारी शैयाके 
पास बैठी रहेगी । 

मेरी-यह भी एक अरूत लड़की लडकी 
आज म अ 

इदा-सा ) मैं तुझ्हारे पास बैठी रहँगी। 
बड़ा हुख दुआ है। गे छुना है कि उससे कम 
चारह दिनसे सोने नहीं पाया। बंद अपता गाथा नहीं उठा 
सकती! जड़ी नहीं हे सकती । 


हि 


बीत 


2७१ “टामकाकाकी ऊंंटिया 


मेरी-मामीकी थे सब चाढलाकी में ज्ञोनदी हैं। मामी 
ढीक अन्योन्‍्य दास-दासियोकी भाँति हो गयी है। उसकी 
ये सव चाछारकियाँ में तोड़ दूँगी। (फिर मिस अफिलिया 
को सम्वोधन कर कहा )--इन नौकर-नौकरानियोको किसी 
प्रकार छुटकारा नहीं देना चाहिए । इन छोगोंकी जरासा भी 
फष्ट होनेपर थे कोई कार्य नहीं कर सकते । किन्तु शारीरिक 
अवस्थताके कारण में प्रति दिन जो इतना कष्ट सहती हैँ. वह 
सो किसीके सामने प्रकट नहीं करती । ,इस प्रकार चुपचाप 
कए सहन करना में अपना कर्तव्य समझती हैँ । ः 

मिस अफिलिया सेन्टकछुयरकी स्थ्रीकी ये बाते सुनकर हत- 
चुद्धि हो गईं। वे निश्चय न/कर सकी' कि थे अपनी भौजाईको 
सान्त्वना देनेके लिए इस सम्बन्धर्म किस प्रकारकी बाते करें। 
उसकी श्रात्‌-वधूने ज्ञिस प्रकार अपने अद्ृश्को धिक्‍कारते 
हुए अपनी दुस्वस्थाकी जैसी व्याख्या की है, घेसी दुरचस्था- 
के सम्वन्धम फोई सहानुभूति प्रकाशक वाक्य उन्हें न मिला; 
इसलिए थे स्तश्मित हो गयीं। सेन्टर्क्ृयण उनको उस अच- 
शथाम पड़ी हुई देखकर अब अपनी हँसी और न रोक सके । 
किल्तु मेरी अपने स्वामीकों ,इसप्रकार हँसते हुए देखकर 
अत्यन्त क्रोधित हुई एवं घोर अत्याचार-निपीड़ित मनुप्यकी 
भाँति कहने छूगी--अपनी शायेरिक अवस्थाकी घात 
कहने पर ही सेन्टक्रुयर हँस रहे हैं। मेरा कए्ट सेन्द्क्लुयर 
कभी न सम्रफेंगे। सेन्टकछेयर सोचते हैं, मेरी यह शारीरिक 
भस्वस्थतवा कुछ है ही नहीं। किन्तु मेरा यह कष्ट इस 
विधाताके सिवा और कौन जान सकता है * 

इस प्रकार भेरीके अपनी शोचनीय अस्वस्यता प्रकट 
फर लेनेपर सेन्टक्लेयर शीघ्रतासे जेबसे घड़ी निकालकर, 


» ना समय है, यह देखने ऊगे। इसके बाद घड़ी फिर जेवर्ने 


६. जाई 


चप्डीयरण-्पन्धावदी श्ष्श 


रण ' मेरा भाव निर्मत्रण है? कहकर घस्से बाहर आाये। इवा 
भी अपने पिताके पीछे-पीछे बाहर चली भाई। सेल्ट्कलेयर* 
के दाहर चले जञानेपर उनकी जी फिर अफिलियाकों 
सस्वोधनकर कहने लगौ-देखा, सेन्टक्ल्ेयरकों रहत» 
सहन ? सेन्टकलेयर एक बार भी नहीं सोचते कि में 
फैसा भयानक क2->कैसी हठुस्सह यंत्रणा सह रही है। 
इस जस्ममें सेन्टफ्लेयर भेरे दुखसे दु्ली छोंगे, में ऐसी 
आशा नहीं करती | इन कई वर्षोसे शारीरिक अस्व- 
घ्यतासे में ज्ञो इतते कए्ट पा रही हैं, उन्हें क्या 
सेस्यछ्ेयर कभी देखते हैं अववा देखनेकी इच्छा भी 
करते हैं। किन्तु यदि मैं अन्यान्य स्रिर्योकी भाँति अपना कष् 
कह-कऋह कर उन्हें दिस्‍क फरतो, तव वे समझ पाते कि शुद्द- 
स्थीफी मंझद कैली कठिन होती है। मैंने तो एक बार भी 
अपने कश्क्ी कोई वात नहीं कही । जितने भी कए होते हैं, वे 
सथ मैं चुपचाप सहन फरती है। अपने कष्ट और हुख प्रा- 
णान्त होते तक भी व्यक्त न करूंगी। इस प्रकारते, में 
जितने अधिक कष्ट सहती है, सेन्टक्रेयर समझते हैं फि उनकी 
श्रपेक्षा अधिक क्र दोनेपर भी भें सदव कर सर्कूँगी | 

इस दातके उत्तरम क्या कहना होगा, यह भी मिल 
सफिलिया निश्चित व कर सकों। इसलिए चुप ही रह गई। 
सोचा छुछ घोलनेसे न आने पीछे क्या उपद्रव खड़ा हो । 

किन्तु मेरीने अपनी आँखोंका जल पोछकर फिर अपनी 
गृहस्थीकी कथा मारम्थ की। घरकी जिन्स-पत्र चीज्- 
घर, ऋषड़ा-छत्ा, खाते -पीनेका सामान आदि कैसे रखना 
होगा, यद सब उसने अफिलियाक्नों समझा रिया। उयसंहार 
प्र यह कहकर अपना वक्तत्य समाप्त क्रिया कवि मेरे सिस्की 


रेददाका समय आ ज़ानेपर मे कु द रह सकगी। अत- 
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एवं उस समय किसी फार्यके विपयम मुझसे न पूछकर आप 
स्वयं अपने मनसे दी 'कर लीजियेंग।। इन सब चस्तुओंके 
विषय अभी ही मैंने सव चतलरा दिया | किन्तु इवाफे सम्व- 
स्थमें--इचाका सदैव ध्याम रखना उचित है। 
* प्रिस भफिलिया -इवा घड़ी अच्छी रड़की जान पड़तीहै। 
मेये--इवा एक बड़ी अद्भधत छड़की है। इचाने मेरी 
अद्षतिका एक अंश भी नहीं पाया है। (यह कहकर उसने 
दीर्घ निश्वास त्याग किया ) 
: अफिलिया मन ही मन कहने छूगों कि इवाने तुम्हारी 
प्रठतिका कुछ भी अंश नहीं पाया, यह अच्छा ही हुआ । 
भेरी--इवा सदा नौकरानियोंके साथ रहती है। छोटे 
लड़के या लड़कियाँ दासियाँके पास रहें तो कोई हानि नहीं। 
में भी छड़कपनमे अपने माता-पिताके नौकरोंके पास रहती 
' थी। उनके लड़कोंके साथ मैं भी खेलदी थी। मेरे उससे 
कोई हानि न हुई ॥, किस्तु इदा दाख-दाखियोंकी संतानकों 
अपने बहिन ,भाईकी भाँति समझती है। यही बड़ा दोष है। 
इसका थद्द दोष दूर करना तो दूर रहा, सेन्टफलेयर और भी 
कार्य तथा घाक्यसे इवाकों इस विपयमे उत्साह प्रदान करते 
हैं। असल बात फौन जाने, सेन्टक्रेयर दास-दासियों तथा 
चैेतनसोगी नौकरोंका आदर करते हैं, किन्तु अपनी रत्रीको 
एक दासीकी भाँति, फंक रखा है। सत्रीकों क्या कए है, ; 
भूलकर भी वह नहीं देखते। नौकरोंके लिए कैसे नियम होने 
चादिए सो में भल्दीमाँति जानती हूँ । ग्रुठामके साथ ग़ुराम 
की भाँत तथा दासोके साथ दासीकी भाँति व्यवहार करना 
होता है। इन छोगोंको सदेव शासनमे न रखनेसे पया 
चल सकता है ? में वाल्यकालसे . ही ये. सव वातें समझ 
रही है। इचा जब बड़ी होगी, उसे जब घर-गृदस्थी सँभा- 
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छती पड़ेगी, तव वह इस तरहके व्यवहारते कैसे काम चला- 
देगी, यह मेरी समझसमें नही' आ रहा है। में भी दास-दासि- 
थोक प्रति दया करतीथी और अब भी करती है। किन्तु 
उन दासोकी यह समझा देना होगा, हि वे क्रीत दास है, 
और जिस प्रकारसे रखा ज्ञायगा, उन्हें उसी प्रकार रहनों 
होगा। इचा मेरे इस उपदेश-मंत्रको भहण करनेसे एक दस 
असमर्थ है। बह नहीं समझती कि दास-ठालियोंसे हमारा 
पद उच्च है। घह यह भी नहीं समझती कि दास-दासियोकी 
संतानको प्रतता-म्रगिनीके समान मानता बड़ा अन्याय है। 
झुना तो, इधाने इस समय दया कहा! मामीकों एक दिन 
सोनेका अवसर देगी और स्वयं मेरे सिरदाने वेठकर रात्रि 
भर हवा करेगी । इबाके ऊपर सर्देच ध्यानत रखनेसें 
वह सदा ऐसा ही अन्याय करनेको तैयार हो जाया करेगी। 

चुत देरतक चार्ताछाप करनेपर त्िस अफिलियाकों कुछ- 
कुछ साहस होने रूगा। इसलिए अपनी मारीकी बातके 
प्रत्युततस्मे उन्होंने कद्या-देखिये, इन दास-दासियोमे भी 
महुप्यात्मा है, ज्ञान पड़ता है, आप इस वातपर विश्वास 
करती हैं। तब इन छोगोंके थक जानेपर इन्हें विश्राम करने 
का समय देना उचित है। 

मेरी--अबश्य ! आप या समझती हैं कि मैं इन्हें 
विश्राम करनेकां अवकाश नहों देती । में सदैव इन्हे 
सोनेका संग्रय देती है | किन्तु भामीको निद्धाकी बच 
दी कहना चादिए। पद कार्म करते-करते सो जाती है | 
वह सिलई करती-करती ऊँधने छगती है। राधिये 
हवा करनेजे समय भी सो ज्ञावी है। दास-दासियोंक्ा 
ऐसा आचरण क्या कभी सहा हो सकता है। अफिलिया 
वहिन : क्या कहँ। मैं अपने दुःखको क्रमी दुःख नहीं 
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समझती | मेरा ऐसा स्वमाव ही नहीं है कि अपने कष्टका दारू, 
अथवा अपनी शारीरिक अस्वस्थताका दुख किसीसे कहूँ। 
मेरी ऐसी प्रकृति ही नहीं। मेरा शरीर श्री इतना हुर्वल है 
कि ये सच बातें छेकर मैं झगड़ा-विधाद नहीं कर सफती | 
क्रिन्तु तुम्दारे भाई मेरे कएको कुछ नहीं समझते। इसीसे 
मुझे और अधिक कण होता है । इसीलिए झुके इतना भोगना 
पडता है। में, विश्वास करती हैं कि तुम्हारे भाईका मन 
अच्छा है। किन्तु पुरुषजाति सदासे ही स्व्ार्थपरायण तथा 
अविचारी मद । मेश तो ऐसा ही विश्वास है, 

.. मिस ने इतनी देरके पश्चात समझ पाया कि 
उनकी मामी मेरी कैसी स््री है। इसलिए विदेशी शाजदूतकी 
भाँति प्रत्येक वात, कहनेके पूर्व उसका परिणाम सोचने छगीं 
और उन्होंने मनमें यह स्थिर कर रिया कि जब तक विना 
कुछ दोछे रद सकूगी, तव तक चुप रहूँगी.। किन्तु यदि अन्तर्मे 
कुछ बोलना ही पड़ेगा तो दो-एक शब्दोंसे ही काम चढा- 
ऊंगी। यही सोचकर वे चुपचाप रहीं एवं पासमें रखा हुआ 
क्रॉटा और उनको छेकर कुछ विनना आरम्भ किया । 

, मेरी मिल अफिलियाके मनोगत भाषोंकों समझनेमे 
बिलकुल असमर्थ थी, स्वार्थ-परायण मचुप्य किसी विपयके 
खस्वन्धमे दूसरे का मनोगत भाव नहीं समझ सकता । इस- 
लिए मेरी क्रमागत गृह-सम्बन्धी गूढ़ तत्वोंको ही. मिस भकि: 
लियाके निकद प्रकद करने रगी। घह कदने रूगी--देखो 
अफिलिया वहिन, विचाह हो जाने के पश्चात मैं अपनी सब 
सम्पत्ति अपने साथ यहाँ ले आई है और साथही क्रीत-दास- 
दासियोंकों भी अप्रने साथ-साथ छेती आई। इसलिए अपनी 
दास-दासियोंके सम्बन्धमे मैं नियमाजुसार यथेच्छ व्यवहार 
फग्तेकी क्षम्र॒ता स्खती हैँ। सेन्दक्कैयर अपने सम्पत्ति तथा 


चण्डीचरण-अन्यावदी श््द्‌ 


अपनो दास-दासियोके साथ अपनी इच्छाजुसार व्यवहार कर 
सकते हैं, किन्तु मेरे कार्यमें हस्तक्षेप करनेंका उन्हें कोई 
अधिकार नहीं है। इब दास-दासियोंके साथ उतके व्यवद्ार 
की एक भयानक प्रगांठी देखती हैं। उन सबको कमी दृण्ड- 
यूट नहीं भेजते । दण्ड-गृहमे बेत छंगे बिता क्या ये कमी 
दुरुस्त हो सकते हैं! सेन्टक्रैयर कहते हैं कि तुम्हारे और 
मेरे सिवा और कोई इनको न भार सकेगा। में तो इतती 
दर्वल हो गयी हैं, क्या में इन्हें सदैव मार सकती हूँ! चौर 
सेन्टछ्ेयर स्वयं तो अपराध फरनेपर भी इनको नहीं पीटते । 
थे तो कभी इनपर हाथ उठायेंगे नहीं और मेरी यह दशा है ! 
भला तुस्हीं कहो, यद्द कैसी घुरी अवस्था है? - 
अफिलिया-मैं तुम्हारी दास-दांसियोंके विषयर्म कुछ भी 
नहीं जाववी। हमारे उत्तर-प्रदेशमे दासत्व-प्रथा नहीं है। 
परमेश्वर को धन्यवाद है कि हम लोगोंकों इस विपयमे कुछ 
जानने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती ! ह 
मेरी-बहित ! कुछ दिच यहाँ रहो, सब ज्ञान जाओगरी, 
बे जान जाओगी। तुम्हें ज्ञात हो ज्ञायगा कि ये अभागे 
दास-दासी कितने दुःखदायक हैं--यह कहते-कहते मेरीके 
हर्बल शरीरमें उसी क्षण चलका सझ्चार हुआ एवं वद उस 
समय वड़ी तेजस्विनी जान पड़ने लगी । चह फिर कहने छगी- 
देलोगो, कि इन सब दास-दासियों को छेकर गृहस्थी 
चलाना कितना कठित कार्य है। किन्तु सेन्टक्षेयरसे इस 
दिपयमें कुछ कहना विल्कुछ व्यर्थ है। दे कहते हैं कि इन 
लोगोक़ो तुस्दीने ऐसा दुष्ट तथाहवठ बना डाला है । तुम्हों 
ने इन्हें ऐेसो कुशिक्षा दो है। तुस्दीने इन छोगोंकों खराब 
कर डाला है हड तुम भी चदि इन्हींकी भाँति दासी होती, तो 
पेसी इुश होतीं। किन्तु इन सब बातोंका मतलब मैं नहीं 
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समझ सकती । मेने क्रिस प्रकार दास-दासियोंकों नीच 
घना डाला ! मैंने केसे इन छोगौक्ो सरावकर डाछा ? 

भकिलिया-नुम दस बातपर विश्वाल फरो कि ये दास- 
दासियाँ तथा हमलोग एक ही रक्त-मांस द्वारा तथा एक ही 
परमेश्वर द्वारा उत्पन्न किये गये हैं । 

मेरी--एसपर मैं विश्वास नहीं करती । ये,सब काले 
जो नीच जातिके हैं । 

अफिलिया--इन छोगोंमे मनुप्यात्मा तो है ! 

मेरी -इसपर में त्रिश्वास करती हैं। इन लोगो आत्मा 
हैं! किन्तु ये कभी गोरोके वरावर नहीं हो सकते काछे 
क्या कमी गोशेंके समान हो सकते हैं ? असम्मघ, असम्भच ![ 
मुझे स्मरण है कि सेन्टछेयरने एक घार फद्दा था कि मुझसे 
वियोग दहोनेपर जिस प्रकार तुम्हें दुःख होता है, भामी सी 
ठीक चैंसा ही हुःख, अपने स्वामीसे बिछुड़ जानेके कारण, पा 
रही है। किन्तु उसी दिनसे सेन्टक्केयरके प्रति भेरा प्रेम घटने 
छगा। कौन बुद्धिमान आदसी मामीके साथ मैरी तुलना 
करेया ? में जिस प्रकार अपने स्वामीकों प्यार करती हूँ, 
मामी उस प्रकार अपने स्वामीकों प्यार नहीं फर सकतीदी 
मामीके साथ प्रेरी तुलना -कदापि नहीं हो सकती। ,कि 
सेन्टक्ेयरकी तरह अविवेदीी छोग कया यह समझ सकते 
हैं कि जैसे मैं इवाको चाहती है, थेले ही साभी भी अपने 
काले भूतोंकी तरह दोनों छड़कोंको चाहती है। ज्ञान पडता 
है, यदी सोचकर, उन्होंने एक दिन मुझले फहा कि माम्ोको एक 
अप्ताहकी छुट्टी देशे ताकि वद अपने दोनों लड़कोंसे मिछत-भेद 
आचे | यह-वात छुनकर मैं अपने क्रोचको न रोक सकी । ऐसी 
अवस्था होनेपर भी मैं सामीको छुट्टी दूँगो ? देखो, में मामीके 
प्रति कमी क्रोध प्रकट नहीं-करती | किव्तु सेन्टक्यरकी यात- 

श्र 
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सीत अथवा आचरण जब एम दम अंसहा हो उठता है, तथ में 
अपना ऋध और नहीं रोक सकती। मैंने भनमे निएचय करे 
लिया था कि सब याववायें, सब प्रकारके कष्ट, चुपचाप सहन 
करूंगी, कभी कोई वात न कईगी, कमी क्रोध न करूंगी । 
किन्तु सेन्डक्ेयरकी उस दिनकी वात मुझसे सहनन हो सकी। 
उस समय में क्रोघान्ध हो गयी। उस समय पुँइम जो 
आया मैने वही कद्द डाछा । उसके पश्चात्‌ सेन्टक्केयर तीन 
दिनतक मुझसे कुछ वहीं बोले। मेने भी उनसे कोई बात- 
चीत नहीं की। किल्तु उस समयसे फिर उन्हंने मामीक्रो 
छुट्टी ठेनेक्रे लिए नहीं कहा । 
ये बातें सुनकर मिल अफिलियाने पहले कुछ कहनेकी 
इच्छा कीं। किन्तु -फिर हठाद न जाने कमा सोचकर कुछ 
न कहा। वे शीघ्रतासे उठकर एक दूसरे कमरेमे जाने लगी। 
जिस भावसे थे उठी, उसे देखकर तो कोई भी आदमी उनके 
मनोगत भावोकों अतायास ही समझ ले सकता था परन्तु 
पेरीको इतनी समझ न थी कि घह मिस भसरिलियाके 
मनोगत भाषोंकों समझ सके । अ्रफिलियाके जानेके 
समय उससे फट्दा-अन्र तो समझ गयी होंगी।क गहस्थीका 
काम कितना दुःखदायी होता है ! इस घरमें दास-दासियोपर 
' शासन नहीं है। जिस धर्म दाल-ठासियाँ इस प्रकार छुख- 
स्च्छन्ददासे विचरती हैं, घद गृह श्मशानके तुल्य है। इस 
इुरवलावस्थाम मी मैंने अपनी शच्याक्षी वगलमे चाबुक रख 
छोड़ा दै। किन्तु इतनी डुर्चछ दो गयी है कि पाँच-छ चाबुकू 
मारनेपर ही थक जाती है। अन्यात्य ढोगोंकी भाँति सेन्ड- 
छेयरके इन्हे दण्ड-मूहमें भेजनेपर ही मेरा कप दूर होगा ! 
अफिलिया-दण्ड-यूह क्या 
' 'मेरी-दास-दासियोक्षों ठीक रखनेके लिये दृष्ड-मुह 
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है। घहा स्थुनिसिपेलिटीके नियुक्त किय्रे-हुए आदमी दास- 
दासियोको वेत लगाते हैं। वे हरएक द्वास-दासोको 
चेत छगानेके लिए चार पेसा टैक्‍स लेते हैं। चालीस-पचास 
वेत तो छोय अपने घरपर ही लगा लेते हैं। किनत सौ-दो सौ 
के लिए दृण्ड-ग़हमे भेजनेसे ही अच्छा होता है । 


अफिलिया-तुमने कहा है कि सेन्टक्केयर दांस-दासियोको 
वेत नहीं रगाते तो क्या उनको दण्ड-गरद भेजते हैं ? 

मेरी--पुरुषका शासन अन्य प्रकारका है । दास-दासी 
भी खितना पुरुपोंसे डरती हैं, उतना स्थियोंसे नहीं। सेन्ट- 
क्लुयरके एक चार अखंतोष प्रक८ करनेपर दास-दासी सब 
बहुत डर जाती हैं। वस्तुतः सेन्टक्ुुयर चाहनेसे सहजमे ही 
ईनपर शासन फर सकते हैं। किन्तु थे वद्धे भ्रातूसी हैं 
कुछ नही करंगे। प्रेरे चेत छगांनेपर भी ये दुरुस्त नहीं 
होते। किन्तु सेन्टक्लयरके रक्षमात्र भी विरक्ति प्रकट करने: 
पर ये भय और भाससे कापने ऊूगते हैं। आालस्य छोड़े 
द्वेनेपर सेन्ट्क्ुयर अनायास ही इन्हे ठीक रख सकते हैं।,. : 


इसी समय सेन्टक्लेयरने घरमें प्रवेश किया वे फह उठे हाँ 
वही पुराना भीत। वही भारूस्यकी पुरानी फदानी आरम्भ 
हुई है। इन आहूसी दास-दासियोंको इस आलसीपनके लिए 
घोर अन्धकारले पूर्ण नरकमे ज्ञाना द्ोगा। विशेषतः इन 
लछोगोंकी झुस्ती छुड़ानेके लिए दम स्वामी-सत्री सदा सदुह- 
प्टान्त-स्वरूप इसके सामने रहते हैं, फिर भी इनकी सुश्ती नहीं 
छूदती । बड़े आशचर्यका विषय है। मेरी दिन-रात खटियरेपर 
प्रड्दी रहती है, में सदा आण्डीकी बोतल तथा इन छोशों- 
को लेकर व्यस्त रहता हैं। भोजन ,करनेका भी अन्रकाश 
नदी छोड़ा । दम छोगोंके समान ऐसा भच्छा भादर्श देख- 


( 
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कर भी इन दास-दासियोके चरित्रका संशोधन न हो, यह 
कितने आाशेप और आइवयका दिएय है! 
मेरी-लेन्डक्रेयर! तुम इस सनय चुप रहो, यहसब अच्छा 
नहीं है। णे सब बात नहीं सुनना चाहती | 
सेन्दक्लैयर--मैंने अच्छी बात नहीं की ! में सदा लैसी थातें 
करता है, पेसी ही कर रहा है। तुम झुस्तोकों महापाप 
समझती हो, में भी तुम्हारा ही समर्थन करना है। 
ग्रेरी--तुम्दारी यह सब दिछ॒गी में जानती हैं । 
सेन्टक्रेयर-तुम इसे दिछ्लगी समझती हो ! 
मेरी-तुम सदा मु्के सताना चाहते हो। बिता मुझे 
सठाये तुम्हारी तृप्ति नहीं होती । 
सेन्टक्ैयर-मेरी! अब इस समय इन सब वातोकी 
छुछ भावश्यकता चहीं। तुम मेरे पास आगो। में कुछ 
“समयके छिए तुमसे संघि स्थापित करता है। में भडादक- 
के साथ झगड़ा करे बड़ा विरक्त हुआ हूँ। 
६ मेरी-भडाह्फने क्या किया है! यह गुलाम बड़ा ढीठ 
हो गया है। मैं चाहती हूँ कि एक चार उसे प्रेरे अधीनकर 
“दो। मैंउसका ऊँचा मस्तक मुफा दूँगी। 
सेन्टक्ुयर--अडालफका अब जामा और रुमाढ न होने 
से कान न्ीं चच सकता। बह मेरे कपड़ोंके सन्दूकसे मेरे 
उ-खात जामे लेकर पहिरता है। मैंने उसे एक चार समझा 
दिया है क्रि में उस्ा मालिक हूँ और बह मेरा मौकर है! 
यम आग समन्ना दिया १ 
के 7र--मैंने उसले कहा कि तुर्हें अच्छे-अच्छे कपड़े 
पहिस्नेका शौक है तो मै ठुस्दे इसी समय एक दर्जन स्माल 


र 


कया कई एक जासे मलग किये देता है एवं सावधान कर देता 


र् 
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है कि भविष्यम ऐसा फभ्मी मत कंरना । मेरे पहिरनेके कोई 
कपड़े अपने व्यवहार मत छाना। 

मेरी-लेन्टक्केयर ! सेन्दक्ुयर ! तुम क्या चाकरोपर शासन 
करना कभी न सीखोगे ? तुम इन स्ोको एक दम नष्ट ही 
कर डालोगे ? 

सेन्टकलेयर-इसमें तो में कुछ दोष नहीं देखता । में उसे 
किसी प्रकारकी अच्छी शिक्षा नहीं देता'। धीरे-धीरे 
चंह चोरी फरना सीख गया है। मेरे शासन करनेपर भी चह 
चोर करेगा। इसलिए उसे कई जञामे अछूगकर देनेसे चोरी 
करनेकी काई आवश्यकता न होगी । 


इसी समय मिस अफिलियाने सेन्टक्लेयरको सम्बोधन 
फरके कहा-तव तुम्ने पहिलेसे ही अपने दास-दासीयोंको 
सदुशिक्षा क्यों नहीं दी ? ह 
सेन्टक्लेयर-वहिन ! उन्त सब वातोंकी कोई आवश्यकर्ता 
नही | छुस्ती ही सारी घुराईका जड़ है । मेरी छुस्तीके 
कारण ही,यह सब हुआ है। ; 
अफिलियाने सारे दिन वेठकर मेयीकी वाते छुनी थीं।: 
बड़े कहे अपने मनोगत भोवोंको छिप्रा रखा था। इस 
समय अवसर पाकर उन्होंने अपने हृदय-कपाद खोल दिये । 
वे कहने छगीं--भाई ! इस प्रकार क्रीत-रास-दासी रखनेसे 
दारे देशके छोगोंके हाथर्म एक बड़ा कर्चत्य आ गया है। 
ऐसा कर्च॑ध्य, ऐसा दायित्व, में सम्पूर्ण 'प्ृध्वीका अधिकार 
प्राप्त होनेप र भी, अरहण करनेमे॑ सहमत नहीं हो सकती | इन 
दास-दासियोंको शिक्षा न देने, पविन्न खीप्रीय धर्ममें दीक्षित 
न करनेसे, इनलोगोंकी आध्यात्मिक तथा नेतिक उन्नतिका 
साधन न करने तथा इनके साथ मजुप्यताका व्यवहार न 


चण्डीचरण-तअन्यावदी १८२ 


करनेसे, निश्चय ही परमेश्दरके विचारम उण्डित होवा पड़ेगा! 
प्रधु यीशु खीए्के निकट तुम छोग अपराधी हो रहे हो ! 

सेन्टक्लेयर-वहिन । इन सव चातोंकी आवश्यकता 
नहीं। योशु खौप्का पचित्र नाम लेकर गड़बड़ी _करनेसे 
दया होगा ! तुम इधर आओ। एक गाना थाओ। मेँ 
पियानों बजञाता है । यह कहकर चे पियानोके पास आ बैठे! 

दो-एक गाने गाये जानेपर सेस्टककेयरने कहा-वहिन, 
हुमने अच्छा उपदेश दिया है। इस प्रकारका उपरेश देनेसे 
जाद पड़ता है, तुम कुछ परिमाणमे कर्तंच्य-साधव करती हो । 
किन्तु मु उपदेश देनेसे फ्या होगा ? कोई भी उपदेश मेरे 
इद्यकों सुपर नहीं कर सकता | उनसब वातेको छुनकर उनकी 
स्री मेरी बोली-इसका तो में कोई प्रयोजन नहीं देखती। 
दास-दालियोंके साथ हमलोंग जैसा हुष्यंघहार फरते हैं, 
इस देशमे दूसरा और कोई नहीं करता। गेने भी दास- 
दाधतियोकों बहुतसे उपदेश दिये हैं। घर्मकों बातें बतछायी 
हैं। कित्तु किसीसे भी इनका आचरण ठीक नहीं होता। 
ये वढि घाह तो प्रत्येक सप्ताह गिरज्ञाधर जा सकते हैं। 
किल्‍नु ये पादरीसाहवके उपदेशका एक अश्नर श्री नहीं लम्रझ्न 
सकते। मेरे कोई-कोई दास प्रत्येक रविवारको मिसजाबर 
भी गये हैं। किन्तु मेंने तो पहिल दी कद्द व्िया है कि यह 
नितान्त नीच जाति है ओर चिरकालतक ऐसी ही रहेगी। 
इनलागोकी उन्नतिकी सम्भावना कमी नहीं है। अफिलिया 
ददिन ! मेने इत सब विषयोक्ती परीक्षा कर ली है। भाषने तो 
अ्षमी परीक्षा फरझे देखा नहीं ! ह 

मिस अफिलियांने मेरीकी बातका फोई उत्तर नही दिया। 
सेन्टफ्लेयर हँसकर गाने छंगे। भेरी सेन्टक्लेयरको हँसते 
देखकर क्रोधित हो बोलीं-सेन्टक्लेयर ! तुम श्वास्त रहो। 
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ठुम जानते नही' कि मेरे सिरमे बड़ी पीड़ा दो रही है। इस 
प्रकार हँस देनेस कया में घरमे रह सकूगी ? 

सेन्टक्डेयर--अब फिर न हँदूं गा। बतलाओ, तुम्दारी 
सुख-शान्तिके लिये और पया-ज्ष्या फरना होगा ? कहो, और 
ओर क्या करूँ १ 

मेरी-सेन्टफ्लेयर ! में चाहती हैँ कि तुम मेरे दुःखम 
तनिक हुखी हो, मेरा कष्ट तुम कभी नहीं समझ सके। इस 
ऊन्ममें मुझपर तुम्हारा भेम कभी न होगा। 

सोन्टक्लेयर--अरे, मेरा अपवाद करने बाली प्राण-प्रिये ! 
में तुम्हे प्यार नही करता ? , 

मेरी --मुझसे ऐसी बातें न करो--ये सब बातें छुननेसे 
झुमे बड़ा कष्ट होता है। 

संन्टकलेयर--तो मुके सिखा दो कि तुम्दारे साथ क्रिस 
प्रकार बात-चीत करना होगा। में उसी प्रकार बांत-चीत 


तक. 


किया कर्रुगा। इस वार तुम्हें छुजी करनेके लिए मैं 
दृढ़ भतिज्ञ हुआ हूँ। हे ३५ 

इसी समय बाहरके वर्णमदेमे हंसीका शब्द खुनकर 
सेन्टकलेयर बाहर गये । इसी छुमिष्ट ईसीने सेन्टफ्लेयरफो 
जीवित कर रखा है | यही खुमिषट हँसी उनके हृदय 
शान्ति-छुधा दर्पण करती है। सेन्टफ्लेयर वरशमदेमे गये। 
अफिलिया भी उनके पीछे-पीछे चछी । दोनीने देखा कि 
इवा टामकी गीदमे बैठी है। टामके गलछेमे फूर्लोंकी एक 
सारा पहिनाकर इवा 'द्ी-दीः कर हँस रही है, और फह 
रही है--टामकाका इस समय नुस्हें कैसा दिखायी पड़ता है ? 
डाम बच्चोंको बहुत चाहता है। चढद अत्यन्त स्नेह-पूर्ण 
इटठिसे इवाके मुजक्ती ओर ताकता हुआ धीरे-घीरे हँस रहा 
है। अफिडियाने इबाको ठामके गछेमे माछा पहिनाते देख- 
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कर कहा--सेन्टक्लेयर | इबाकों दासोड़े साथ इस प्रकार 
मिलते देना अच्छा नहीं । 
सेस्टक्लेयर--प्रयों, इसमे दोप क्या हैं? तुमछाग तो 
कुर्चोंकों लेकर खेलाती हो तथा उनका मुँद चुमती है। | इन 
दास -दासियाकोी क्या कुत्तोंसे भी घृणित समगनी हो ? 
मफिलिया-तमने जो फहा, वह ठीक है । किसने टेशा- 
चारते साथ ये संस्कार वद्धम्नल हो गये हैं । प्री्टीय धर्म 
भी इन संस्कारोकोटूर नहीं कर सकता | 
सेन्टक्लेयर--तुम्दारे उत्तर-प्रदेशम दासल्-प्रथा न 
रहनेपर भी तुम छोग दाल-दाखियोंकों नीच जाति कडकर 
उनसे घृणा फरने हो। तुम छोंग भी दास-दासियोक्रो 
घुणित कीट-पतडू समझते हो । उनकी उन्ननिके टियें 
पादरी नियुक्त करते हो। किन्तु उनका र्वश फरनेमे 
अपार घृणा करते हो. दास-दासियोकरा सब प्रकारते स्पत्न 
ववानेके लिए ऊँचे स्थानपर खड़े हाकर खैचियों स्ीट्ीयभर्म 
उनकोगोंके लिए नीचे छितरा देते हो। जिस प्रकार कुत्ते 
अथवा विल्लीको कोई एक टेविलार भोजन नहीं फरने देता 
किन्तु उसके नीचे खादय-पदार्थ छीट देता है, उसी प्रकार 
छुमछाव भी इनको अपमयात्त आध्यात्मिक आहार प्रठान करते 
हो। इन छोमोंको समुक्नत बनाते हो । अधफ़िका-प्रदेशा 
इनछोगोंकी उन्नतिक्ने लिए पादरी भेजते हो। तुम लोर 
शात्र ही संसारका उद्धार करोगे, इसमे कुछ संदेह नहीं 
आफिलिया-रेस्टक्लेयर ! मैं स्वीकार करतो हैं कि हमारे 


देशमें दासत्व-प्रथा न रहनेपर भी हमलोग नौकसोंक्े प्रति उप 


युक्त च्यवद्वार चहीं करते। एर इसका कारण केब्रठ वदमूल 
कुसंस्कार है| 
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सेन्टक्लेयर-मैं तुम लोगोंके उस संस्कारकें सम्कहण, 
कुछ कहना नही' चाहता । किन्नु हमारे देशमे इन सब दासे 
दाौसियोक्ोा समय-समयपर सनन्‍्तान-सन्ततिसे “अरूग होकर 
शहना पंड़ता है। इसलिए इन छोगोमेंरो अनेक छोटे-छोटे 
बच्चोंकों गोवमे लेनेम विशेष आनन्द-प्राप्त करते हैं। इसी 
ढिए में इन छोगोंकी इवाकों गोद छेनेसे नही रोकता | 

अफिलियां -तुभ्दारी इवाफें हृदयम दीन लोगोंके प्रति बडी 
दया है | दाम इवाका बंड़ा प्रिय-पात्र है। इवा ध्यान-पूर्वक 
दामका गाना खुनती है। सदा ध€ामके पाख रहना पसंद 
करती है। और टांम इवाको चहुत॑ चाहता है। इवा सच्च 
मुच् ही देव-कन्या है। उसे देखकर सबका हँदय आननन्‍्द- 
रसमें आप्ठावित हो ज्ञाता है। दासत्व-प्रथा-प्रचलित, कष्टकर; 
कंटक पूर्ण-भूमिके सद्बश इस दक्षिण-प्रदेशमे, इचा प्रस्फुटित 
शुलावको भांति सौन्देर्य-विस्तार कर रही है। सेन्टक्लेयर ! 
दास-दासियोंके साथ व्यंवद्दारके सम्बन्ध तुमने जो कुछ 
कहा, घह खुनकर मुझे ऐसा जान पड़ता है कि तुम वास्तव 
एक धर्म-पचरारक हो। 

सेन्टक्लेवर-मैं धर्म-प्रचारक हैँ। पर तुम्दारे इस देशका 
भ्र्म-प्रचारक तो कदापि नहीं' हैं। विशेषतः मैं धमकी वात 
केवल मुखसे कहता हैं। में कोई भी धर्मोपदेशका पालन 
नही करता ! 

अफिलिया-धर्मोपरेशका पालन न करके केवल मुखरो 
कहनेसे वया होता है !. ' 
, "शैन्टक्डेर-पाक्लन करना बड़ा कठिन है। मुखसे बड़ी 
आखानीसे कद्ठा ज्ञा सकता है। बहिन ! मैं भ्रम-विभागकी 
प्रणालो अरहण करूगा। उपदेशके पाकनका भार तुम्हारे 
क़पर है। मुखसे कदनेका भार मैंने भदण किया। 
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कर कई प्रकार सेन्टक्लेयरके धेस्मे दाम खुल पूवंक समय 

छगा। टामको किसी प्रकारका कट मत रहा। ह्दा 
दामका बहुत चाहती थी । इसलिए वह सत्य श्वाके साथ 
साथ रहता था। सेन्टकलेयर दास-दासियोकों सदा उत्तम 
वस्त्र पहिने देखना पसंद कश्ते थे। उन्होंति दामकों भद्ठ पुरुषों- 
के योग्य दल पहिनमेको दिये। दाम जब कमी थे कपड़े 
पहिन इबाको साथ ठेंकर घूमने जाता था तो अपरिचिन 
छाोग उसे देखकर फार्थज्षका लार्ड विशप समझते थे। दाम- 
को कोई कांथ न करता पड़ता था। फेवल कमी-कमी अस्त- 
बलमे जाकर घोड़का विरीक्षण भर करता पड़ता धा। इस 
प्रकार दाम सम्टक्लेयरके घर रहने लगा । 


अठारहवाँ परिच्छेद 


नननी- पेट नननननन 


गिरजापर 

रविवार आया। सेन्टक्लेयरकी री मेरी गिरशाधर 
चढीं । भेरी इधर दिन-रात मन-कल्पित रोगके कारण खटिये- 
पर पड़ी रहनेपर भी प्रति रविवारकों गिरज्ञाधर जाया करती 
थों। इससे भजनालूयके पादरीसाहब उनपर विशेष संतुष्ट 
रहते थे। णद्रीसाइव सदा कहते णे कि मिसेक्त सेल्टक्लेयर 
घम-जीवनका एक ज्वलंत आादश हैं। शारीरिक भस्वस्थता 

आँधी, पानी किसीसे भी उनका नियमित गिरजाघर आना. 
नहीं रुस्त सकता। उनकी ग्रवलूधमे-तृष्णा रविवारके दिल 
पिजलीकी धाति इस दुवल धरोययें यथेए बल प्रदान कर देती 
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है। भात मेरी शुकामणिसे जड़े, जरीके काम किये-हुर, 
रविवार घाले वस्र पहनकर मतनारूय जानेका उययोग फरनें 
लगी। भसज्ञनालुय जानेके पूत्र उसके चल्थादि छाकर देनेमें 
झ्ञिस दासोफो जद्दाँ कुछ विलम्ब होता था, उसकी पीठपर 
उसी क्षण चेत पड़ता था। प्रबल धर्म-तृष्ण उस समय 
विजलीकी भाँति उसका हाथ चलछाती थी। बादर गाडी तेपार 
है, अफिलिया भी इदाको साथ लेकर मेसीके दो तल्लेव॑ उत्तरी 
आरही हैं। सीढ़ीपरए मा्मोकों देखऋर इवा इससे कुछ बाद- 
शीत फरते लछगी। मेरी और अफिलिया गाडीपर चजअड़ी। 
इवाको विरूम्व करते देखकर मेरी वार बार उसे पुकारने लूगी | 
पाठकों ! इवा मामीसे क्या कहती हैं, थद छुतनेका कौतूहल- 
आप छोगोकों दो सकता है। भंच्छा तो छुनिए-- 

इवा-मामी ! तुम दिन-रात बड़ा फट सदन कर रही हो। 
तुम्दारा फट देखकर मुझे चहुत छुःख होता है। तुम क्षण 
भर भी सोने नही पाती । * 

मामी-बेटी ! मुझे कष्ट होता है तो होने दो, छुम उसके 
लिए मत रोभोे। इस समय पीडाके मारे उठानेकी शक्ति 
नहीं, किन्तु तमको दुखित देखकर भेरे मनको घड़ा फष्ट 
होता है। 

इवा--मामी ! आज्ञ तुम्दे जो गिरहाघर जानेकी छुट्टी 
मिली है, इससे मैं संतुष्ट हुई। मामी, तुम मेरी नासदानी छेलो। 
मैंने भाको देखा है कि सिस्मे (पीड़ा होनेपर, थे इस नाख 
दानीको नाकके पास रखती. हैं, उससे उनके मस्तकफी 
पीड़ा दूर हो जाती है। 

मामी--मैं मछा तम्दारी यह सोनेकी नासदानी लूँगी? 
पेसी छुन्दर नासदानी और कहीं नहीं देखी । बेदी ! हुर्झरा 
भछा हो [ . ऐसी नासदानी फ्या मुझे सजती है ! 
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इबा-छोगी क्यों नहीं ! तुम्हें अवश्य लेना पैंडेया। सुझे 
इस सासदानीकी कोई आवश्यक्रता नहीं । इससे कार 
सिस्की पीड़ा छूट ज्ञायगी। तुम्द अवश्य लेवी पड़ेगी | 

यह कहकर इवाने मामीकों नाददानी दो और चट- 
पद सोढ़ीले उतर गयी ) 


मामीने मन ही मन कद्दा--हां परमेश्वर ! मेरे प्रति बेदी 
का केसा प्यार है! सम्पूर्ण दास-दासियोंक्ते प्रति बोंसो दया 
हैं। ईश्बरने चेटीकी केवल दया-माया देकर ही उत्पन्न किया है। 

इवाके गार्डपर चह ज़ानेएर उसकी माताने अत्यन्त 
क्रुद्ध होकर पूछा-5तनी देर कहाँ लगायी ! 

इचां--मा ! मैं मामीको अपनी सोनेक्की नासदानी देवेके 
लिए खड़ी थी। मामीको बह नासदावी दे आयी है 

मेरीने कुछ अधिक फ्रोधित होकर फहा क्या चंद सीनेकी 
नांसदानी मामीको दे आयी है ! तुस्‍्हें सले-बुरेका जात कब, 
होगा ! इवा ज्ञाभो, अभी जाकर धह नासदानी उससे लौटा 
लाओ | ज्ञाओ, जाओ अभी ज्ञानो। 


दवा माताकी यह यात सुनकर बड़ी दुखी हुईं। मन ही. 
मन अपार कइ-बोध करने छगी। धीरे-धीरे गाड़ीसे उतरी । 
किस्तु सेप्टक्टेयर उस समय यहीं उपस्थित थे, उन्होंने 
थपनी स्त्रीसे कहा-मेरी ! इवाको अपने इच्छाजुसार फार्य 
करने दो। जिसे चह अच्छा समफेगो यही करेगी। 

मेरी-सेन्टफ्डेयर, ऐसा करनेले इवाकी क्या दशा होगी, 
में वो सम्रश्न हो नहीं पाती है। इस संसारमें कैसे रहना 
होता है. उसने कुछ मी नहीं सीया। 
सेन्टक्लेयर-मैं अच्छी तरइसे जानता हैं कि इस संसार- 
के व्यवदारंकों ते सीवनेपर भी स्वर्ग-राज्यमं किस प्रकार 
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व्यवहार करना चाहिए, यह इबा दम दोनोसे कहीं अधिक 
अच्छी तरहसे जावतो है। स्वर्ग-राज्यमे कैसे चलना होगा 
इसे यह चह भर्ती भांति जानती है। इस संसारका व्यवद्यार 
नहीं ही सिखेगी तो फ्या हानि ! 

तब इचाने अपने पिताके कानमें धीरे-धीरे कहा--बावा ! 
माकों ऐसा मत फहो। इससे बहुत दुखी होंगी। मिस 
अफिलियाने सेच्दक्ुय्स्फो गाड़ीफे पास देखकर कहा-+अग- 
एशिन ! तुम गिरजाघर नही जाओगे ? 

सेन्टक्लेयर-में गिरजाधर जाऊँगा! इस जन्ममे तो नही । 

मैरी--मेसे तो बड़ी इच्छा है कि अगष्टिन भी हमलौगोंकी 
भाँति बराबर गिरज्ञाघर ज्ञाया करे । किन्तु क्या कहे | अग- 
प्लिनके हृदयम तो धर्म-भाव बिलकुछ है दी रही'। इनको 
हृदय घर्म-साचसे एक दम शून्य है। थद बड़ी घृणाका विषय 
है | धर्म-शुन्य मानव-जीपन फेसा घुणित जीवन है। 


. सेन्टफ्लेयर-पेरी, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों गिरज्ञाघर 
जाती हो ! छोग तुमलोगोंको धार्मिक कहे, तुम छोगोकी प्रशंसा 
करें, इसीलिए गिरज़ाधर जाती हो । में यदि कसी किसी 
गिरजाघरमे जाऊँगा भी, तो मामी जिस गिरजाधरमे जाती 
है; उसीमे जाऊँगा। अन्तत उस गिरना जावेपर कोई सो 
नहीं सकता। उस गिरजाके पादरीकी चिल्काइटले प्राय 
सभी जागे रहते हैं। किन्तु तुम्हारे गिरजाघरमे जानेएर तो 
स्रदज ही नींद आ जाती है। 


मेरी-- क्या ? मामी गिरजाधरमे आाती है | बह तो मेथ- 
छिए लोगोंका गिरञ्ञा है | वहाँ तो भयानक चीत्कार होता 

सेन्टक्लेयर--किन्ठु ठुमकोयोके इस निस्ततन्ध मस्मूमिके 
छमान ग्िरआसे तो, बह गरिरज़ा दी ज्रच्छा है।, पश्चात्‌ 
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दइवाको सम्बोधितकर कहा-पेटी ! तुम भी गिरजाघर जा- 
भ्षोगी ? तुम घर्मे रहो । हम दोनों भादमी खेलेंगे 

इवा-वादा में गिरज्ञाधर जञाऊँगी। 

सेन्टक्लेयर- गिय्जाघरम वेंडी रहतेसे तुम्हारा जी 
नहीं ऊबता इया ? 

इवा-बावा ! मुझे कुछ घबराहद तो अवश्य होती है, एवं 
कमी-मभी नींद भी लगती है। किस्तु में ज्ञागतो रहनेकी 
चेष्टा करती हूँ। $ 

सेल्ट०--तो फिर क्यों गिरलाघर जा रही हो ? 

इवा--वावा | बुआले कहा है कि ईश्वरसे प्रार्थना करना 
अत्यन्त उचित है। ईश्वर हम छोरगोंको बहुत चाहते हैं । 
इंश्वर ही हम छोगोंको सब कुछ देते हैं। गिरमामें जाकर 
जब में ईश्वरके विषयमे विचार करती है, उस समय जी नहीं * 
ऊयता। उस समय चड़ा आनन्द जात होता है। केवल पादसे 
साइबकी घकृताके समय नींद आने छगती है। 

सेन्टक्लेयरने कन्याकी बातें सुन तथा उसका सरल 
पिश्वास देखकर, विशेष आनन्द्‌ू-अजुभव्र किया | वे कन्याका 
मुख चुम कर बोले-अच्छा, बेदी ! तुम गिरज्ञाघर जाओ! मेरे 
लिए भी ईश्वरके निकट प्रार्थथा करना । 

इवा--वावा ! यद तो मैं वरावर ही करती हूँ ! मैं बरा- 
बर ईश्वर्के निकट प्राथंना करती हँ--वायाको अच्छी 
वरद रखो, बावाकों खुखसे रखो ! 

यह कइकर इवाझे गाड़ीयर चढते ही गाड़ी यिरजाधरकी 
थोर चली। सेन्डक्ेयर सीढ़ीपर ही खड़े रहे। उनके दोनों 
नेन्नोंसे आनन्दाभु बहने छगे । मनहीं मन ऋद्या-इवासें 
लिए | तुम्दारा इचाश्ेखित नाम सार्थक हुआ। तुम बास्तव- 
में मेरे हृदयमें प्रक इवाझे छ ( स्वर्गीय दूत) स्वरूप होरही दो 
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गाड़ीमे वेठकर मेरी फिर इवाकोडॉटने रूगी | चंह बार- 
बार कहने लगी-इवां | दास-दाखियोपर दया करनी चाहिए, 
इससे कया उनलोगांकों भाई-बहिनके समान समझना चाहिए? 
दास-दासियोंके साथ अपनो प्रेणीके छोगोंकी भाँति व्यचद्दार 
करना बड़ा अन्याय है। इसी मामीकों यदि रोग हो जाय तो 
क्या तुम उसे अपने विछोनेपर छुलाओगी ? 

इधा--ऐसा करनेसे तो और भी अच्छा होगा। मामी- 
को अपने चिछीनेपर खुलानेसे तो अनायास दही समय समय- 
फ्ए उठकर उसे जल एवं औपधि दे सकूगी। मेंने अनेक 
यार मनमें सोचा था कि मेरा विछीना यदि मामीका विछौना 
हो तो बहुत अच्छा है। मेरे विछीनेपर सोनेसे मामीको सददज- 
में ही नींद भा जायगी। 

इचाकी यह धात छुनकर मेरी एक दम हतचुद्धि हो गयी | 
उसमे बार-बार अपना कपार ठोककर कद्ा-मेरा भाग्य फूटा ! 
इस लड़कीको कुछ भी समझ नहीं है। मैंने कया कहा और 
उसने क्या समझा। मैंने किस भावसे बात कही है, सो भी 
बह नहीं समझ सकी ! अफिलिया बहिन * भला तुम्दी यत- 
छाओ ! इस लड़कीके लिए क्या उपाय करूँ ? ४ 

अफिलियाने मनोगत भाव छिपाकर फहा--इवाके लिए 
कोई सदुपाय तो मैं भी देखती नही' । 

इया कुछ देस्तक उदास बैठी रही । किन्तु थारूक- 
यालिकाओंका चित्त एक अवस्थामें बहुत देरतक नहीं ठह- 
रता । गाडीके चलनेके समय मार्यकी दोनों ओर नये-मये 
छूदय देखते-रेखते उसका चित बदल गया। उसका चंद 
एखा हुआ सुन्दर सुख-कमल, फिर प्रफुल्लित होगया । 

मेरी, इचा तथा अफिलियाक्े उपासनालयसे लौट आनेपर 
भोज्ननकी घण्टी अजी । सेन्टक्लेयर मेरी तथा अफिलियाको 
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लेकर भोजन करने ब्रेठे। भतनालयमे घाज क्रिस विष्यपर 
उपदेश दिया गया, यह उन्होंने पूछा । 

मेरी-पादरी साहवका क्राज्ञका उपत्रेश बठा #देयशआडी 
था! मेरे मतसे ठीक मिलता-जुलता ही यह उपदेश था! 
सेन्टस्लेवर तुम तो गये नही' । यदि जाने तो तुष्दारा बढ़ा 
उपकार होता। तुश्हारे इस अविए्यासी दम भी विश्वास- 
का सथ्थार होताता | 

सेन्टक्लेयर-तो में समझता हैँ कि आजका उपदेश 
किसी गुरुतर विषयपर हुआ था ? 

मेरी--सामाजिक प्रथाफे सम्बन्धर्म मेंग जैसा मत है, 
अखण्डनीय युक्धिद्धारा पादरी साहवने टीक उसी प्रफास्ओे 
मठक्रों प्रमाणित किया था-दृश्चर उपयुक्त समयमे सबको 
प्रियक्त करते हैं। बाइविलके एस फ्चनकी व्याय्या उन्हों- 
ने की थी। इस बचनतकी व्यास्य फरनेके समय उन्होंने 
स्पष्ट-पसे ह९ ४ कि ईश्वरने फिसी-किसीको दरिद्र चनाया 
हैं ओर किसी- धरन्नी इसलिए घनी और दरिद-मध्य- 
स्थित विभिश्नता, ईश्वरीय तिम्रम है । संलारमे क्ो-कोई 
प्रभु होकर प्रभुग्व करेंगे भौर क्ो-कोई उनके टाल दोकर 
उनकी सेवा-शुत्रूपा करंगे। पादरी साहवने यह मली-भाँति 
समझा दिया कि जो छोग ग्रेह चिल्लाहट मचाते हैं क्लि जोत- 
दास-उालियंकी अवस्था अच्छी नहीं है तथा जो टासत्य८- 
था-विरोधी हैं, वे ईश्वरीय शासन-प्रणांली समझ नहों' समते 
विधि-विधानके भठुसार मानव-सपाजर्म मधिकारकी विधि- 
ब्ञवा चहुत दिवोतक रहेगी। , काले छोयको मछित मुख हो 
गोरोक्री सेचा-सुधूा न करनेसे पाए सश्चित होते हैं. यह भी 
उन्होंने छुयुकिद्धांय पल्लीमाँति प्रसिद्ध कर टिया । ६ 


जिस चर्य हक ड़ इश्द्र, 
जिस“घरनय जो उचित होता-है, उस समय वही करते हैं। 
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दासत्व-प्रथा इस समय उपयोगी है, हसक्िए इसके सम्बन्धमे 
पादरी साहबके मस्तिष्कर्म चहुत सी अकाध्य' युक्तियाँ ईशवर- 
ने उत्पन्न कर दी हैं। जिससे वे इसका समंथन भलीमांति 
कर खसके। सेन्टक्लेयर ! मैंने मनही मंच सोचा कि यदि 
आजका उपदेश तुम सुनते तो तुम्दारे मनके अनेक कुसंस्कार 
दूर होजाते और तुम विशेष शान्ति-छास कर सकतै।.._, 
सेन्टक्लेयर-मुझे उपदेश खुननेकी आवश्यकता नहीं। जितनी 
देर गिरजामें चेंठकर उपदेश छुनूँ गा, उसकी अपेक्षा उतनी ही 
देरतक घरमे वेंठकर चुरुट पीनेसे मेरे मतकों पूर्ण शान्ति 
मिलती है|, तुम्दारे गिरजाम बेठकर तो फोई चुरुट भी. नही 
पीने पाता--भयानक कष्ट है। 
मिस अफिलिया--फ्यों अगप्रिन पादरी साहबने वाइबिलके 
उपदेशकी जिस प्रकारकी व्याख्या की है,क्या तुम्दारा भी बेसा 
ही मत है? दासत्वप्रथा चाइविलसे अनुमोदित है, फ्या तुम 
भी इसपर विश्वास करते हो 
सेन्डकलेयर--भला में विश्वास फरूँगा मैं इस प्रदेशके 
घर्मोकी कोई भी धारा धारण नहीं करता | धर्मकी चतुःसीमा 
(गिश्जाघर) के भीतर कभी नहीं जाता। इस दासत्व-प्रथा- 
के सम्बन्ध यदि मेरा मत सुनना चाहती हो, तो में तुमसे 
पष्ट कहता हैं --हमलोगाकों छाम होता है, इसलिए ही हम 
दासत्व-प्रथाका समर्थन करते हैं। दासके न रहनेले हम 
छोगोंका कार-वार नहीं चछ सकता, अर्थ-सश्थय, नहीं हो 
सकता। अनायास ही कुछ और अधिक धन पुकत्रित हो 
लाय, यह सोचकर ही हमलोग दासत्व-प्रथाको उठा देवेकी 
इचउंछा कभी नही' करते। ८ 
मेरी--भगश्िि ! तम्हारे ह्दयमे रश्षमात्र भी धर्म-भाव 
नहीं है। तुम्दारी चात सुनकर हृदय फाँपने लगता है | छिः, 
धरे प्‌ 
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छि.! इस प्रफार घममावसे शल्य एढय तो तौर कही 
नहीं देखा ! 

बगधित-मेरी थे सब बातें सुगकर तो एग्य कोप जाता 
है सही, किन्तु जो असल बात है, यह मैने यद्ठी है। ये घार्मि|झ 
पावरी साहब फदते हैं कि दासत्व-्था ददिवर-मिटिए/विघात 
है। वे कहते हैं, बर्फ इंघठानुसार ही यट दासतप या प्रख- 
ढित हुई है। संसार इसकी आबम्पकता थो, इसटिए 
इसको उत्पत्ति हुईं। किस्तु मैं जिस दिन धपिक दाधितक 
जागकर ताश खेलता है, उस दिन भर अधिक प्रांडी पीटी 
पड़ती है। इसलिए क्या झुछ अधिक ब्रांदी प्रीमा देएयर- 
निरदिए विधान नहीं है? भधिक राभितर जागने रदमप ग्राटी- 
की आवश्यकता होगी ही। फिर प्रादसे घाइयने कहां दे कि 
सब विषयके लिए हो उपयुक समय है। उपयु समयमें 
सब विषय ही एरिपफ््य हो जाते ैं। झुक्के जान पडता है कि, 
सार्यंकाल ही ब्रांड पीनेका उपयुद्ध समय ?। सल्‍धया और 
मंडी दोनों ही इंए्यरको बनाई हुईं ह। दोनोम्र जब मेल है 
तब मे आशा कसा हूँ कि परादसे साहब आीमटी इसकी 
पीमांसा करेंगे। 

अफिलिया--अगधिन में तुस्दारी यह सव धर व्यास्या नदी 
छुनना चाहती । में वह पूछती हूं कि अपने देशर्म प्रचलित 
रस दासत्वअथाकों क्या तुम अच्छी समझने हो ? बारयिल- 
अलुभोदित समझते हो ! 

बग०-हायलत्र-्रधा भदी 
मेरे अपने भनकी वात कहने 
गी। मैंकैसा 


दैया दुरी, में छुछ न कहँगा। 
* तुम छोग स्नस्मित हो जामो- 


|| आदमी हू यह्‌ सुनोगी ! मं दलरेके 
विश्वासमे दोपास्वेयण करता के दूलरेके मत और 


के हैं, किन परी बद िसोत 
प्रकट नहों कता।... 3 पा मत किसीसे 
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प्रेयी -अगट्रित लक्ेव इसी प्रकारकी बातें करते हैं। सच 
बात तो यद है कि इनके मनमें किसी प्रकारका धर्म-साघ नहीं 
है। हृदयमें धर्म-भावके रहनेपर कया मनुष्य ऐसी बातें निहा- 
पर छा सकता है? , 

अगशिन -धर्म-भाव ! तुम क्या गिरजामे वास्तवर्म धर्मकी 

/घा्तें छुनती हो ! समाज-अचलित स्वार्थपरता पत्र मनुष्यके 

अम्यस्त पार्पाश्षे साथ वाइविकका औचित्य रथापित करनेकी 
चेश ही हमारे देशमे प्रचलित खीएीयधर्म है। देश-प्रचल्धित 
फोई अत्याचार तथा अन्याय-व्यचहार वाइबिलकी-कथाओे 
द्वारा समयित होनेसे ही धर्मका, अछु हो गया है। तुम 
मनुष्यके अभ्यस्त पापको घर्मके सामसे परिचित करानेकी 
चेरा करती हो; इसलिए धर्मको अवनत वनाती हो। किन्तु 
में बड़ी कंठिवतासे प्राप्त होनेवाले धर्मों अभ्यस्त पापसे 
अधिक भावता हूँ और इसका 'प्रतिपादुन करता हूँ । मेरा 
धर्म, स्वर्गीय-साव है। तुम छोगोंका धर्म है मनुप्यका स्वार्थ 
परतासे मिला हुआ व्यवहार । 

अफिलिया--तो दासत्व-प्रथा वाइविकसे अनुमोदित है, 
ईसर तुस्दारा विश्वास नहीं है ! | 
* _अंगष्टिन-जिस स्नेहंमयी जननी की प्रतिसूत्ति निरल्तर 
मैरे हृठयमें विराजती है।पाइविक उनकी चड़ी प्रिय पुस्तक थी । 
चांइबिलके प्रति उनका चिश्वांस प्राणान्‍्त तक था। बाइ- 
बिलछके द्वार ही उनका जीवन छुसंगठित हुआ था । इसलिए 
जब बे इस दासत्व-प्र थाको घृणा की इृष्टिसे देखती थी',तब मैं 
कमी यह विश्वास नदी कर सकता कि यह बाइविल द्वारा 
अनुमोदित है। सोचनेपर सहज ही देखोगी कि क्या यूरप, 
क्या अफ्रिका, सभी देशोकी संसामिक-कार्यावद्वीमं वाना- 
भ्रकारके त्तीति-विरुद्ध आचरण पाये ज्ञाते हैं। किन्तु जो इत 
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मोति-विरुद्ध व्यवहारोक्ा, वाइविल-द्वांर अनुमोदित कहकर, 
प्रतिपादन करनेकी चेट्टा करते है, जो इन सब समातल्य- 
छित कुप्रयाओंकों धर्मंसंगत समझते हैं, वे वास्तवर्मे अयनी 
हद्वस्वित गाढ़ी स्वार्थररताके कारण घोर भोदान्धकारमें 
गिर पड़े हैं। दासत्व-प्रथा न रहनेसे दमलोग सरठतायूच्॑क 
घन-सश्यय न कर सकेगे। हम सु, स्वच्छता ने भोग 
सकेंगे। इसलिए आत्मसुखके फारण दासत्वप्रथा आाव- 
श्यक बतलाते हैं। किन्तु इस प्रकार प्रकृतत अवस्थाफों अस्वी- 
कार फर जो दासत्व-प्रथाको चाइविलसे अनुमोदित कहकर 
चीत्कार करते हैं, थे मेरी दिवेक-वुद्धिमें सत्यका अपदाद 
फरते हैं 
मेरी--अगर्टिन ! तुम नास्तिक हो गये हो फ्या 
अगश्चि--यदि फपासझी रफ़्तनी चन्द्र हो जाय एवं हमारे 
देश फे कपासका मूल्य यदि एकवार कमर हो जाय तो हम 
लोगॉको दासत्व-प्रधाकी आवश्यकता न रहेगी। तद चाइ- 
विलका उपदेश पछट जायगा। इस समय दासत्व-प्रया ईएवरा- 
दिए-विधान हो, किन्तु कपासका वाजार मन्दा दोनेपर “दास- 
दासियोंको एकदम सफ्रिका भेज देना'' इश्चर-चाक्य ही एक- 
मात्र सिद्धान्त होजायगा | फपासके सूल्य-परिवर्तनफे साथ 
ही साथ वाइविलका परिवर्तन हो ज्ञायगा +रैसमें सन्देह नहीं। 


मेरो-मैं दासल्व-प्रधाको धर्म विरुद्ध नहीं सम्रझती। 
को धन्यवाद देती हू कि तुम्हारी तरह इस प्रकार 
की नास्तिकता मेरे हृदय में स्थान नहीं पा सकती। 


इसी समय इचा यहाँ झा उपस्थित हुई ।सेन्टफ्लेयरने पूछा- 
बेटी ! बतलाओो कि तु््ई; जैसे तुम्हारो बुआके घरमे हक दो 


सियां नहीं हैं।बेला ही दास दासियोसे शुन्य घर अच्छा लगता 
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है, या जैसे हमारे घरमे असंज्य दास-दासियाँ है, ऐसा 
दास-दासियाले पूर्ण घर ! 

इचा-वावा | हमारा घर ही अच्छा है। 

अगश्नि--हमारा घर क्‍यों अच्छा है ? 

इसा--हमारे घरमें बहुतसें आदमी हैं। वे मुझे प्यार 
करते हैं, में इनको प्यार करती हूँ। इस्ीसे मेरा ही घर 
अच्छा है । 

मेरी--इथाको केवल प्यार चाहिए । इस प्यारकी कथाएं 
मैंने बहुत सी सुनी हैं। ऐसी निर्दाध लड़की मैंने दूसरी नहीं 
देखी | दास«दासियोंके साथ प्यार ! 

' इचा--बाया ! मैंने जो प्यार करनेकी यात कही है, यह 

पद्मा वुरी धात है ? 

अगश्नि--इस स्वा्थी संसारके छोग इसे चुरा कहते हैं। 
इस संसारम प्रमका कोई आदर नहीं | अच्छा, अब यह चत- 
छाभो कि इतनी देर तक ठुम कहाँ थी !? 

' इवा-बावा ! मैं दासके धरमे बैठकर उसका गाना 

छुन रही थी। 

अगध्टिन--दामका याना झछुनती थी! 

इवा--बद वहुत अच्छा गाता है। 

अगगिन--टोमको थाना अपेराके (००००४) गानासे भी 
अधिक मधुर छगता हे । 

इवा--हाँ वावा | बड़ा मधुर थाना है। धुछे वह अपना 
गाना सीखावेगा | 

अगशिनिने घराते हुए पूछा--टाम ठुग्दे गाया सिलावैशा ? 
गाना सीखने हे लिए तो एममे अच्छा शिक्षक पाया है। 

इबा--हाँ बाबा, वड़ा अच्छा गाता है। दा,मैं टामझे निकद 
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बाइविल भी पढ़ती हैं एवं दामझुझ्े उसका अंथ वतछाता है। 
मैरीने हँसते हुए पूछा-दाम वाइविलकी शिक्षा देगा! 
कैसा हास्वास्यद कार्य है ! 

अगरिव-मैंने मी साँति जान लिया है कि दाम धर्म“ 
शिक्षा देनेके उपयुक्त है। धर्मके लिए उसकी विशेष आकुछता 
देखी आती है। उसका हृदय धर्म-भाचसे परिपूर्ण है। कल 
पात काल धोड़ेकी आवश्यकता से मैंने घोरे-घीरे टामके घरमें 
प्रवेश किया। चहाँ काकर देखा, दाम आँखें मपरूँठकर ईश्वरकी 
आराधना कर रहा है। मत क्या कहकर प्रार्थना करता है, 
यह छुननेके लिये मे कौदृहल बढ़ा । किन्तु चैंसी सरल 
प्रार्थना मेने कमी नहीं खुनी। अत्यन्त आकुलताके साथ 
उसने ईश्नरसे भेरे मंगलके लिए प्रार्थना की। उस समय मुख- 
का भाव देखनेले वह वास्तव एक महात्मा जान पढ़ता था | 
मैंने वहुतले पादरियोंकों प्रार्थवा करते छुना है, किन्तु ऐसी 
संदीव विश्वासपू्ण प्राथदा कमी नहीं खुनी। 

मेरी--आान पड़ता है,तुम्हारा दम धूर्चता करता है। मैंने 
उसकी घृठंताके विपयम पहिले भी दो-एक वार छुना 
पहले उसने यह आहट पाया कि तुमने उसके घरमे प्रवेश 
किया दैतब तुम्हें भुलावा ठेनेके लिये उसने ऐसी भार्थना की। 

थगष्नि-मेरे मनस्ठुश्कि लिए उसने कोई वात नही कही। 
उसने अकपट-भावसे ईएवरके सम्मुख अपने इत्यके भाव 
घकद किये। हम छोगोंके जो नाना प्रकारके घृणित पाय वि: 
थन्तान हैं, वे सारे पाप जिससे दूर हो जाये, उसके लिए उसमे 
इंघ्दस्से प्राथना छी, इसलिये उसका ऐसा भाचरण किसी 
ध्रकार से धृतंता नहीं कहा जा सकता । 

अफिलिया-अगश्िन * दामकी प्रार्थना जिससे पूर्ण होगी, 
उस विपयमे तुम सनोयोग प्रदाव करना ? 
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अगप्िन-बहित, मेरे सम्वन्नम तु+हारा तथा दामका एक्र 
दी मत है। अच्छा, मैं अपने चरिठका संशोधन करने की 
चेश करूँगा । 


उन्‍नीसवाँ जज 
उन्‍नीसवाँ: 'रिच्चेद 
हे 
दासव-झूंखला-भंजन की चेष्टा.. 

मैं अब कुछ काठके लिए टामसे विदाई छेता है. और 
इलाइंजा, ज्ञाजं, तथा उसकी मातावे भागनेकी चेष्ाके सम्घ- 
न्धर्म संक्षित विचरण देता हैं। जिल प्रकार ये छोग द्ासत्व- 
शंखलासे छूटे,उसे जाननेके लिए पाठक तथा पाठिकाओंको 
स्वमावतः कुतृहछू उत्पन्न हो सकटा है । 

ज्ञार्ज, कोयेकार सम्प्रदाय साइमन हैलिड साहचके घर प- 
हुँचा। वह अपनी प्राणगप्रिया इछाइआफ़ो वहीं' पाकर जिस अपार 
आनन्दका अज्ञुभव करने रूगा, धह ध्रा म्योंके द्वारा पघकाशित 
नही किया जा सकता, पर अद 7:८ उलीगॉकी विपदाशंका 
दूर न हुई थी | विपन्नावस्थाका ६/४-सम्भूत आनन्द हाख- 
बरिहास हारा प्रकाशित नही' किया हा सकता । इलाइजा और 
जाऊं दिनभणके ढुःखके सारसे हो हुए इस सम्पिलन-स- 
स्थूत आनन्दका उपभोग करने छगे ४ ऐसे दुःखके समयका 
छुख, विपत्तिके समयका मिलव,अथाए श॒पं-विषादका संयोग 
मानव-हृद्यमे धर्म तथा ईश्वर-निर्मग्तादस भाव उत्पन्न 
कर्ता है । दीर्घकालके विषम-वियोगके प्श्वांत्‌ दृश्पतिके 
परस्पर सम्मिलनम केवल हांसीके 'दी-ही! शब्द-द्वारा तथा 
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रसिकता परिपूर्ण माव-भड्टी-द्वारा आनन्द प्रकाशित होता है। 
इसमे कोई कविता नही' होती,चह कविंतासे शुन्प क्षणस्थायी 
आनन्द है । उसके द्वारा केवल मझुप्यके मनकी सोस्यावस्था 
नए हो जाती है। इस सम्य- सुजके उल्ासमे मनुष्य उस 
सर्ब-छुखदाता पस्मेश्वरकों भूल जाता है। किन्तु विपन्ष 
दृम्पति घोर पिपत्तिफे ' बिक ध्यमें परस्पर सहानुभूति तथा 
ह॒द्यके भाव जिस भापाठी हाय व्यक्त करते हैं, घह भाषा ही 
जीती जागती कविता 2, .बही एकमात्र हदयकी' सापा है। 
समय प्रायः सायंकारुका है। जाज अपने लड़के हेरीको 
शोदमें लेकर इलाइजाओ पास बैठा है। उन दोनोंके नेज्नौसे 
अविरकत अथ्ुधारा वह रहो है। इडोइजाकी वातके उत्तरमे 
ज्ञाजंने कहा-इलाइजा ! ठुमने जो कुछ कहा, बात सब 
सत्व है, किन्तु यह पापी मन जानकर भी नहीं जावता। 
तुम्दारा हृदय स्वर्गीय भावीसे परिपूर्ण हो, इससे तुम प्रत्येक 
घटनामें महूलमय परमेशवरका द्ाथ देखती हो। किस्तु मैं 
पूर्णदपसे उस मजुरूस्वरुप पुरुषके ऊपर निर्भर नहीं' दो 
सकता । तुम्दाय हृदय स्व॒र्ग है, मेश हृदय तरक है | तुम्दारी 
प्रभु-एत्वीके सदाचारण भार सह््यवद्दार तथा दया और भैटसे 
तुम्दारा हदय पिघलचुकः हें, उसदिए उसमें ईश्वस्की छाया 
मुद्वित हो गयी है, पर मेरे उस दुरात्मा मलिकके अत्याचारसे 
मेरा यद पापाण-दृद्य उतर भी कठोर हो गया है। यह 
हत्य सहज ही नही पिंतल सकता। इस दृदयमें ईश्वरुक्ी 
छावा नही पड़ सकती ५” हृदयके पिघछ कर स्वच्छ हो जारे 
पर उसमे ईश्वरोव भाव प्रतिविम्यित दो सकते है। यह 
छ्मुच ही लोहेक़ा चना हुआ इृठ्य है। अभ्निके संस्पर्शर 
जैसे स्वर गढ़ बता टैपैंसे केल्ल प्रेमान्नि द्वारा हो मनुष्यक 
ह्द्य दिघुकर सर्ता है। मैं चुम्ले निश्यय-पूर्वक कइता 
हि 
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कि इस टासत्व-४खलासे छुटकारा पाजाने पर में तुम्हारे 
इस सदुपदेशके प्रतिपालनमे समर्थहैंगा। तुम्दारा भकृनिम 
धणय, निस्‍्वार्थ प्रेम निश्चय ही मुझे पुनर्नीदित करेगा । उसी 
समय मैं ईसांका सदुद्ृष्डान्त पालन कर संकूँगा,।' उस 
समय ही मुके फेवल इस वाइविलकी वात अच्छी छगेगी। 
मंगल--मचन परमेश्वर जानते हैं कि मैंने सदेव अपने हृदयमें 
पविचन्न-भावोंकों पीषण करनेकी चेश्ा की है। जब घोर 
अत्याचारोंसे पीड़ित हुआ, उस समय भी केचछ उसीका 
पवित्र नाम स्मरण करके जीवच-घारण किया है। किन्तु 
संसारका अविचार-पूर्ण अत्याचार देखकर ईश्वरके ऊपर 
» किसी प्रकार विश्वास नहीं" रख सका। मेरा ऐसा अवि- 
श्वासका भाव देख कर तुम अब आंसू भत बहाओ। में 
लिश्चय ही तुम्दारा उपदेश पाछन कर्दगा । जिसमे तुम सुखी 
होगी, वही फरूँगा | 

इलाइजा -जाज | तुम मनकी सव आशंकाये दूर करो। 
विपद्-भसश्ञन परमेश्वर हम लोगोंका इस विपत्तिसे अवश्य 
उद्धार करंगे । उनके भारशीवादसे एक वार फ्रेनाडा पहुँच 
जाने पर मेरे सारे कष्ट नए हो जाय॑गे। हमारे भरण- 
पोपणके किए परूपर भी छुछ चिन्ता नकरना। में सब 
कार्मो में हुम्दाये सहायता कर सहृगी,। में कपड़े घो 
सकती है। सब प्रकारकी सिलाई कर सकती हैं। हम 
दोनों एक दूसरेकी सदायता करते हुए अनायासद्धी अपना 
ज्ीवन-निर्दाद कर सगे । 

जार्ज--भरण-पोपणके लिये भी में कोई चिन्ता नहीं 
करता। इस शिशु सम्तान ठपा छुमको लेकर जिस स्थान 
स्वतंत्रता-पूर्वक रए सदुया, बदी स्थान स्वर्ग होगा। में 
और कोई छुख-उम्सोग नही चादइता | ईश्वस्से में केघल 
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यही प्रार्थना फरता हूँ कि भव मुझे! तुमसे अलग न होबा 
पड़े। हम दोनोंके हृदयसे इस बालककों कोई विखछिन्नन 
कर सके। देझो, ये नरपिशाचके समान गोरे लोग एक 
घार भो यह नहीं सोचते फि संतानफों माता“पिताकी गोदसे 
अलेगकर अन्य देशो पेच देनेसे, ख्रीको स्वामीसे अलग 
कर देनेसे, इन हतभांग्य दासौके चित्तको केसां अधिक 
कष्ट होता होगा। अपनी त्यी तथा सन्तानको में अपनी कह 
सर, पेसी अवस्था प्राप्त होनेके अतिर्कि और: भेरी कोई 
प्राथना ईश्वस्से नहीं है। गत पच्चीस वर्षोत्तक कठिन 
परिश्रम द्वारा मैने जो अर्थ-सश्ञय किया था, चह सब उसी 
दुसात्मा मालिकको देरिया। मेरे पांस उसमें का एक पैसा , 
भी नहीं है । घर-हार नहीं है, किन्तु उसके ढिए मैं 
रत्तीमर विन्ता ,नहीं करता, उसके लिये ज़रा भी दुख नहीं 
होता। उस दुरात्मा मालिकने मुझे जिस सूत्यमें खरीदा 
था,उसफा संहस्त गुता अधिक घूल्य मैंने उपाजनकर उसको 
दे दिया। अपने दृढ़-शरीरफे दासत्व-#खलाले मुक्त होनेपर 
मैं शारीरिक परिश्रम-द्वारा अनायास ही तुम्हारे माहिकको 
तुम्दारा और अपनी इस सन्तानका जो मूल्य होगा, उसे 
चुका सकूँगा। इलाईजा ! स्वाधीनता बड़ा अमूल्य घन है। 
किन्‍नु चिरकाढसे पराधोन ज्ञाति, “स्वाधीनता पयाहै”” 
नहीं समझ सकती। जिसने कभी मिठाई नहीं खायी, उसे 
मिटाईके सम्वस्धम नाना प्रकारसे समझा देनेसे कया बह 
उसका स्वात्र जान सकता है ! बेसे हो चिर्काहसे पराधोव 
ह॒म्र छोग, स्वाधीवता कैसा अमूल्य रत्न हे,व्ी समझ सकते । 
इस भागने की अवस्था तुमसे जो स्वाधीनतासे कते' 
कर रहा हैं; इससे भी मेरा हृदयसे थानन्द रूदरा रहा 
है। इस समयक्वी स्वाधीवताने पुमज्ञीवित कर द्द्या है। 
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ईश्वर करे, संसारम फोर पराधीन न रहे। खंसारमें किसी 
जातिको गसत्व-श्यंखछामे न बँधनवा पड़े । 
ज्ञार्ज और इलाइजा जिस कोठेपर बैठकर ऐसी घात-चीत 
कर रहे थे, उसके नीचे कुछ गड़बड़ी होनेसे थे चौंक पड़े । 
घरके डारपर घर-घम्‌ शब्द होने छगा। तव इलछाइजोके 
शीघ्षतापूर्वक द्वारखोछते ही साइमनहेलिड साहब तथा 
और एक च्यक्तिने घरम प्रवेश किया | साइमन हेलिडसाहवके 
साथके इस व्यक्तिका नाम फिनियास है।यह इस दासत्व- 
प्रथा विरोधी कोयेकार सम्प्रदायके दकूमे मिल गया है। यह 
देखनेमें अत्यन्त दीर्घाकर पुरुष है।' मुखकी भाव-भद्गीखे 
अत्यन्त कार्य-दक्ष, खुर्वेनचुर एवं संग्राम-प्रिय जांन पड़ता 
“है। साइमन हेलिडकी भांति इसके मुख-म्ण्डरूपर कोई 
प्रशांन्त-भाव नहीं दिखायी पड़ता था।' साइमन हेलिडने 
घरमे प्रयेशकर  जाजको सम्बोधनकर कह्ा--जाजं बड़ी 
विपत्ति! उपस्थित -हुई है। 'तुम छोगोंको पकड़नेके लिए 
पकड्नेधाले छोग नियुक्त हुए हैं। उत्तकी कुछ बाते फिनि- 
यासने सुनी हैं। इस विपयमे तुमछोगोकी विशेष सावधान 
रहना होगा। अतझव फिनियासने जो कुछ सुनाहै, घह 
उसीके मुखसे सुनों । साईमन हेलिइकी वात समाप्त होने 
पर फिनियास कहने छगा--कल रात्रि में बहुत दूर एक 
घर्मशालाम ठहरा हुआ था। जिस कमरेमें मैं सोनेचाला था। 
उसीके वगलरूवाले फमरेमे बैठकर कुछ लोग छुरापांच कर 
रहे थे एवं ताता प्रकारकी चातें कर रहे थे । उन व्लोगोंकी 
चाते' छुब कर मैने स्पए्ट समझ छिया कि वे तुमलोगोको पक- 
डनेकी चेटा कर रहें हैं। तुमछोग जो इस दासत्व-प्रथा- 
विरोधी छोनेकार सम्मदायके गाँव निधास छरते हो, यह 
उन्र लोगोंने जान लिया है। उन लोगोमेंसे एकने कहा कि 
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इस विपयमे कोई संदेह नहीं कि भग्यू, ठास-दासियोने उन 
फोयेकार लोगौके गाँवमे आश्रय छिया है। अतण्च जीत्र हो 
उनलोगोको पकडकर उस युवकको केस्टाी प्रदेशमें उसके 
मालिकके दाथ सॉपता होगा। उसका मालिक इस थार 
अवश्य उसका प्राणन्वध करेगा। ऐसा उपयुक्त-दण्ड 
दैनेसे फिर कोई दास-ठाली भागनेकी चेष्टा न करेगी। उस 
पुरुपके लड़केको जिस दास-ध्यवसायीने परीदा है, उसे टेनेसे 
निश्चित पुरस्कार पावेंगे। एवं उसकी खत्रीकों दक्षिण-परेद्व्म 
चैचनेसे सहजम ही श्षया १७ सौ शपये प्राप्त हो ज्ञाय॑गे। 
घह ञ्री पड़ी सुन्दर हैं। और जिम तथा उसकी माताकी 
उनके पूर्व मालिकोंके पास पहुँचा देनेपर वे अवश्य दी 
पथाचित पुरस्कार दंगे। इस व्यक्तिकी धात्तोके आभांससे " 
मैने समझ लिया कि दो पुलिसकफे सिपाही भी उनढोगोंके 
साथ हैं, एवं ठुमलोगोंकों .पकड़नेक्े,लिए घारन्ट भी निकल 
चुके हैं। इन छोगोमे और एक नाटा आदमी है। पह 
ध्यक्ति निश्चय दी वक्ीकू दोमा। अदालतका कान-काज 
भलीभाँति जाबता है । उसने स्थिर किया है कि 
अद्दालतमें जाकर मै यह दावा कछगा कि इलाइना भेसी ही 
छरीदी हुई दासी है। प्॑मात्‌ जब इस दायाफे अबुसार अदा- 
छत इलाइजाको उसे दे देगी, तो चह इसे दक्षिण-प्रदेशमें 
घेच देगा। पुलिसके सिपाहियोंक्रे सिधा और सी कई सादमी 
उसके साथ थे| मैं एक फान खुला रप़कर सोया था। 
इसीसे सारी चातें खुनली ! उनलोगोंकी ऐसी वात-चीत 
छुनकर बड़ी शीघ्रतासे यहाँ चला जाया हैं। झत््व भव 
एक मुहतभर भी विलम्व न करके भागनेकी चेद्ा करो | 
फिव्यासकी दातें खुब॒कर इन भग्यू दास-दासिपोर्म 
(क्रि प्रकार सयका संचार हुआ, थे किस प्रकार निशाशा- 


बॉ 
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सागर निमम्त हुए, उनका हृदय किस प्रकार चश्चल दा" 
उठा, यह वाक्यों दांश प्रकट नहीं किया जा सकता। फोये- 
कार सम्प्रदायकी खह॒दय रमंणी-गण थह कथा झुनकर 
हत-चुद्धि दो गए'। फिसीके मसुखसे कोई शब्द न निकला | 
सब एक दूसरेका मुख देखने लगीं। कोई भी अन्य 
उपाय न बता सकी | इलाइजा भथ तथा घाससे काँपती हुई 
जाजके कन्धेपर भार देकर खड़ी हो गयी और स्वामीफे 
मुखकी ओर देखकर बड़े कातर स्वरमे बोली-जाज ! भव 
क्या किया ज्ञायगा ? एक वार उन्हीं मंगरमय परमेश्वरका 
स्मरण करो। चे ही निराश्रयफे एकमात्र आश्रय हैं। 
* प्रकृतिकी विभिन्‍्तताके अनुसार विपदाशंका सिन्न-मिन्नं 
' झनुष्योंके मनमे मिश्न-मिन्न रूपका परिवत्तंन उपस्थित फरती 
है। जो सीरु, स्वार्थी, एवं नीचाशय हैं, वे विपत्तिकी आशं- 
का उपस्थित होनेपर तिस्तेज् वंगालियोंकी भाँति, आसा- 
मके कुलियोंकी भाँति, हताश हो जाते हेँ। विपततिसे वच- 
कर भागनेकी चेष्टा करते हैं। इसके तिपरीत जिनमें मछु- 
ध्यत्व है, तेज् है, जो दूसरोंका तथा अपने आत्मीय जनोंका 
कष्ट दूर फरनेम अपने प्राण भी पिसर्जन कर दे सकते हैं, 
विपत्तिकी आशंका उन्हें और भी अधिक निर्भीक घना देती 
है। उस समय उनके साहस और शौयंकी चुद्धि सहखगुनी 
अधिक हो जाती है। वे उस समय निर्भय होकर एकमात्र 
साहसको दी अपनी आजीवन-यात्राका सम्बरू वना लेते हैं, 
और उसीका अवरूस्वन करते हैं। जाज भीरु किया स्वार्थ 
परायण नहीं है। आखामके कुछियोंकी भाँति एकदम तेञ्- 
हीन नहीं हैं। इसलिए आने वाली विपत्तिकी आशंका उसे 
भीत तथा हताश न बना सकी। उसके नेत्र छाल हो गये। 
घह कड़ी इष्टिले इधर-उधर देखने छगा। जेवसे पिस्तौल 


हीचरणी चरग-अन्थावछी हक 


#तथा रिवाल्वर निकालकर उसने ला: जामे फदा हु छ ए न 
है। तुम निश्चित होकर यही बैठी रदा। संघ पफरने 
धालफो इसी क्षण यमारूय मेज ढैगा । जद सके से सबदे 
भुज़दण्ड मुकड़े-दुकद़े न हो ज्ञायंगे, जय तक इस दे एम था 
रहेंगे, तब तक कोई थी एपेतादू युद्प तुस्दारा एक थाढ भी 
न छू सकेगा। यह कह फ़र भायेशप उसके बादर आने हे 
छाइमन हेलिइसाहवने उसे पकडुनेफी चेटा की । तब जानते 
हैलिडसाहबको सम्बाधन कर फहा-मद्दाशय! आपने 
पिताके तुल्य मुफे तथा भेरी ख्रीकी अपने धरम आाधय दिया 
है। आपके घरमे भाकर पकड़नेयराद्ोस यदि फोर पियाद 
हो ज्ञायगा, तो देंश-प्रतरछित घृणित कानूनरे भनुत्नार 
आपको भी दृष्डित होना पड़ेगा । आपदा फोर अनिष्ट न 
हो, इसलिए मैं किसी दूसरे स्थानर्म मार पकड़नेवार्लोसे 
मिलूँगा | जिम दया मे, दोनें। यमफी भाँति संग्राम 
फ्स्के श्न पाजण्डी गोरोंको इसी प्लत्न यमलोंक भें 
गे। स्वार्थ-परांयण, अर्थलोलस, न्‍्याय-अत्यायके भागते 
शल्य, पशुक्ते समान आचरण करनेवाले, इन गोसेशे रख-ओं- 
तसे देशओ वहा दूँगा। मेरे स्लो-युत्रकों मेरे सामनेसे ले 


लायगे, भछा ऐसा घोर अत्याचार पा फोई मनुष्य कमी सह 
सकता है !* 


है 


जालंकी बातें खुनकर साइमन रेलिड साहब कहने हगें- 
पेट | यह मार्ग मत पकड़ना । मैरे बताये हुए अन्य उपायका 
अवलम्वन करेगे हो भाई है। | 


जाज--पिता ! जिसमें आपको दुर्घटनामें किसी 
प्रकारसे फैसना रे पड़े हे बुत 


शसी कारण में इस मार्गका अवलम्बव 
करने एर उद्धत हुआ है| ४ 
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यह बात छुनकर फिनियासने कहा--भाई जाजं! तुमता 
रास्ता पहिंचान व पाभीगे । तुम्दारी गाड़ी कौत चलाबेगा ! 
मैं बह मार्य जानता हैँ, मुझे अपने साथ न के चलोगे १, 

जाजं--फिनियासं ! आपको भी इस हुर्घटनामे पड़नेकी 
सलाह में नहीं दे सकता। इससे आप विपत्तिम फंस जाय॑ँगे । 

फिनियासने मुसकराते हुए कहा--इस संसारम क्या 
कही विपत्ति है? भाई, विपति किसे कहते हैं, यह में नहीं 
ज्ञानता। जब विपत्ति आ जायगी, तव झुझे घुलाकर दिखा 
देना कि यह भिग्रत्चि आ गयी। कोई कहता है झत्यु ही 
विपत्ति है,कोई कहता है फारागारम वन्द रहना ही विपत्ति है । 
किल्‍्तु मैं इन दोनों अचस्थाओंम कुछ भी विपत्ति नहीं देखता । 

साइमन--जार्ज ! "तुम मेरे सलाहके भन्ठुसार कार्य 
करो ! इस प्रकार श्वड़ानेकी कोई जावश्यकता नहीं। युवक 
छोग शीघ्रह्मे उत्तेज्ञित हो जाते हैं । 

जार्ज--मैं पंकड़नेवाल्ोपर पहले आक्रमण ८ फरूँगा। 
मैं उन छोगोले फेचल यही पूछुँगा कि वे र्ी-पुत्र सहित 
झुक्के निरविचाद यह देश छोड़करं जाने दँगे या नहीं १ किस्तु 
चले जानेमे वाधा देगेपर में इल्छी शस्थाघातसे उनके प्राण 
ले लूँगा। इन छोगोंका घाण-विनाश कर देनेपर मेरे दृदयसे 
माता तथा वहिमके वियोगका दुःख दूर हो जञायगा। माता 
और भगिनीका स्मरण होते जाजको नेत्रोसे अविरल अश्लु- 
खारा बहने छगी । और गछा रूघ गया। घह अस्फुटड- 
संवस्मे कहने रगा+-पिता साइमन ! उनके -दुखकी कहानी 
स्मरण होते ही हृदय चिदीर्ण हुआ ज्ञाता है। 'म्रेदी एक 
बहिन थ्री। उसे मेरे उस ढुरात्मा भालिकते दक्षिण-प्रदेशमें 
चैच दिया था। » और मेरे श्थी-पुश्रको भी मेरे हदयसे अछूय 
कर दक्षिण देशमे बेचना चाहता था-। मैसा क्राचद्रण फ़या 
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व्कमी सदह्य हो सकता है। परमेश्वरते जवतक मुझे वे सवकू 

श्ुजाएं दे रखी हैं, ववतक ख्री पुत्रकी रक्षाक्रे उपयोगमे यदि 
न आयी, तो ये व्यर्थ हैं। मैं निम्नयपूर्चक कहता हैँ कि जीवन 
रहते, इस दारीरमें भाण रहते, मेरे छी-पुत्रको कोई मुझसे 
अलग नहीं कर सकता। पिता साइमन ! पया मेरे वतमान 
व्यवद्वारको आप दूषित समझते हैं ! 

साइमन-नहीं, वहीं, जा ! में कभी तुम्हारेइल आचरण- 
को दूषित नहीं समझता! नर-पिशाचके समान स्वार्थी योर 
के अतिरिक्त भूमण्डुठमे और कोई भी ऐसा नहीं ,जो तुस्ारे 
इस आचरणको दूषित समझता हो । दुरवंलमानवात्मा 
ऐसे अत्याचारले पीड़ित होनेपर, ऐसी हुर्दशां-अस्त होनेयर 
क्या कमी सहिष्युताका अवल्म्वव कर सकती है? केवल 
अपने ऊपर अत्याचार होनेपर तो मनुष्य ईसाके क्रौसको अपने 
कशेको देख सहनकर सकता है। किन्तु स्वजनोपर,अपने पड़ो 
घियोपर ऐसे अत्याचार होते देखकर जान पड़ता है थे शान्ति 
मृत्ति महात्मा ईला भी अख्र-धारण कर लेते हैं। इस 
अत्याचार | और पापपूर्ण संसारकों घिक्कार है! किन्तु 
सहस्न वार धिक्‍कार है उन पासण्डियोंको जिनकी स्वार्थ- 
परता भौर भर्थलोलुपतासे यद संसार प्राप्रपूर्ण हो रहा हैं। 

फ़िनियास अवतक चुप था। साइसनसाहबकी बात 
समांत होते ही चह जदाजके मस्तूलकी भाँति अपने झुडीव॑ 
हार्थोको उठाकर कद उठा-भाई जा ! भेरी ये दोनों शुज्ञा- 
ए' कुछ सबल जान पड़ती हैं। तुम्हारे साथ किसौसे 
झगड़ा होतेपर'झ्ात होता है कि ये रुक न सकेगी । 

साइमन-फिनियास ! जाजं जैसे निप्ठुर अत्याचार्ससे 
पीड़ित हुआ है, उससे स्वमावतः उसके मनमे बदला चुकाने- 
का ऐसा भाव उत्पन्न हो सफता है, पर तुम तो झास्त ही 
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रहो । थत्याचारसे सतायी हुई प्राता-भग्रिनियोंके छिए 
घराण देनेफी सदा प्रस्तुत रहना उचित है। और अत्या* 
चारको रोकनेके लिए भी अवस्था उपस्थित .करना ठीक है; 
किन्तु हमारे सम्प्रदायके धर्म-शिक्षकोने इस विषयम इनकी 
अपेक्षा ओर मी अच्छा सार्ग अहण किया है। उन्हींने कंदा है 
कि किसी भी अवस्थामे मनुप्यको क्रोधान्ध होकर कार्य-क्षेत्रम 
प्रवेश करना उचित नहीं है। ऐसी अचस्थार्म मनुप्यको भले- 
बुरेका क्षान नहीं रहता। अत्याचारकों रोकनेके लिए कमी 
शत्रुके चश होकर कार्य व .करो ! क्रोधके चशीभूत होकर 
भेजुप्य अनेक स्थानोपर .हिताहितका ज्ञान भूछ जाता है। 
इसलिए सब अवस्थाम ईश्वरपर भरोसा रखते हुए कार्य 
फरना होगा । इस समय शान्त-चित्तसे यह विचार करो 
कि क्या उपाय अभ्रहण करना चाहिए ! 

खाइमन साहबका यह उपदेश छुनकर फिनियासका मन 
बहुत न बदका। किन्तु उससे चह अपनी श्रचण्ड-प्रकृतिकों 
वशीभूत करनेकी चेश करने छूया। पहले ही लिखा जा चुका 
है कि फिनियास एक भयकर व्यक्ति है। वह बड़ा संग्राम- 
प्रिय है। युद्ध-क्षेत्रमे प्रवेश करनेपर वह कालान्तक यमकी 
भाँति छड़ां करता है। विपत्ति किसे कहते हैं, यह 
स्वप्तम भी न जानता था। चास्तवमें बह केवल शरीरके 
' बल चार्लोकी भाँति छड़ता हो, ऐसी बात न थी। युद्ध-क्षेत्रम॑ 
मानसिक वलकी ही चिशेष आवश्यकता है। जो खझत्युसे 
डरता है, चदह फदापि युद्ध-क्षेत्रके योग्य नहीं! वह कभी 
देच-दुर्लंभ चीर नामसे नहीं पुकारा जा सकता। फिनियास 
झत्यते ज़रा सी न डरता था। किन्तु चतंमान समयमे 
उसकी पूर्वकी उस भीम-प्रक्तिने कुछ सौम्यरूप घारण किया 
है। प्रेमाम्रिके संसर्गंसे छौह-दृदय भी पिघल जाता हैं। 
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कोयेकार सम्पदायकी फिसी एक सुशिक्षितां, सटदया सुब- 
वीके प्रेम-पाशमें देध जानेते उसका हृदय भौर भन कुछ 
जान्त हुआ है। किन्तु इधर म्िर उसकी पर-सेब्रा-वृत्ति 
” विरोप ध्रवल् हो उठी है। अब भी चंद परोषकास्फे लिए प्राण- 
दैनेको प्रस्तुत है। फिन्तु पहले जिस प्रकार रद हितादित 
शान-पून्य होफर सब प्रकारक्ते विवाद मिह्ठ पटना था। 
अब इस समय उसका पैसा स्वभाव न था। अपनी प्रण- 
पिनीका शान्त मुख-कमल स्प्ृति-पथपर सामने आते ही 
धह अपनीदुद स्य-प्रुतिकों चशीवृन करनेडी चेश्टा कस्ता 
था। अच चह सहुपदेशके सामने अपना मस्तक भुकाता 
है। फिनियासकों युद्धके लिए तैयार होने देख साइमन 
लाहबफी स्रीवे भुसक़ृराकर कहा-फिनियासको यया कोई 
उसके इच्छित कार्यले रोक सकदा है? किन्तु इस समय 
उसका हृदय अति पवित्र स्थानपर पहुँच चुका है। इसलिए 
उसका डुद्ृम्यमन इस क्षण वन्‍्दी हो रहा है। 
जञाज--पिता साइमन ! यदि भाप पकड़नेवालौसे मिलने- 
ले सकते हैं तो इसो समय यहांसे भाग जञानेशे सिया और 
कोई दूसरा उपाय नहीं है। शीघ्र ही यहाँसे न भागनेसे 
रक्षा नहीं हो सकती | 
फ़िनियास-ज्ार्ज, तुमने अच्छा ही कहा है! इसी 
क्षण वह स्थान छोड़ देचेसे वे तुम लोगोको नहीं पकड़ सकते। 
में दो घंटे रात रहते ही चहाँसे चल कर दौड़ा आ रहा है। थे 
भाज प्रात.काछ तुमलोगोक्री फोजमें निकले हैं। इसठिए 
यदासे इसी समय चल देवेसे वे हम लोगोंसे चार कोल 
पीछे रह जायेगे में शीत्रही माइकेलक्सको बुरा लाता 
हैं। उसको है पीछे-पीछे घोड़ेपर चलनेके लिए 
कहंगा। बह ग्रीछे रहकर उनलोगोंकी गति-व्रिधि ऋक्ष्य 
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करता रहेगा। हमलोग आगे गाडीपर' बढ़ ध्वरँंगे। यह 
कहकर वह माइकेलक्रसको चुलाने बला गया।, तव साइमव 
साहवने कहा--जाजं | फिनियास एक घड़ा विलक्षण चतुर 
एवं कार्य-दक्ष व्यक्ति है।, तुम इसके परामर्शके अनुसार 
चलना | ' उसके शरीरमें प्राण रहते तुम छोगोंकों किसी 
विपत्तिकी आशंका नही है ! 
ज्ञा्ज--पिता साध्मन !'मेरे मनमे बड़ी आशंका हो रही 
है कि हमारे लिए कहीं आपको विपत्तिमे अस्त होना न पड़े ! 
* खाइमनं--हमारी विपत्तिके लिए तुम परूसेरके लिए भी 
चिन्ता न करना | मने कत्तव्यके अनुरोधसे, धर्मकी आज्ञा- 
से, विवेकके ; आादेशानुसार, ऐसा जत धारण किया है। हम 
लोगोंको, इस देश-प्रचलित चृणित आईनके अनुसार पशु- 
आचारी भोरे विचारक लोगोके विचार-द्वाया दण्डित होनेपर 
भी किसी प्रकारकी, रूज्जा नहीं' छऊगती। इसके पश्चात्‌ 
साइमन साहब अपनी सत्री से कहने छगे--प्रिये ! तुम शीघ्रही 
इनलोगाके भोजनका प्रबंध कर दो। जिसमे हमारे घरसे 
इनलोगोको भूखे दी न जाना पड़े। चृद्धा राचेल अपनी 
धंतानकों लेकर शीघ्रता-पूत्रक उनलोगोंके भोजनका प्रबन्ध 
करने लूगी'। इधर गाड़ी तेयार होने छगी | कमरेसे सबके 
चले ज्ञानेपर आज इलाइजाके गलेमे हाथ, डालकर समझ 
नेत्र हो कहने छगा-इलाइजा ! जिसके अनेक वन्धु-वान्धव 
हैं, बाग हैं, घर हैं, धन-सम्रपत्तिः है, ने लोग तो अपने ख्री- 
पुत्नले वियोग होवेपर, इतना कए्ट नहीं भोगते। फर्योक्ति 
उनलोगोको प्रेम. कर्नेकी अनेक साम्रग्रियाँ हैं। मन चह- 
छा्वके अनेक साधन हैं, किस्तु तुम्हारे अथवा इस संत्तानके 
अतिरिक्त इस संसारमे क्या मेरे और कुछ है ! तमसे चिचाद 
होनेके पूर्व मेरी उन चिरदुशक़िनी माता और बहिनके सिचा 
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और कोई घुफे चाहने चाल इस संतास्मे न था। फिन्‍्तु 
पया उनलोगोफा अब फिर कमी इस शीवनम ऐप पाऊंगा। 
जिस दिन मेरी बड़ी बहिन एंणिडिकों दक्षिण प्रदेशीय 
घणिक कप कर लेगया, इस दिनफे फप्का ध्यान धानेसे आज 
भी मन चश्चछ हो ज्ञाबा है। में किसी प्रकार धीरज नहीं 
घर सकृता। में उस दुरात्मा मालिकरे छुले बंशम्रेरम 
भूमिएर पड़ा सोधा करता था। दिनमें जो बखरज्ना निया- 
रण करनेके किए पद्ितता था, रात्रि भी ये ही भेरे एक 
भात्र विछौने ये। जानेक्े समय मेरी बट़ी यदिनने रोते-रोते 
वा, मैया हाथ पकड़कर भुझे जगाया। में चकिकर उठ 
बैठा ! तव वे अत्यन्त फातर-स्वर्मे कटने ढ्गी--जाज ! 
तुम्दी' मेरे सबसे छोटे भाई हों। इसी रूडकपनमे तुम्हे 
कुदुम्वियोसे हीन शोकर अकेले ही़स निद्य-मालिकके धर 
रहता पढ़ा। इस संसारम तुम्दारा और कोई वन्धु-वान्धव 
न रहा। मैंज़ो इतने दिना तक तुम्हारे पास रही, सो थाज 
मुझे भी जत्ममरके लिए तुर्द छोड़कर दूसरे स्थानम जाना 
पड़ा ! मुझे मालिकने दक्षिण-पठेशके एक धनियेफे हाथ पेच 
दिया है। नहीं जानती कि इस जीवनमे हमलोगोको फितने 
कं सदने पडेंगे ! इस जीवन्म फिर कमी 'तुम्हें देंख पाऊँ- 
गी, इसकी कोई सम्भावना नहीं। यह कहकर एपमरिलि 
मेसा गला कसकर पकड़के मुझसे लिपट गयी। में भरी 
उसके गढे छगकर रोने छगा। इलाइज्ा, भदारह घर्ष हुए 
जब एमिलिके उन स्नेह-पूर्ण वाक्दोने मेरे कासमे प्रचैश फिया 
था। उस समयसे मैंने किर कभी चैसे स्नेह-पूर्ण चाज्य नहीं 
छुत फ्ोये। इतमें पर मालिकके निप्छुर व्यवहार मेरा 
मन तथा हृदय छूखने छूगा। में अधमरेफे समातर रहने 
छगा। किन्तु ठम्झारे मिलतेपर में पुनः जीवित हो गया! 
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तुम्दारे निष्कपट भ्रेमने, तुम्दारे पवित्र सहचासने मेरे 
शत शरीरमें पुतः जीचन डाक दिया है। पापी इस समय 
फिर तुमको मुझसे छुड़ादा चाहते हैं। तुम्हें वछ-पूर्चक 
मैरे सामनेसे ले जाना चाहते हैं। किन्तु प्राण रहते ब्या 
में तुस्दे ले ज्ञाने दूँगा ! इन गोरोंके अत्याचारोंसे यदि स््री- 
को न वचा सका, संतानकी रक्षा न कर सका, तो जींबित 
रहना फेवल विडम्वना है। तव इस जीनेसे रास पता ? 
किसलिए मैं यह जीचन घाश्ण कर रहा हूं! ऐसे अत्या- 
चार-पीड़ित जीवनम दया छुख है ? अथवा कोई शान्ति है ? 
प्राण-प्रिय इछाइज़्ा | जन्मसरके लिए विदा दो। में इन 
इुराचारी गोरोंके मस्तक चूर-चूर करके, इनके सिर्रोकों 
छेडकर हृद्यसे मातृ-विच्छेद तथा* श्रातवा-भगिदी-विच्छेदकां 
डुःख दूर करू । अब नहीं सद्या जाता। दुख पर दुःख, 
..यन्त्रणा पर यन्जणा ! यह जीवन अत्यन्त कश्कर हो गया है। 

इलाइआंने, आजकी बातें खुनकर उसे कोई उत्तर न वे, 
जैसे कोई स्वप्नमं वात करता है; अपने आप कह उठी-कहाँ 
हो अनाथ-शरण, दीनवन्धु ! इस गरीबिनी पर दया करो । 
क्षयदीश | इस चिरदुखी संतानकां हुश्ख दूर करो! पिता 
आशीर्वाद दो,जिसमे हम सब निविष्न यह देश छोड़कर जासके | 

जार्ज--परमेश्वर कया अत्याचारका पक्ष समर्थन करते हैं ? 
दे एक वार भी नहीं देखते कि कैसे घोर अत्याचारसे मैं पीड़ित 
हो रहा है। ये अत्याचारी गोरे अँगरेज सदेव कहते हैं 
कि उनका यद निष्ठुराचरण वाइविछके द्वार अनुभोदित 
तथा न्याय-सड्भत है। ईश्वरने उन क्ोगों की दासता करनेके 
लिए दम लोगोंकी सृष्टि की है। सचमुच ही क्या ईश्वरने 
उनकी दांसता करनेक्े लिए हमारी खष्टि की है ! ये सवार्थी 
धर्माधर्य-कान-दून्य गोरे गिरलाघरसे जाकर घर्मोपासना 
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करने हैं। अपनेको खीए घर्मावलस्दी वतलाते हैं। किन्नु 
जो सब निरीह-प्रह्ृति दास-दासियाँ सत्य-सत्य ईसाके 
उत्तम दुशशस्तका अ्ुसरण करते हैं।काले होनेपए भी अपने हंठ- 
ये घर्मका भाव रखते हैं, सदा पवित्र मावोंका पोषण करते 
हैं, उनको वे गोरे बेहोंसे पीदते दैं। उन लोगोंको ये ख्री- 
पुश्नसे अलग फरके मिन्‍ल-मिन्‍्त स्थानोम बेचते है। उनके 
छदग-कन्दनसे आकाश ग्रूज रहा है। उनकी अविस्क 
अभ्र-धारशाओसे देश आप्लाधित हो रहा है, तो भी ईश्वर 
इसका कुछ भी विचार नहीं करते। इन तिराश्रय दास-दा- 
लियोको सन्ध्यासमय भो एक मुदढी थन्व नह; मिलता! किन्तु 
अत्याचारी नाना अकारकी घन-सम्पत्ति और ऐश्वर्यका भोग 
करते हैं, इन्द्र-मवनकोसी अट्टालिकाओंमं निवास करते हैं, 
थह क्या ईएवर देखकर भी नहीं देखते। हा! परमेश्वर, हा 
विघाता ! क्या तुम इस संघारसे मागकर चले गये हो ! तुम 
हो, यह निश्चय-पूर्वक जान लेनेपर एक चार तुफ्दें देख लेनेपर, 
पुम्दारे ही द्वारपर आकर यह दुखी प्राण त्याग देता। तुफ्दारे 
हरपर इन ख्री-पुत्रकों मारकर अत्याचारके कठोर आक्रमण- 
से इनकी रक्षा करतां। रन्धन-शालामें चेंठे हुए साइमन 
साहइवने जब ज्ञार्जका ऐसा आतंनाद सुना तो वे उसके 
पास चले आये । कहने ठय्रे-वेटा ज्ञाज | धैर्य धारण करो ! 
मैरी वात सुनो! ईश्वर परम न्यायवान्र है। संसारके 
मोहन्धिकारम पड़ ज्ञावेसे हम यह नहीं समझ पाते कि फ्या 
भला है मौर फ््या चुरा संसार जो ऐश्वर्यशाली छोग, 
घनके गवसे गवित होकर, मदान्ध होकर, दूसरोपर अन्याय 
फरते हैं, तथा अपना प्रझुत्व स्थापित करनेके लिए अनेक 
प्रकारके अवैध उपायोका उपयोग करते हैं, वे निरे मूर्ख हैं। 
वे इस संसारम रचोमर मी सत्य-खुख़का अनुनव नहीं' कर 
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पाते। उनकी अन्तरात्मा जिस प्रकार -अशान्तिमं मग्त 
रहती है, उनके हृदथकी प्रक्त अवस्था जैसी शोब्रनीय होती 
है, उसे तुम यदि एक वार भी देख पाते तो फिर इस प्रकास्की 
धन-सम्पत्तिके लिए कमी छालायित न होते । बेटा ! हृदय- 
“का मोदान्धकार दूंर हो जानेयर अनायास ही समझ छोगे कि 
विपत्ति, ठुःख और दरिद्रता समय-समयपर महुप्यको पवित्र 
सुख और शास्तिका भोग करनेके योग्य चनाती है। पेश्वर्य- 
के भदर्म गवित होकर मनुष्य सदा परमेश्वरकों भूछ ज्ञाता 
है। घह परम हुर्लम मानव-जीवनका महत्व नप्चकर डालता 
है। किन्तु विपत्ति अनेक स्थानोपर मनुष्यके नेत्र, ईश्वरकी 
भोर फेर देती है। पत्स, जिसके हृदयम ईश्वर सदेच 
निवास करते हैं, वे इृक्षोंके नीचे रहनेमे भी अपार खुख और 
शान्ति पाते हैं । जो ऐश्वर्य और प्रभ्ुत्व ईश्वरकी ओरसे 
मलुष्यको हटाता है, वही ऐश्वर्य, वही प्रभुत्व, विपके समान 
मनु यकी जीवन-पन्थिको छिन्‍न-मिन्‍न फरके, अन्त उसको 
निःसीम दुःख -सागरमे डुवा देता है। 
भक्ति और विश्वासकी कैसी चमत्कारिणी शक्ति है| 
साइमन हेलिड साहवने निञज्ञ हृदयके प्रगाढ़ विश्वांसके साथ 
जाजंकों शो ऐसा उपदेश दिया, उससे उसका हृदय धीरे-धीरे 
शान्त होने रूंग। ऐसा उपदेश ज्ञांज अन्य खीए पादरस्थिंके 
मुखसे अनेक बार खुन चुका है। परन्तु उससे उसका मत 
रत्ती धर भी नहीं चदुछा। वह उपदेश उसके हृदयको कभी स्पर्श 
तक न करसका। वास्तवर्म यदि उपदेशकके चित्त भक्ति, 
विश्वास अथवा आकुछता न रहे; उपदेशकक्े प्रत्येक शब्दोंके 
साथ-साथ हृदय रहने वाला दृढ़ विश्वास, यदि धकट से 
हो हो घह उपदेश कमी कार्यकारी नहीं होता * स्ताइमन 
हेलिड खाइत्र इन भसहाय दास दासियोंक्रे उपकारके लिए 
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सद्दा जेल जानेको तैयार रहते हैं, अपना जीवन देकर इन 
छोगोंका उद्धार करनेसे वे एक पल भरके लिए भी कुण्ठित 
नही' होते। इसलिए ऐसा त्याग, ऐसा निःस्वार्थ प्रेम, जिस- 
के ज्ञीवनका एक मात्र अत है उसका उपदेश अवश्य 
हहय-प्राही होगा। इसमें कोई सन्देह्र नद्ी'। ऐसे लोगोंके 
इपठैशसे तो पापाण-हृदय भी पिघल जाता है! 
इसके पश्चात्‌ राज्रेल इलाइजाका हाथ पकड़कर, उसे 
भीजनालयमे ले गयी! सब छोग खाने बेंठे। इसो समय 
रुयने आकर इलाइज्ञाके हाथर्म कई जोड़े मौजे और कुछ 
खाद्य-पदार्थ दिये। इस सदृदया रुप्रणीके साथ जो यहाँ 
आकर इलाइजासे परिचय हुआ, यह वात इससे पहले लिखी 
ज्ञाचुकी है। रूप ये सब वस्तुएँ इलाइजाके हाथम देकर 
कहने रूगी-वहिन ! तुम्हारे बच्चेके पैरमे मोज्ा न देखकर- 
जब यह सुना कि आज ही तुम यहाँसे चलो ज्ाओगी तो 
चटपट मैंने हेरीके छिए कई एक मालपूए तैयार कर छायो हैं। 
कई दिन हुए मैंने वे सोज़े तैयार कर रखे थे। रास्तेमे 
समय-समयपर छुछ खानेको न देनेसे इसे वड़ा कए होगा ! 
यह कहकर झुथने हेरीको अपनी गोद लेकर उसका मुश्र 
चुस्बन किया। उससे जेदम कई एक ग़ारूपूए रख दिये। 
इलाइजा सजल नेत्रोंसे रुथकों धन्यवाद देकर कहने रूगी- 
बहिन ! तुम्दारी दया और तुम्हारे स्नेहके रिए में तुम्दारी 
चिरऋणी रहैगी। इससे अधिक इलाइजा और कुछ न कह 
सूकी। हृठक्दाऊे उमड़े हुए बेगने उसका गछा उैध 
स्था। राचेलने रुथकों वही' एकत्र वैठकर भोजन करनेकी 
झहा। पर झुथने बड़ी व्यस्तताके साथ कह्ा-नहीं भा | 
में इस समय अधिक देर्तक नही ठहर सकती, दर्मेकि अपने 
वच्चेकों आनकौ गोद दे भायी हूँ और लूल्देपर भात चढ़ा 
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आयी हँ। मेरे विरूम्ध कस्नेपर, ज्ञानकी असावधानीसे 
भात नण्ठ हो जायगा। और लड़केके रोनेपर जान उसे चीनी 
खिला-खिलाकर चुप कराते-कराते, घरकों सारी चीवी नए 
कर डालेगा | रूथ यह कहकर उसी क्षण इछाइजा तथा 
उसके सरवामीसे विदाई लेकर चल्ी गयी। 
भोजन कर लेनेपर सब छोग गाड़ीपर वेंठे। इलाइजा 
एवं जिमकी दृद्धा माता गाड़ीके बीचमे वेदी' | और जिम 
तथा जाज सामने वेठे. फिनियास गाड़ीके पीछे खड़ा रहा। 
जाजंने गाड़ीपर चढ़ते ही धीरे-धीरे ज्ञिमसे पूछा--भाई ! 
तुमने बन्दुक तो ठीक कली है न! पकड़ने बारोसे सामना 
हो जानेपर, बन्दूुककी आवश्यकता होगी। जिसने कहा--सब 
छीक है। प्राण रहते क्या अपनी चृद्धा माताको छेजाने दूँगा ? 
गाड़ी चढलानेकी तैयारी करनेपर साइमन ऐेकिडने कहा- 
इस समय विदा हुआ। दयामय परसेश्वरके आशीवादसे 
धुम छोगोंके निर्विष्म पहुँच जानेपर ही मैं परम खुखी हँगा। 
ईश्वर तम छोर्गोको निरापद रखं। तब गाड़ीमसे इलछाइज्ा, 
जिमकी माता, ज्ञिम तथा जार्ज एक साथ ही बोल उठे-पिता 
साइमन ! परमेश्वर आपको खुखी रखे | आपका महुर हो | 
घड़-घड करती हुई गाड़ी चछी । गाड़ीयर वेठ जानेपर 
किसीके साथ किसीको चात-चीत करनेकी फोई खुपिधा 
मथी। गाड़ी शब्दके कारण कोई किसीकी बात न खुन 
पाता था। विश्ेपतः वे छोय शान्तिके साथ भागे जा रहे 
“हैसे, इलाइजाकी गोटम बड़े शीप्र ही सो गया। 
इलाइजा और जिसकी माताकी आँखोंस निद्रा नथी। सथ 
और घाससे थे ढोमों उत्कण्ठित चिचसे समय चिताने 
छगी'। थोड़ी रात रहते उच छोर्गोने देखा कि वे छोन पाँच- 
सातकोस चले भाये हैं ।भव चिस्ता कुछ कम हुई ! इलाजाका 
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भव कुछ नींद मालूम होने ठझंगी। फिनियास सारी शान 
खड़ा रहा। रास्तेकी थकावद दूर फरनेके लिए वह रात 

लड़ईके गाने गाता रहा । 

अन्त राजिके समाप्त होनेके तीन धस्टे पूर्व. पीछेसे भाने 
हुए घोडेके टापोंके शनद जञाजकों खुन पड़ें। उसमें उसी 
समय फिनियासकों उससे सचेत किया। उसने फटा-जान 
पड़ता है, माइकलक्रस घोड़ेपर घड़े वेगसे आ रहां €। फिर 
कुछ देर रुककर फद्दा-ठीक है, ठीक दे! वही है! मेने शज्द- 
से ही समझ लिया कि ये उसीके घोड़ेके पंरोके ही शद हैँ । 
गाड़ी रोकनी होगी। देखें यया समाचार ले आ रहा 
शत उजेली थीं। गाड़ी सकी! चन्द्रमाके प्रकाशम दिसायी 
पड़ा कि एक आदमी धोड़ेपर चढ़कर पहाड़ीके ऊपरसे दौड़ा 
घला भा रहा है। एक पहाड़ीसे दूसरी पहाड़ीपर चढ़नेके 
समय, वह दीच-बीचमे अद्टश्य हो जाता है, फिर पहाड़ीऊे 
ऊँचे स्थानपर चढ़नेपर ही चह दिखायी पड़तांथा। उस 
अश्वारोहीके पासकी पहाड़ीपर चढ़ते ही फिनियासने कहा- 
कुछ दूर नहीं, चद्दी आ रहा है| दस-बारह मिनट 
फे साथ उससे कि पफ्या समाचार है? कसने फहा 
भाई; बड़ी विपत्ति है। प्राय/ंईस-वारह आदमी पकके शरादी: 
की भाँति घोड़ोपर चढ़े चले था रहे हैं। चाधथकी भाँति ठाँत 
पीसकर कह रहे है कि आज अवश्य ही उनको पकड़ेंगे । कस 
की वांतसमाप्त भी न हो पायी थी कि फिर घोडोंकी टापोंक्े शब्द 
छुनायी पड़ने ऊगे। तव फ़ितियास उछलकर गाड़ीसे कद 
पड़ा और घोड़ोंके सुंहकी रास पकड़कर बल पूर्चक गाल 
खाचते-लखाचत रास्तां छुड्ाकर एक पहाड़ीकी जड़के पास 
केशया। पकड़ने वाले स्पष्ट रूपसे आगे बढ़ते हुए दिखायी 
पड़ने छगे ! इलाइज़ाने चिल्छाकर अपने पुत्रकों खूब कस 
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शा । (रा 
फर अपने हृदयसे लिपुटा लिया। जिमकी दुद्धा भाता "पर- 
सेश्वर रक्षा करो! बचाओ” यह कहकर बड़े जोरसे 
चीत्कार करने छगीं । ज्ञाज॑ एवं जिम रिवाल्चर और 
विस्तौछ दहाथम लेकर नीचे खड़े हुए। फिनियास इलाइज्ा- 
के पुत्रको कंथे पर चढ़ाकर, इलाइज्ा और जिमकी 
माताका हाथ पकड़कर पहाड़ीपर चढ़ने छगा । इस 
पहाड़ीके. सम्पूर्ण स्थानोंसे फिनियास भली-भाँति 
पर्रेचितू था । इसके शिखरपर चंढ़ना _ बड़ा 
कठिन है । उसपर एक साथ हो कई आदमी है 
नही चढ़ सकते। एक-एक करके चढ़ना- पर्ेता है। | 
इसीलिए उसने चतुराई करके पहिले ही इस पहाड़ीके निकक%-- 
आकर पहाडपर चढ़ा देनेके पश्चात्‌ फिनियासने -जाज॑ और 
जिमको उनके पास आनेके लिए कहा, एवं स्वयं फिर नीचे 
ज़ाकर क्रूससे क़हा-भाई क्रूस ! तुम शीघ्रतासे गाड़ी छेकर 
ज्ञाओ और पासकी कोयेकार-चस्तीसे आम्रारिया और उसके 
पुत्नोंके साथ लेते आओो ! यह कह और उसे भेजकर वह 
फिर पहाड़ीपर चढ़ा। चहाँ पदुँचकर घह जा तथा जिमसे 
बोला-किसलिए इस पहांड़ीपर के आया, यद्द तो तुम समझ 
गये न? यहाँपर एक रिवाद्चर हाथमे लेकर खंड्ा होकर केवल 
एक आदमी अपने सैकड़ों शत्रुओपर विजय प्राप्ततर सकता 
है। इल पदहाड़ीपर कई आदमी एक साथ नही' चढुसकते। जो 
क्रोई इसपर चढ़नेकी चेड्ा करेगा, तुरंत उसपर गोली छोड़दूँगा ! 
ज्ञा्न--आपकी चतुराई में अच्छी तरह समझता हूँ! 
किन्तु अब आप चैंठे। आपको अब इस झगड़ेमे पड़नेकी 
कोई आवश्यकता नही है। वया जानें, कटाचित्‌ आपको 
सी न इसके कारण देश-प्रचलित अनर्थक्त कानूनके अनुसार 
कहीं दण्ड भोगना पड़े ! इस समय जो, कोई विपत्ति आदेणी, 
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है। 


उसका सामवा में अकेले ही. करूँगा | फिनियासने 
हँसते-हसते फद्दा-अच्छा, तुम अकेले ही युद्ध करो ! 
यहाँ खड़े होकर गोली चलानेके लिए अधिक जआादमियोक्री 
आवश्यकता नहीं । « इधर देखो, पकडनेवाले आपसमे क्या 
परामर्श कर रहे हैं। में पहले इनसे पूछौगा कि ये यहाँ किस- 
लिए आये हैं, और क्या चाहते हैं! यदि ये कहेंगे कि नुम 
छोगोको पकड़ने भाये हैं तो केवल इतना कहँया कि जो कोई 
। हमलोगोको पकड़नेकोी चेण्टा करेगा, वही मारा जायगा ! इस- 
, पर यहि वे छौट जायेगे तो झगड़ेकी कोई आवश्यकता नहीं ! 
पकड़नेवालम पाठकोंके पूर्व परिचित स्मूूकार और 
.»माक्क ये दोनो सबसे आगे खडे थे। उनके पीछे दो पुलिसके 
सिपाही, | इनके अतिरिक्त और कई एक शराबी थे । उनमेंसे 
एक शराबीने कह्ा-साले, अच्छी जगह पहुँच गये हैं 
व्मछकार-इसी रास्तेसे चढ़े हैं। हम छोग भी इधर 
सेदी चढंगे। आज, अब साले नहीं भाग सकते! कूदकर 
भागनेम तो उनकी हड्डी-पसलीका पता न छगेगा। और 
दूसरा कोई मार्य है ही नहीं ! 


मार्क-लकार वड़ो सावधानोसे भागे वढो ! पहाडोफे 
ऊपरसे वन्दूक चलानेपर ये एक वार ही हमलोगोद्ते प्राण ले 
सकते हैं ! न 

लक्कार--वचा, केवल अपने प्ाणोका ही सोच करते हो ! 
धुम्दारे ध्राण पया बड़े मूल्यवान्‌ हैं? तुझ्न प्ेरे पीछे-पीछे 
आओवन। डर ब्या है काछे निप्नो लोग-ये गुराम लोग 
और गोली ! काले गुडाम फ्या कभी गोडी चला सकते हैं 
या चुद कर सकते हैं! एक घुड़कोंमे हो ये सेवे-रोट 
भीदे जाचेगे ! 
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सार्म--नहीं, में अपने प्राणॉकी चिन्ता न करूँगा! दो- 
चार रुपयोके दिए अंपने प्राण गंवाऊँगा | प्राण रहनेपर ही ! 
सब है। ठुम काले निप्रो समझकर इतना साहस मत कर- 
ना। यह गुरूामोंकी जाति वन्दूक पा जानेपर यमकी भाँति 
थुद्ध करती है। एक काला शुल्मम तौन भोरोंके सिर फोड़ 
दे सकता है ! 

इसी समय जाज॑ने पीछेसे सामने आकर पकड़नेवालॉकों 
पुकारकर अत्यन्त धीरे और गश्भीर स्वससे पूछा--महाशय | 
भाप छोग फौन हैं ? किस लिए यहाँ आये हैं? हम लोगोंसे 
आपका क्या प्रयोजन है ! 

छकार--हम छोग कई भग्यू दास-दासियोंकों पकडनेके 


लिए भाये हैं। जाज॑ हेरिस, ,इलाइजा हेरिस तथा उलका का 


पुत्र और जिम सेलूडन तथा उसकी माता। इन्हीं #गाँज़ो 
हम छोग पकड़ेंगे। हमारे साथ ग्रिरफ्तारीके ,पर५नेको 
लिये हुए पुलिस भी आयी है। अब समझ न ये कि 
हमलोग किस ढिए आये हैं? तम्हीं न 228 
केन्टाकी प्रदेशके हेरिससाहवके खरीदे हुए ४३ 
जार्ज--हाँ; मेरा ही वाम जा दैरिस है! ,केन्टाकी 
प्रदेशका पक हेरिस नामका व्यक्ति मुझे अपना क्रीतदास कद्द 
कर, अपनी सम्पत्ति समझकर, दावा करता है। किन्तु मैं 
किलीकी सम्पत्ति नहीं हैं! में स्वाधीन हैं! परमेश्चरके 
राज्यमें स्वाधीनताओे साथ विचरण करता हूँ। भेरे सत्री- 
एुत्रपर किसीका कुछ अधिकार नहीं । जिर्मा सेड्डन तथा 
उसकी माता यहीं हैं। उनके ऊपर भी किसका कोई अधि: 
कार नहीं। हमछोगाको अपनी रक्षाके पा यै 
चलिए शुज्ञाएँ टी हैं! तम छोग यदि अपनी सत्युकोी चाहते 
हो तो हमलोगोके पास भा सकते हो ॥' पकड़ 
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नेक्े लिए इस पहाड़ीपर चढ़वैका उद्योग करनेसे, विश्वेय ही 
मैं प्राण ले लूँया | 5 कि 
ज्ञा्नकी ऐसी चाते सुनकर पकेड़ते माक बोला- 
तुम लोग शीघ्र ही दीचे उतर आओ। इधर देखो, ये पुलि- 
सके सिपाही है। इमलोगोने कानूनका आश्रय लिया हैं। 
फानूनके अनुसार हमलोगोंकों तुमलोगोंकरे पकड़नेका अधि- 
कार है। कानूनके सामने ऐसी याते नहीं 5हर्ती | अतरव, 
कुछ चींचपड़ न कर घीरेसे शीघ्र हमलोगके पास चले आओ ! 
जाज--तुमलोगोने जिस कानूनका आश्य लिया है, उसे 
में भी-भाँति जानता हैं। आईन केवल तुम्हीं छोरगोका पश्षे 
समर्थव करता है, यह भी में चहुत दिवोसे जानता हैं! तुम्दा-_ 
“४ कँयदउच्छा है कि मेरी ख्रीको बल-पूर्वक छेजाकर नव 
कहिन्तम बेचोंगे । मेरे पुत्रको छेज़ाकर भेड़के बच्चेके 
समा- »ड्ेम स्जोगे। जिम तथा उसकी माताकों उनके 
उस ९:५२ मालिकके हाथ सौंगेगे और घह दिख्युर मालिक 
पैरफी 5 (६ जे इस बृद्धाका मस्तक सूर-चूर कर देगा तथा 
उसके सा उसके पुत्न॑ जिमको मार डालेगा। यहीतो 
हुमलोगीक: मतलव है ! अच्छा, तो ' मेरी वात सुदो-तुम 
लोग अपनेई - '>शव कहते हो इसलिए तुमलोगोंका व्यवद्ार 
पिशाउके स 7 ९ । घिकार है; तुम्हारे देश-प्रचछित आाईत 
को। ऐसे ज्६-२ » पत्चपात-पूर्ण कानुनकों में सहस बारे 
पते तले कुचछता हूँ! तुम्दारे देशके कानूनको मैं नहीं 
मानता।_ तुम्दरे इस देंशको में नरक समझता है. | इसीखे 
तुम्दारा देय छोड़कर जा रहा है। तुम्हारे देश जो कानून 
बनाते ६, उन्‍्ट.धिज्कार है ! तुम्दारे देशके जो विचारक 
उस जधम्य १. ईनके अनुसार विचार करते हैं, उन्हें सहत्न 
चार धिस्द्ाब हैं । घकके छोमसे तुमठोग सब प्रकारकी 
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धोलेबाज्ञी और शठताके कार्य और निष्ठुर व्यवहासँसे अपने 
'हाथ कलद्ित करते हो । तुमछोग निराधार, दीन, गरीबो- 
का रक्त चूसनेके लिए तानाप्रकारकी चतुराइयाँ करके नित्य- 
प्रति नये-नये कानून प्रचलित करते हो ! तुमलोगोके इन 
फानूनोका उद्देश्य स्याय-संगत विचार है, अथवा,डुवछ और 
असहायोंकी सश्पकत्तिका अपहरण ? तुम समझते हो कि में 
गेखे कानूनोको मानूंगा ? कदापि नहीं ! मैं पूर्ण स्वाधीनताके 
साथ इस स्थानपर खड़ा हैं। जिस परमेश्वरने मुझे उत्पन्न 
किया है, जिसने मेरी स्ुजञाओंम दल दिया है, जो सदा मेरा 
सहायक है, उसीका पचित्र नाम स्मरण करता हुआ, अपनी स्व 
तंब्रताकी रक्षाक्रे लिए प्राण-पणखे चेष्टाकरूगा। 'जीऊँगाः तो 
स्वाधीन, नहीं तो झत्यु! यही मेरा जप्र-मन्त्र है। मलुप्य शरीर 
पाकर ज़ी अपनी स्वतंत्रताके लिए मर नहीं मिटता, उसके 
जीनेको प्विंक्कार है! ,तुमछोग श्राजोचन हमलोगोको काले 
कहफर घृणा करते रहे दो, हमलोगोके प्रतिधोर निष्ठुराचरण 
करते रहे हो, आज देखूँगा कि तुम गोरोम कितना बल, 
कितनी शक्ति है ! है 
जिस समय ये बातें जाजंके सुखसे निकलने लगी, उस 
शखमय उसका मुख बड़ा भयड्भुर हो गया। उसके दोनों नेत्न, 
अभिके समान छाल छाल हो गये, मानो उसके नेत्रोंसे अग्नि- 
धर्षा हो रही थी, ऑठ फड़क रहे थे। जिस समय बह 
दाहिना हांथ उठाकर बातें करता था, उस समय जान पड़ता 
था कि वह इस देश-प्रचरक्तित अत्याचार और अन्यायपूर्ण 
व्यवहारके सम्वन्धम परमेश्वरसे निवेदन कर रद्दा है--न्याय 
का पश्च समर्थन कर रहा है ! 
यदि कोई अंगरेज थुवक ईग्लैंडले अमेरिका सागते समय 
ऐसा बीरत्व दिखाता तो इतिहासके,-छुम्दर पत्नेमे स्वर्णा- 
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झर्तेसे उसका नाम लिखा जाता। किन्तु ज्ञान अक्रिका- 
दासिनी क्रीता-दासीके गर्म उत्पन्न-संवान है, उसको 
घीरता गोरे इतिहास-लेखक, लीह-छेजनीते फल्ललाश्नरोम 
भी लिखना स्वीकार नहीं करंगे 
जाजंकी ऐसी दाद सुन तथा उसके मुखकी भांव-मड्ी 
देखकर पकड़ने वाले डर गये। चस्तुतः सत्साहस और 
टृद प्रतिमता कमी-करमी बड़े-बड़े चलुवानोकों भी भयभीत 
कर दे सकती है। दे सभी हत-चबुद्धि हो गये! तथ मार्क 
निर्माकठाक़े साथ आगे बढ़ा। उसने जाजको लक्ष्यकर 
गोली चलायी एवं मन ही मन सोचते छगा कि इसको मार 
डाहनेपर भी नियमित पुरस्कार पाऊँया। इसका झूंत-शरीर 
इसके मालिकको देनेपर, चह विज्ञापनम लिज़ा हुआ पुरस्कार 
देगा। किन्तु न्‍न्‍्टूककी योलो जाके शरीरम छमी नहीं। 
बह केवल उसके चाय कानके ऊपरी भागकों छेद्रती हुई 
चली गयीं। यह देखकर इलाइज़ा बड़े जोसले चिल्ला उठी ! 
जाजने उससे कहा-इलाइज्ञा कुछ डर नहीं कुछ भय नहीं 
फ़िन्याससे धागे चढ़कर जाजंसे कहा-इस समय 'इलाइला 
को सास्वना देवेका थचसर नही है। देखते नहीं हो कि ये 
सब घड़े कठोर प्रकृतिके मनुष्य हैं। शीघ्र ही मार्ग वन्‍्द करो.! 
जाओँ--जमिम्र, तुन्हांस वन्दृक तो भरी है न! पढिले जो 
व्यक्ति चदनेक्री चेश करेगा, उसपर में गोढी चढाऊँगा 
और दूसरे व्यक्तिरर तुम। एक जआदमीपर दो बार 
भांी न चढाचेंगे ! 


विम--तुम्दारी गोली यदि पहिलेव्यक्तिको न ऊुगी, तो १ 

जाजे-उसके लिए तुम चिन्ता मत करो! में जिसे 
छत्य बनाऊँया, उसका फिर निस्तार नहीं है। किन्तु जिसमे 
इनका आप न निकक जाय, उस चातका ध्याव रखना होगा ! 


श्श्ष्‌ “टामकाकाकी कुटियां 


यह झुनकर, फिनियास मन ही मन. सोचने रूगा कि: 
जाजंके हृदयमें एक विशेष महतभाव है, '/ *+* 

; , माकने ज्ञाजंकों रूस्य करके जो, गोली, चलायी थी चह 
उसकी नही' रूगी | यह; देखकर वे छोग विचारने लगे कि 
कौनसा उपाय कियां ज्ञाय |, तब रूकार “में क्या इन काले 
तित्नो गुठामोसे डरता है” कहकर पहाड़ीपर चढ़ने छंगा। 
और छोग ,उसके, पीछे-पीछे चले । किन्तु कुछ दूर चढ़नेपरं 
जाजने टमलूूकारको , छक्ष्यकरः बन्दुर्क छोड़ी ।' बन्दुककी 
गोली रूकारके हाथ रूगी |: किन्तु इसे प्रकार घायल होने 
पर-भी ,चह लौटा नही'। क्रमशः आये बढ़ने छगा। तब 
फिनियासके आगे वढ़कर धक्का देते ही बह पहांडीके नीचे 
आ पंडा] इतने ऊँचेसे गिरनेके फारग चह त्रेटोश हो गया। * 
उसके शरीरंमे स्थाव-स्थानपर घाचे हो गये। तब मार्क ने दोनों' 

) सिाहियोकों बुलाकर कहा--भाई ! तुम छोग दमलकारकों 
लेकर यहाँ. ठहरो, में शीघ्य ही घोड़ेपेर चढ़कर और कई 
सिपादहियोंकों बुलाये छाता हूं। यह 'कहकर मार्क किसी 
प्रत्युत्तरकी प्रतीक्षा न कर बड़े चेगेले चंछा गया। 'पुलिसके 
दोनों खिपाहियोंमे से एकने रकारके पास आकर पूछा--हम 
छोगके साथ चल सकोगे £ 

लकार-भाई,  चढ _ सक्कूगा अथवा नही', कह “नहीं 
सकता । - मुझे एकबार पंकड़केर उठाओ तो देखूँ। यहे 
कोरण०्कार शाला न होता; तो मैं. इनकोगोंको भनायास हीं 
पकड़ लेता-। 

इंसक पश्चात्‌ दोनों सिपाहियोँने कारकों पकड़कर 
घोड़ेप॑र बेठाया। किन्तु घोड़ेके चलनेके पहिले ही लकारे 
फिर नीचे गिर पड़ा। तब पुलिसके सिपाद्दी खोचने लगे कि 
हम छोर्मोने पढदिले ओ स्वीकार किया है, उसे पूरा न कर डेँगे 

श्ष 2 


जे बन्‍- 
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दो फिर पूरा कर लेता असम्भव है। इसीकों लेकर सारी 
शत दुख भोगना पढ़ेगा। कैसी आफत है, यह सोवकर 
पुलिसके सिपाही धमछकारको वहाँ छोड़कर चले गये। 
घह उस समय मझुतवत्‌ भूमिपर पड़ा रहा। , 
पकड़नेबालम से ट्मछकारके अतिरिक्त और सब छोगों 
कै चले ज्ञानेपर जाजे, जिम, इलादजा आदि सब लोग पहाड़ी 
से नीचे उतरे। इधर माइकेल क्श स्टिफेन, अमारिया तथा 
और हो कोयेकार्रोफो छेफर गाड़ी सद्दित वहाँ आ “पहुँचा, 
इलाइज़ा पहाड़से नीचे आते ही' कहने रूगी-देखो तो यह 
थाठमी पुकदम मर गया फ्या ? ईश्वर करे इसको दूत्यु 
नहुहोी। (तू: ' रे 
'* फिन्यासने मुसकुराकर फहा-दु रे फर्मोका यद्दी उचित 
फल है। फिन्तु इसके साथी इसे छोड़कर चठे गये ।.._: 
इलाइजा-यह तो झत्यु-यंत्रणाले छठपटा रहा है। , इस 
क्षी यंबणा दूर करनेके लिए जेसे हो, कुछ उपाय फरो।. | 
ज्ञाजं--अवश्य, इसके प्राण दचाने के लिए कुछ उपाय: 
करना होगा। शश्रुके प्रति दया करनी * यंदह अवश्य ही 
खीडीय-धर्मके भठुकूछ है। इसमें कोई संदेह नहीं । ,:, 
फिनियास--इसे हम छोग लें ज्ञाकरः किसी कोयेफारल 
परिचारमे रखदेंगे। पश्चात्‌ उपयुक्त सेवा-सुअ्रपा द्वारा 
स्वस्थ और सबल दो जानेपर इसके घर प्रेज देंगे । इसे ऐसी 
हुख्वस्थामे छोड़कर चले जानेसे मेरी एमिली -निम्य ही मेरे 
ऊपर बड़ी असंतुष्टाहोगी । देखे इसकी अवस्था कैसी है। 
““ फिनियासके निञ्र-ददयमें दया उत्पन्न -न होनेपर भी, 
जिसमें भावी पत्नी रूए न हो, इस लिए टमलकारके प्रति 
विश्ञेप दया प्रक् करनी पड़ी। वह लकारके-पास ज्ञाकर 
उसके सब अड्डु-प्रत्मद्भोंकी परीक्षा- करने छगा।- पढ़िले 


श्र दामकाकांकी कुंटिया 


फिनियासःएक प्रसिद्ध शिकारी था.। धार्चोकों किस प्रकार 
पॉधना होता है, चद भरती प्रकार जानता थां । अपवे 
जेबसे झरूमाल निकालकर पह कूकारके आहत-स्थानकों 
बाँचने छगा | कुछ खुख पहुँचनेसे छकार बोर उठा--भाव्त 
है क्या ? फिनियासने हेसकर कद्ा-मार्क तुम्दे छोड़कर भाग 
गया, सिंपाही भी भाग गये । - मैं अब तक तुम्दारा शत्रु था; 
पैर अब तुम्दारे बचानेकी चेष्टा करू गा। । 
छकार-सुमे जान पड़ता है कि में भव बचूँ गा नहीं। शाल्े 
मुझे यहीं फेफ कर भाग गये हैं। माताकी वात भाज सत्य 
हुई। माने मुझसे बार-बार कहा था “कि ये सच लोग 
विपत्तिके समय तुम्हें छोड़कर।भाग जायेंगे । ज्िमकी माता 
ने, यह बात 'खुनकर कहा--छुना ? इसके माँ है ! उसे कितना 
, कष्ट होगा | परमेश्वर, तुम इसंकी रक्षा करो। फिनियासने 
छूकारके घावकों अपनी रुमालसे बाँध दिया। तव छूफार 
मे पूछा--तुम्दीने न मुझे धक्का मारकर नीचे गिरा दिया 
था। फिन्यासने फहा--उस समय धक्का नदेता तो तुम 
हम सबके प्राण ले छेते।” अब तुम्हे धक्का न दूँगा। इस 
समय तुझ्दहारा जिससे भरा होगा, वही करू गा। ठुस्दे 
किसी कोयेकारके घरमे रख दूँगा। 'वे तुम्हारी उचित सेवा 
खुश्रूपा करेंगे। लकार शारीरिककष्टसे फिर अचेत ही गया। ' 
धंव सब ' छोगोने उसे पकडुकर उठाया और गाडीपर 
लिंशा दिया एवं एक-एक करके वे सब भी-गाडी, पर बेदे । 
शाडी " क्मशः आंगे पढ़ी |, जिमकी माता 'छकारका सिर 
अपनी गोदमे रखकर बेठी। जाजंने फिनियाससे पूछा-- 
आप क्या-" अधुमान करते हैं, थदह आदमी बच जायगा ? 
“ फिनियासने कहा--8ुछ डर नहीं । अधिक रक्त निफलमे 
से भचेत दो गया है। शीघ्रही भच्छा 'हो जांयगा। ज्ञाजे> 


चंण्डीचरंप-प्रन्धादकी कर 


ईशभ्वरकों धन्यवाद है कि मेरे दाथसे ऐसी वर-हत्या नहीं हुई । 
मेरे दथ नर हत्याके कलंकसे कलड्डित न हुए, किन्तु 
इसके सम्बन्ध क्या करेंगे ! फिनियास--हमारे कोय्रेकार 
सम्प्रदायके छोगोम बृद्धा भान्‍्डयम स्टिफेन बड़ी सहदय स्मणी 
हैं। उनके पास से आनेसे वे इसकी बड़े मनोयोग्से सेवो- 
छुप्षपा करेंगी। इसके एक घन्टेके बाद गाड़ी एक स्वच्छ 
घंरके सामने आ पहुँची! लकारकों पक॒ठ्कर लोगोने घर 
फी-सबसे उत्तम शेयापर छुछाया। वहाँ उसकी सेवा- 
छुश्रूपाम किसी प्रकारको चरुटि नहीं हुई । ” * 
“इलाइन्मा और जज आदि भग्यू दास-दासियोंकों यहाँ छोड़- 
फरभव में अगले प्रिच्छेदग टामका कुछ संवाद छुवाता है। 


वीतवाँ परिच्छेद 


सच्ची स्वामी-भक्ति 


सचरित्रना, साधुता तथा सदाचरण, सत्र हो सम्मा- 
नित हैं। 'मिसका हृदय साधुभात तथा धर्म भावसे पूर्ण 
है, इस खसारमे उसे फिसी अवस्थामें कोर कप नहीं', कोई 
वियत्ति नहीं अथवा कोई मय नहीं है। समी उससे प्रेम करते 
६, उसकी भक्ति करते हैं तथा उसे भ्रद्धाकी इश्सि देखते 
है। चस्तुतः सदभावके संस्पशंसे कडोर पापाण-ददय भी 
पिच्रल्ल जाता है। ठया, स्नेह, सबव्यता, 


अर स्पा  छ हज व्याग-स्वीकार 
एवं लिःस्पा्थ-प्ेमसे संसार छ॑दासे पराजित होता भथाया है। 


की 


श्र 'शम्काकाकी कुटिया 


इसलिए खसशसतासे पूर्ण दापके दृदयने ऋतश! सेन्टक्लेयर 
को परसन्‍नतकर लछिया। दाम जो सेन्टक्लेयरकी भक्ति और 
भ्रद्धा आभाकपित करने गा इसमें काई भाश्चर्य नही । 

में पढिले ही बतछा चुका है कि सेन्टकलेयरके मृहकाय॑ 
मे कोई छुश्टंखला न थी। थे आय-च्ययकाों कोई हिसाव न 
रखते थे। उनकी सहधरमिणी तो प्राय शैस्यापर ही पड़ी रहती' 
थी । अडाठफ सामक उनका प्रधान दास वड़ा शराबी था। 
घंद अपने इंच्छाजुसार मालिकका बड़ा अप-ध्यय करंता था। 
किन्तु ठामके आ जानेसे सेन्टफ्लेयर कभी-कस्सी उसे भी 
किसी-किसी कार्यमें नियुक्त करते थे। थे सारे कार्य वह 
इस चिभ्वस्त रीतिसे सम्पादन करता कि ,सेन्टक्लेयरने उस 
की साधुता भौर प्रभुमक्ति देखकर आयव-व्ययका सारा भार 
उर्सी ० छोड़ दिया । दामके हाथ रुपये देते समय वे गिनते 
भी न थे । वह इच्छा करनेपर॑ सहज ही ,चहुतसे रुपये सार 
सकता था, किन्तु धोखेवाजी अथवा भूठेपनसे दम. पूर्णत 
घृणा करंता था ।, - 4 ४7 ४४ ५ 

टाम सेन्टफ्लेयंरकों अपना स्वामी समझकर उनका 
सम्मान करता था। क्रिन्तु सम्मानके भावने दूसरा ही रूप 
चघारण किया | दाम दृद्ध था और सेन्टक्लेयर तरुण युवक । 
डाम गस्सीए प्रकतिका आदमी था; सेत्टकलेयर' चंचल 
परकृतिकें थे । इसलिए  दांमके हृदय सेस्डक्लेयरके प्रति 
'पिठ्वत्सलछता उत्पन्न हुई । छामने देखा कि. सेन्टक्लेयरका 
हुव॒य अत्यन्त दया-पूर्ण है। किन्तु घे वाइविक नही पढ़ते । 
आतःकाल घ सायं कालम भूलकर भी कर्सी ईश्वरका नाम 
नहीं छैते | कमी गिरजो घरमें जाकर ईश्वरोपासना नही .करते। 
ज्दा आमोद-अ्मोदर्म ही रत रहते हैं, थ॑ सदा भाव्यशालाम 
जाते है । कम्मी खम्त-घयरुक डुधकोके साथ एंक्ास्तमें 
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छुयपान करते हैं और हिताहित शानसे एकदम शून्य द्दो 
जाते हैं। उनकी यह दशा देखकर दाम मत हो मन बड़ी 
कष्ट अनुभव करता थो। पैसा वयारु स्वामी, ऐसा सदृदय 
और सरल प्रकृति युवक ईवरसे विमुज हो रहा है, उपासना- 
शून्य जीवन-च्यतीत करता है। यह देखकर दामकों अपार 
दुख होता था। प्रति दिन दाम्र अपने घरमे बैठकर यह 
प्रार्थना करता कि हे दयामय ! तू इस सददय युवकका 
हृदय परिवर्तित करदे। इसे धर्मफे लिए, अपनी भ्ि-सुधाके 
छिए पिपासु बना। 5 
एक दिन सेन्टक्लेयर अपरिमित खुरापातकर प्रान्-झुन्य 
हो अधिक राधिकों मतवालापत फरते-करते घर भाये। दाम 
भर अडाल्फने उनको पकड़कर गाड़ीसे उत्तार और लेजा- 
कर पेलगपंर लिया विया। भडाब्द्ध सेन्टक्लेयरकी ऐसी 
दशा देखकर हँसने लगा। किन्तु टाम स्तव्ध दो गया। 
उसके मुखसे शब्द न निकला, फेवल दोनों नेत्रोंसे आँछू बहते 
लगे। भडाटफ फिर टामकी भाव-भड़ी देखकर हँसने छगा । 
उस राजिम फिर ठामको निद्ठा नहीं आयी। घह समस्त रात्रि 
अपने स्वामीके मंगलके लिए प्रार्थना करता रहा। प्रातः 
फाल सोकर-उठनेपर, सेन्टक्लेयरने दामको क्रिसी कार्यसे 
कही' भेजनेके लिए बुठा भेजा। दाम समर नेप्रों-संदित 
अपने स्वामीके पास जा खड़ा हुआ। उन्होंने दामझे हाथ 
में कई रुपये देकर किसी विशेष कार्यके लिए भेज्ञा। टाम 
जड़ा रदा। सेन्टक्लेयरने सोचा रुपये देनेमे कदाचित्‌ भूछ 
हुई है। यद सोचकर दामसे पूछा-टाम सब ठीफ है कि 
नहीं ! अप उत्तर न दिया। सेन्टफ्छेयरने फिर 
पूछा--दाम, रुपये देनेमे क्या है? शामने 
विवा-सुझे कहनेमें-सय राग है ३ 3 
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सेन्टफ्लेयर--टाम क्या हुआ है ? तम्हारे मुखकी,अवस्थां 
देखनेसे जान पड़ता है कि कोई घोर विपत्ति ,आ' पड़ी है । 
कहो न, क्या हुआ है। ना 5 

दाम--पर्ञु ! मेरे मन बड़ा कष्ट होता है। मैं आशम 
करता हैं कि प्रभु सबके साथ समान सद॒व्यवहार करंंगे। 


सेन्टकलेयर-फ्या मेने किसीके साथ असदुव्यचहारं 
किया हैं ? मुख्यवात क्या है, कहो न । ज्ञान पड़ता है कि 
तुम मुझ्ले कोई बात कहना चाहते हो;उसीकी यह भूमिका है। 


दाम- प्रभु हम छोर्गोंके प्रति आप सदैव ,सदुव्यवहार 
करते हैं। एम लोगोके प्रतिःकर्मी ,कोई- अन्याय-मआाचरण 
बही' हुआ है। पर एक आदमीफे साथ आप भछा व्यव- 
हार नहीं करते। .. ' 3 


सेन्टक्डेैयर--तो किसके प्रति असद्‌ व्यवहार हुआ है 
मैं तुम्दारी बात नहीं समझ सका। 'सब' खोलकर क्यों 
नहीं कहते 
' दाम--फल राजिकी घटनासे मुर्के बड़ा कष्ट हुआ | 
» आप सबके प्रति दया करते.हैं किन्तु अपने ऊपर बड़े निर्दयी हैं। 


«.. सैन्टफ्लेयर यह बात सुनकर पहिले कुछ हँले फिर चोले- 
बस, तुस्दारी' यही बात थी। किन्तु दाम मुख नीचा किये 
अत्यन्त विनम्र भावले खड़ा था। उसके नेन्नोंसे अविरक 
अश्वघारया बदने लगी ! तव घद्द घुटने टेककर अपने प्रभुद्ष 
पैसेक्ते पास बैठ गया और रोते-रोते कहने रूगां-प्रभु ! पद 
बात कहनेके लिए में समय खोज रहा था। आप मुझस्ट 
बड़ी दया करते हैं। आपका दुःख भेरां दुःख है, आप 
का छुछ् मेरा छुख है। किन्तु आपके इस. भावसे जीवन 
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विनामेसे परलोकर्म बायड्ी प्रा अवस्था दोगी; यह 
श्मरण भते ही मेरा फठ्य दूग जाता १ै। ४ 

डामका ऋत्टम सुनकर सेस्टक्ट्रेयगा कोमल देय 
दिघल गया। उद्दोते हाथ पझदका दामकों उठाया और 
कहा-टाम, तुम उठो। तुम निताल निर्योध हो, इसौसे प्र 
लिए गे रहे हो । मेरी तरदके लागोंफे तिए क्रिसीफों रोना न 
पएडेगा। किन्तु दाम उठा नहीं। बह करिए का लगा 
प्रमो, गुलामकी एक बात मानिय्रे। 

कोमल हदय सेन्टफ्देयर टागको उस अयस्यामे देखकर 
फ्रद उठे--टाम में प्रतिगा करके करता है कि फिर इस प्रकार 
इतना सुरायान- ने करूगा। भय हिंए फत्ी कुसंग नें 
फरूुंगा। मैं ऐसे व्यवद्याससे परिठेस ते श्रुत फरनां था । 
में अपने चसित्रसे घृणा फरता है। अपने तीवनकों पारी 
जीवन समझता है। तुम निश्चित रहो, अब में कोई कुफर्म 
न करूगा। यह फहकर सेन्टस्लेयरने शामदो परकंड़फर 
उठाया। ठामने सेन्टक्लेयरकी प्रतिया छुनकर बडी शान्ति 
प्रात्त की एवं आँखोंका जल पॉछता-एुआ चला गया! 
टाम्के चले जानेपरए सेन्टफ्लेयर अफेे चेंडकर गन एी मन 
सोचने छगे कि अब फभी प्रतिशा भंग व फढैगी। बस्तुत- 
उस समयसे फ़िर सेन्टफ्डेयरने कमी मद नही पिया | उतका 
मंतर स्वमावतः इन्द्रियासक, या छुपवृत्तिके चञमें न था। 
घाल्यावस्थासे ही बद सच्चरित्र भाने ते थे। किन्तु 
संसारके प्रति, उतको विराय उत्सत्न हों गया था, उंसासके 
फार्यकलापम थे किसी व्रिपयर्म ध्यान न देते थे। उंसारी 
कामोमे वे अपना मन ने छगा सकते थे। उरके ज्ञीवकका 
कोई लक्ष्य वहीं, था। यह छक्य-दीन जीचत घरनाके ओत 
से प्ररियालित होने लगा । इसलिए समय विह्वानेष्े लिए 
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जव जैसा सांथ मिल जाता, उसौमें मिल जाते एवं आभोद- 
प्रमोर करते थे !  दिचयर दिन मासपर मास इसी साँति 
विना कर बीतने छंगे। | *« 


व्ल्ज--+ 


इकीसवाँ परिच्छेद 








गृह-कार्यकी अध्यक्षता 

सेन्टक्कुयरके आय-ब्ययका भार टासके हाथ था जानेपर 
विशेष सुऋंखिलितं हो शया। किन्तु शुह-कार्यमे खुनियम 
स्थापिव करनेके लिए सिस अफिलिया नानाप्रकारकी चेणये 
करने छरगीं। सेन्टक्लेयरके यहाँ चहुत सी दास-दासियाँ 
थीं। किन्तु जिस भरकी कार्य-प्रणाठीके सम्बच्धमे कोई 
नियम नही, उस घरमे असंख्ये द्रासं+्दासियोँके होमेपर भी 
कोई ,छुविधा नहीं होती ।.त्येक घर एक-एक विद्याल्य_है। 
श॒हिणों ही एकमात्र इस विद्याल्यकी शिक्षर्क है! भिन्न-मिश्न 
ध्यानीय गवनमेन्ट-स्कूछ-कालेजाके, अशिक्षित और भदूरः 
दर्शी शिक्षक लोग जैसे, किसप्रकार वालकके.मनका संगठन 
फेणना चाहिए, किसप्रकार उन ,छोगोंको एक नवीत' विषय! 

समझा देनेपर वे समझ जाय॑गे, इत्यादि वातें ज्ञाननेमे असमर्थ 
हो केवल वेतके मारसे ही शिक्षा देते हैं, अनेकामेक शृद्धिणी- 
शिक्षिकाओंकी कार्य-प्रणाली भी ठीक बसी ही ढै। दास" 
दासियोकोी फैसे चलाना चाहिए, यह वे बिलकुछ नहीं जा: 
नतों । सदेव.उत्तके ऊपर रू रहती हैं, सदेच त्यक्-विस्क 
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हो मुई-फुलाकर पैंटी रहती हैं। उसमे की 2 
होता है कि जिस घरमे शहिणो सदा-सबंदा मु्ट फूदाये बेटी 
' एहती हैं तथा समयपर आँख भी बहाने छगती हैं| वह प्र 
उसके स्वामौकै लिए इ्मशानके समान ही जाता है| श्रैंडिफी- 
का वह अभिमानके घोझसे दबा एुआ मुख उसके स्थार्सीका 
हंदय प्रफुल्लित नहों कर लकता। इसलिए ग्बक अपने मिः 
प्ोकी लेकर सुरा-पात द्वारा ही अपनो-तपन्ना हिय परफु- 
हित करते हैं; कोई दूसरे कुकर्म रत हो जाते हैं। डे में 
णिकाओंके साथमें दिन व्यदीतकर संसारफी ह्लान्ति दूर कर- 
नेकी चेश करते हैं । न 
अमेरिकारे दासत्व-प्रधा-प्रचतित प्रदेश मी शद्दिणी 
एक दम दुष्प्रप्य थीं।यद भी नहीं कहा जा सकता। शेस्दी साह- 
बकी स्री ही एक उत्तम गृहिणी थीं। इनकी दासं-दासियीकों 
उनके चरिन्रके प्रभावसे, तथा उनकी संतान-चत्सछता देख* 
कर विशेष सद्शिक्षा प्राप्त हुई है। इछाइजा और दामका 
चरित्र ही इस वौतका प्रमाण है। किन्बु सेन्टक्लेयपफी 
पली मेरी, ऐसी ग्ृहिणी नहीं है, यह पहिले 'ही लिखा 
जाचुका है। वे एक दुस्‍न्‍त शिक्षक महाशय हैं। वेतको मार दी 
उनकी एक मात्र शिक्षा-प्रणाली थी। इसलिए उनकी दास 
दासियाँ, दुलदायी ही विशेष होगी' यह सहज ही समझा जा 
सकता है। प्रिख अफिलिया एक खुचतुर गृहिणी हैं, यह 
पूर्म ही चतछा दिया गया है। थे सेन्डक्केयरफे घरफी 
रक्षाका भार अदण करके दास-दाखियोंके कार्योंमे झुम्हे 
खला स्थापित कंसनेका यत्त फरने रुपी' ।- किन्तु सेन्टक्रेयर 
की दास-दासियाँ उनको ऐसी सुनियम स्थायनकी चेष्ो 
और शासन-अणालीके विरुद्ध आचरण करने छंगे। सेम्ट- 
क्लेपरके घरमे इन दास-दासियोंके फार्योकी फमी कोई देख 


३५ ““शामकाकाकी कुटियां 


जाल तो करता था नहीं। इसलिए थे स्वेच्छाजुसार 
मालिककी मरतुएँ नए फरते छे। कभी-कभी वरत्तन साफ करनेके 
लिए तौलिया खोजनेमें समय नए होगा, यह समझकर भादि- 
कके किसी साफ चस्पसे ही वर्तन साफ फर विये जाते थे। 
अफिलियाके इस प्रफारफे बुरे आचरणकों रोकनेके लिए 
उयत होमेपर, दास-दासियोंने भनमे सोचा कि भव, मिस 
अफिलियाके शासनमे, हमठोगोकी चिर-प्रचलित, पुरुपाजु- 
फमसे आनेधाली स्वतंत्रताफा अधिफार, नष्ट करनेका उप- 
क्रम दो रहा है। 


मिल अफिलया किसी प्रकार भी इन उद्धत॑ दास-दासियाके 
कार्यक्रमम कोई शग्यला स्थापित न कर सकी'। अन्‍्तर्मे 
निराश होकर एक दिन सेन्टयलेयरसे कहने छगी'-अगश्टिन ! 
मैं तो किसी प्रकारते भी कोई कार्य-प्रणाल्ी स्थिर नहीं कर 
पाती । तुम्हारे धरम फिसी प्रकारफी कार्य-प्रणाली स्थापित 
करना चड़ा कठिन कार्य है। ' ऐसी अनियमित फार्य-प्रणाली; 
पेसी अनवधानता, इस प्रकार चस्तुओका दुरुपयोग तो मेंने 
और कही' नहीं देखा । अगश्िनने फद्ा--बैहिन ! तुम 
जो फह रही हो, यह सब सत्य है। किन्तु इसका कोई दूसरा 
उपाय नहीं है। देखो, जब हमलोग अपनी सुविधाके 'लिए 
कितने ही मलुष्योको पशुकी नाई' अपने घरमें रखते हैं, तो 
इनके भछे-चुरे कार्यकरे फलाफलकों सहर्म करना ही पड़ेगा। 
जो छोंग धोर निष्छुणताके साथ इनछोगोको वेतांसे पीठते हैं, 
उन्हीं छोगोसे ये टीक रहते है, किस्तु जो बैसे कठोर व्यवहार» 
से कुण्टित रहते हैं, उसपर उलदे ये ही लोग अत्याचार करंने 
ऊूगते हैं। मेरी ये सव दास-दासियाँ जांनती हैं कि मैं चेते 
नहीं छगाऊँगा, इसलिए वे अपने इच्छानुखार सब 'काम 


सोडा समीप ३३६ 


करती हैं। मैंने भी यह सोच लिया है कि उचकी जो इच्छा 
दो करें, में कुछ न बोलूँगा | 

अफिलिया-उसी प्रकारते सब सामान नष्ट होने दोगे ? 
' अगध्िन--बहिन ! तुम उत्तर-प्रदेशोय छोग' समयका 
सहुपयोग करना ज्ञानती हो। में सदाका आलूसी है। मुझे 
भोजनके समय दो शेटियां मिल जानी ही चहुत है। इस सब 
नियमोको अच्छे ढगमे करनेकी चेष्ठा करनेसे तुम केवल त्यक्त- 
विस्क होगी । जाने दो, उन छोयोंको येथेच्छ कार्य करने दो | 

अफिलिया--त्रपा तुम भपनी हानि तथा अपना अपरिमित 
धर्थ-व्यय नहीं देखते ? 

अगरप्िन--तुम्र जितनी सावधान हो सको, रहो | हाँ, छोटे- 
भोरे स्चोकी ज्ांउ-पड़ताद् मत करमा। उससे कुछ विशेष 
लोभ न होगा। 
.. अफिलिया--मुक्ते बहुत कष्ट होता है। मैं देखती है कि 
ये सब विलक्षद सच्चे नहीं हैं। क्या तुम्र इन छोगोको पूर्ण 
पिश्वासयात्र समझते हो ? | है 

मिस अफिलियाने बड़े गस्मीर भावसे यह प्रश्न किया 
था। उनके मुझका भाव देखकर सेन्टक्लेयर ठठाकर इस 
पड़े । दें 82 हुक 2३ येतो ५ हो ही नहीं सकते। 
टीक साधूकी भाँति कहती हो ! सो नहीं हो सकते। कैसे होंगे 
और होंगे ही क्यों ' ॥॒ 


अफिडिया--प्मा तुम इनछोगाको श्र 
हर भी शिक्षा चहीं 
अगटित--मैं भछी शिक्षा दूँगा ! मैं किस प्रकार भली 


शिक्षा दूँगा, समझती हो ! मेरीमें इसके लिए यथेय शक्ति 
दे | 
एन दास-दासियोंकी शिक्षाक्ा भार उसके हाथपें पड़नेपर ४ 


रर्े७ शामकाकाकी कुटियां 


सारा घर उनके सके रंग दे सकती है, पर इनकी झुठाई और 
घृतता नही छुड्ा सकती । 

अफिलिया--तो फ्या इन दासोंम कोई भी पुण्ण विश्वास 
पात्, सच्या नहा होता । 

अगरिन--कदाचित्र्‌ दो-एक होते हैं। ऐेसे सत्यवादीको 
विधाता इतना सरल-चित्त और विश्वस्त-स्वभावका बनाता 
है, कि सैकड़ों प्रतिकृल शक्तियाँ भी उसे उसके स्वभायसे ' 
चिमुज नहीं कर सकतीं। किन्तु साधारणतः समझनेकी 
शक्ति आते ही जब दास-सन्तानं देखतीं हैं कि धूतंता और 
असत्यताके अतिरिक्त हमारे निर्वाहका अन्य फोई भाग ही 
नहीं, तब थे निस्संकोच इनका आश्रय अहण करते हैं। 
परत्येक्ष फार्यमे इसी उपायकी सहायता छेते-छेते यह अत्यन्त 
अभ्यस्त हो जाते है', इस दोषके छिए दास-दासियाँकों दण्ड 
देना उचित नहीं है। इनलछोगोफो जैसी अवस्था रखा जाता 
है, उसमे मनुण्य साधुता, सचरिघ्रता तथा विभ्वासपात्रताकी 
शिक्षा नहीं पा सकता । दामके द्वश्टान्तकों में उस घृणित 
नीति-जगतका एक अलौकिक व्यापार समझता हैं। 

अफिलिया--परलछोकरम इन दासख-दासियोंकी आत्माकी 
क्यादशा होगी! , 

अगश्नि--परलोकम क्या होगा, पया न होगा, यद्व सब 
मतो में जानता है औरन सोचता ही है। में इनछोगोफी 
घर्त्तमान भवस्थाके चिपयमे वात-चीत करता हैं। असल 
चात तो यद है कि हमकछोग अपने छामके लिए इस काली 
जातिकों इस समय नरक-यन्त्रणाका भोग करा रहे हैं । 
परछोकर्म बया होगा, कौन विचारे ! 
- अफिलिया-कैसी भयानक अवस्था है! ऐसा व्यवहार 
फ़स्नेमें क्या तुम्हें छज्जा नहीं आती १ 


चहीप्चरण-पन्धावली न्रेद 


अगश्रिन-कुछ विशेष छजा तो नहीं छगतो 'ध्वार जने मिल 
कौजै काज, हारे जीते नाहीं लाज” संसारके सव लोग तो 
कार्य करते हैं, उसमे कुछ विशेष छज्जाकी वान नहां रहतो। 
सभी देशोमे उच्चश्रेणीके छोगोंके छुलके लिये निप्न श्रेणीक 
छोगोंको अपना तन-मन छगाना पड़ता है । अतएव सारे 
समभ्य-संसारका जन-समाज इस देशकी अ्रचर्ित दसत्व- 
प्रधाको देखकर साधु-खुछम घृणा और विस्मय प्रकट 
करते हैं फ्यों ! अन्यत्रजों हो रहा है, यहाँ उसीका 
प्रकारान्तर मात्र हो रहा है। सभी देशॉर्म नीच श्रेणीके 
छोग पशुओंकी भाँति रखे जाते हैं। किन्तु इस परिध्रमका 
भोग कौन करता है ! नीचपश्रेणोके लोग ! नहीं उन लोगोकों 
वो दिनान्तमे एक मुद्ठो अन्त भी नहीं मिलता) समाज 
सम्जन-नाम धारी ज्ञो सैकड़ों मालूसी, संत्याचारी हैं वे ही . 
बिना परिश्रम किये इस नीच श्रेणीलोगोंके परिभ्रमले राज़- 
प्रासादोम निवास करते हैं तथा नाता प्रकारझे उत्तम-उत्तम 
भोग्य पदाथोंका सम्भोग करते हैं। 
इन लोगोंकी ऐसी वात हो ही रही थीं कि मोजनकी घन्दी 
' थजी' तब बे छोग भोजन करने चले गये। इसलिए इस 
सम्बन्धक्जी और कोई दूसरी बात-चौत न हुई । 
अपराहमे मिस अफिलिया भोजनाल्‍लूयमें जाकर दास» 
दासियोंत् कार्यो ज्ञॉचकर रहो थी' | इसी समय 
दासियोके छोटे-छोटे बच्चे चिल्ला उठे, ' यह देखो, रोतीं 
धिधियाती जा रही है।? दालक-दालिकाओंकी चिल्लाहट 
छुनकर मिस अफिलियाने उस भोर मुहँ फेर्कर देखा कि 
पक दीर्घाकार काल स्री एक टोकरी तेटे और विस्कुट 
लेकर रसोई घरमें प्रवेश कर रही है। उसे देखकर सेन्टक्ले- 
परको भोजन वतानेदालो दोचानें पूछा-कह्ो पर तुम आपई। 


र्रे९ टामकाकाको कुटिया 


प्रके मुखकी घनावद बड़ी चिकट है। इसका स्वर फ़ूटा 
है। बह सिरसे दोकरी उतारकर भूमिपर.चेठ गयी! दोनों 
घुटनों पर हाथोंका भार देकर वह बोली--हा ! परमेश्वर यदि 
मर जाती तो अच्छा होता ।_' ; 
/ श्रफ़िलिया--तुम-मरना क्यों चाहती हो ? 
उस स्रीने सिर नीचा किये ही ककंश स्वरमे उत्तर दिया-- 
मर जानेपंर इस यन्त्रणासे-छुटकारा पा जाऊँगी। '.* 
उसकी वात खुनकर पस्मोंसे ढकी पक वर्णलंकर 
दासी अपने कूमक हिलाती हुई घोली-तव शणव क्यों पीती 
हो प्र ? इंसीसे अन्तंम मार' खानी पडती है। ' 
प्र बडी--वडी आँखसे उसकी भोर देखती रही । कुछ 
संमयके पश्चात्‌ उसने कहा--तेयी भी एक दिन भेरी समान 
* दशा हो सकती है 'थदि' पेसा हुआ, तव तो*मैं घड़ी प्रसन्‍न 
हूँगी, खूब खुश हुंगी'। तब मैं देखूँगी कि मनको दुख मूल 
जावेके छिए तुम शराब पीती हो कि नहीं। 
, _ दीज़ा--आओ -प्रू, तुझ्द्दारो रोटों-विस्कुट देखें, मिल 
अफिलिया खरीदंगी।. .,.. 
, मिस अफिलियाके ठो दर्जन रोटी और विस्कुट ले लेतेपर 
दीनाने कहा-इसे नकद पेसा न देना होगा | इसफे मालिकके 
- पाससे हम छोगोने टिकट खरीद लिया है। विस्फुट ले लेने 
पर घह टिकट छोटा देना पड़ेगा-। 

८ यह चांत सुनफेंर अफिलिंया प्रकी भोर देखने छगी | तब 
उसने पहिलेकी तरह उसी विकृत कण्ठले कहा-मेंरा 'मालिक 
टिकट गिनकर रुपयेका, हिसाब ऋरता है। रोठीक्षे चडले यदि 
. टिकट डीक 'नहीं होता, 'तो मारते-मास्ते भ््रमरी कर 

डालता है। " 


चाडीचरण-अन्यावलों शछर 


पूर्योक्त वर्ग-संकर ढासी जेनने फटा-अच्छा ऋरता है; 
तुम उसके रोठीका पैसा देकर शराव पिओगी क्यों? इसके 
पश्चात्‌ मिस अफिलियाकी ओर देखकर उसने,कहा-मारूकिन- 
यह सदा ऐसा ही करती है। 

प्र-हाँ, करती है और फिर करुँगी। ने कझुसो तो 
बर्चूंगी नहीं । शराब पीती है, शरात्र पीकर मनको शान्त 
करती है। ज्ञानती नहीं कि शराब न पीनेस यद मनको 
अन्ति नहीं बुठ् सकती ! कि, 

अफिलिया-तुम बड़ा बुरा काम करती हो,बडी मूजताका 
काम करती हो। मालिकका पंला चुराकर उससे अपना ही 
अनिष्ट करती हों। अपनेकों निरा पशु भरता रक््खा है। 

प्रू-मालकिन जो कद रही हैं वह सत्य है। किन्तु शराद 
पीता छोह्ँयी नहीं--कर्मी नहीं छोट्ूँगी । परमेश्वर, थर्दि 
में मर जादी-यदि मेरी झृत्यु हो जाती-हा, परमेश्वर! 
यब्ि में मर सकती ता इस यन्त्रणाले छूट जाती। यह कह- 
ते-कहते रोद्ीकी टोकरी सिरपर रखकर वह घीरें-धीरे घरसे 
बाहर निकली । जाते समय उसने एकबार दण-संकर दासी 
जैवकी ओर देखा। जेत उस समय कानका भ्रूमक लेकर 
हिला रही थी। वबूढ़ीने उससे कहा-व्‌ मनमे साचती है कि 
त्‌ वड़ी छुल्दरी है। तम्री इतना इतरातों है और दूसरोकी 
एकदम तुच्छ समझती है। अच्छा देखा ज्ञायगां। पएऋ * 
समय आवेगा जब तू भी मेंरी ही भाँति हुखर्म जले मंरेगी। 

५ दू भी बूढ़ी होगी। कमी वेतोंसे पीदी जावगी। परमेश्वर करे, 
) तेरी भी मेरी ही तरह दशा हो । तथ देखूँगी, द्‌ शराव पीदी- 

है या नहीं। पीकर शाल्ति पाती है कि नहीं। शान्ति पा- 


चेगी--अच्छा होगा-उपयुक्त पावेगी। यह ऋहते-कहते 
दथा ईप्योका एक विक्वट मज्ञन कर चुढिया चली गयी | 


+रै१ दासकाकाकी कुंटिया 


बुढ़ियाके चली जानेपर अडाल्फने कद्ा--इस बूढ़े पशुको 
देखकर घृणा होती है। यदि मैं इस दुष्टका भालिक होता तो 
अभी यह जितना पिटती है, उससे भी अधिक पीढता | मार- 
वे-मारते पी5 तोड़ डाछता । ह 

दौना--और अधिक क्या मारते | उसकी प्रीठम॑ कोई 
ऐसा स्थान ही नहीं, जहाँ वेतका घांच न हो । 

जेन - ऐसे नीच छोगोंको भद्र लोगोंके घर आने देना उचित' 
नहीं। क्या कद्दते हो मिस्टर सेन्टक्ुयर ? 
' अडाठफने अपने मालिकके केचछ वस्त्रादि पर ही ,अधि- 
फार कंर' लिया हो, ऐसी वात न थी। उसने अपने मालि- 
कका वान भी अपना लिया था। घरकी अन्यान्य दास-दा- 
सियां उसे मिस्टर सेन्टक्ुयर कहकर पुकारती थीं। जेन 
नाज्नी यह दासी सेन्ट्क्रुयरके ससुरालसे आयी थी। इस- 
लिए उसे भी सब लोग मिस वेनियरके नामसे पुकारती थीं। 

ववेनियर,! सेन्टक्रुयर्के श्वशुर-कुछकी उपाधि थी। इसी- 
से मेरीका दूसरा नाम वेनियर था। 

जैनके प्रश्के उत्तरम अडाल्फने कटा--मिस्र वेनियर, 
छुमने सत्य ही कहा है। इस स्त्रीको भद्र लोगोंके घर थाने 
देना उचित नहीं। ' 

जिस समय रसोई घरमे प्रक्रे साथ वात-चीत हो रही थी 
उस समय टाम भी वहीं खड़ा था। विस्कृुटकी टोकरी 
उठाकर जाते समय दाम भी उस घुढियाके पीछे-पीछे चला। 
बुढ़िया वार-बारभस्प्ट आतं-नाद करती थी। कुछ दूर जाकर 
एक घरके द्रवाज़ेपर शोकरी उतारकर चह जीर्ण ओढ़नेसे 
अपना शरीर ढकने छगो । पर उखसे उसकी पीठ भी ढकन 
सकी यहु.देखक़र टामके हृवयमे दयाका संचार हुआ 
बह उसी:क्षण उस चुढ़ियाके सामने जाकर कहने गा 

श्र मद 
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तुम्हारी टोकरी तुझ्हारे साथ-साथ दोकर छे चढूँगा। तुम 
अपनी छोकरी मुझे टो। 
प्र-तुम क्यों छोगे ! में किसीकी सहायता नहीं चाहती । 
टाम-तुस्‍्ई देखनेसे शात होता है कि तुम्हे कोई पीड़ा 
सता रही है अथवा मनमे कोई व्यथा है या कोई और दूसरे 
ऐसी ही बात है। 
प्रू-मुर्झ कुछ ठुख नहां है। ५ 
टाम-मैं तुम्हारा शराव पीना छुड़ाना चाहता हू। तुम 


ज्ञानती नहीं कि शराव शरीर और भात्मा दोनोंको नष्ट करे, 
डालती है 


प्र-में जानती हैँ कि में नरकमे लाऊंगी। यहें तुम्हारे 
कोई आवश्यकता नहीं। में कुत्सित हूं, में पापि- 

नी है। मैं सीधे नरकमें ही गिरुगी। ईश्वर यदि मुझे 
इतने दिन वहीं रखता तो अच्छा धथा।..., 

इसी तग्ह पागलकी भाँति प्रने ये सब बाते कहीं। मिस 
प्रकार उसने अत्यन्त आअ्रहके साथ मृत्युक्ा आह्वान 
उससे टामको बड़ा आश्चर्य हुमा। उसने सोचा कि इसका 
थड़ा कारण अवश्य है। दामका दयालु हृदय पिघिल गया। 


उसके नेत्नोसे दो एक वृन्द शँसू गिर पड़े। मन ही मत राव 
का स्मरण कर वोला-जगदीश इसपर दया करों-! 


किन्‍्नु धकाशरम प्रसे कहा-फ्यों वेटी ! तुमने यीशु खीश्कां 
नाम झुना है ? 


प्ु--यीशु कीष्ट कौन ? 

दाम--चे हमलोगोको मुक्ति देनेवाले धम्मु हैं 
परू--झुछ-कुछ ध्योनमे आता है कि उतका नाम छुता है। 
परलाऊका पिचार तथा नरक भोगकी बात भी खुनूँगी 


हि 


डर 
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दाम-+यीशु दुखी और पापियोंकों प्यार फरते थे [हम 
लोगोके लिए उन्होंने प्राण-तक दे दिये | 

प्र--यह सब कथा में नही' ज्ञानती। मेरे स्वामीके मर 
जॉनेके बाद अब ऐसा कोई नहीं है जो मुझे प्यार करे। 

टाम--तुम पहिले कहाँ थी ! 
», टामके इस प्रश्नपर प्र अपनी आत्म-कहानी सुनाने छगी। 
कहते-कहते वीच-बीचमे शोक और छुखसे उसका कण्ठ रुघध 
जाता था। पहिलेकी वातोंका स्मरण भा जानेसे कमी-कभी 
घह ज्ञान-शून्य हो जाती थी। बड़े कप्दसे उसने अपनी 
आत्म कहानी यो कद्दी -- 5 

“पहिले मैं केन्टाकी प्रदेशमं थी! चघहाँ एक अगरेजने, 
यह सोचकर कि मुझसे सन्‍्तान पैदाकर, उन्हें बाज्ञारमें 
. चेचूँगा और रुपये पैदा करूँगा, मुझे खरीदा । उस पापिएंसे 
पैरे कई सन्‍्ताने हुई । घह दुरात्मा उनकों ले किसीकों आठ 
घर्षकी किंसीको ९. बर्षकी अवस्थामें बेचने छगा । एक-एक 
करके उसने मेरी गोद बिलकुल खूनी कर दी । बिक्रीके समय 
जंब बच्चे मेरे गलेसे लिपटकर रोते और क्रेता जब उनकों 
चलू-पूर्वक मेरी गोदसे छीन, ले जाते थे, तब मेरी छाती 
फटने रगती थी । उस समय मैं सत्युकी कामना करती थी। 
किन्तु निष्छुर यम छुफे दिखाई न पड़ता था। यह पापी प्राण 
- आहर न निकलता था। ज्ञान पड़ता है, चिरकाल मानसिक- 
दुखाग्निमे जलतेके लिए ही विधाताने मेरी झप्टि की है। 

इसी प्रकार मेरी आठ-नी सनन्‍्ताने मिन्न-मिम्न देश 
दिकीं। उन सबके पश्चात्‌ मेरी गोदम केचछ एक छ मासका 
बच्चा था। भेरे और अधिक संतान होनेकी सम्भावना न 
देखकर उसने मुझे एक दास-व्यच वायीके हाथ बेच दिया। 


उस दास-वयवसायीने-मुझे, इस देशम छाकर मेरे पर्तमान 
; 
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मालिककै हाथ बैच दिया. ज॑व मैं पहिडे इस मालिकके घर 
आयी थी उस समय मेरा बच्चा वड़ा हुए-पुष्ट था। चह कभी 
रोता-चिल्लाता न था। मैं जहाँ बैठा देती थी वह वर्दी वेद रहता 
था| किन्तु इस मालिकके घर आनेके कुछ दिव वाद्‌ ही माल 
कितको संक्रामक-ज्वर हो यया। में दिन-रात उसकी सेघा- 
शुवपाकिया करती थी। उसके आत्मीय छोग तक उसके बिस्त« 
सके पास न ज्ञाते। उसकी बीमाये अच्छी हो ज्ञानेपर वही 
ज्वर मुफे हो गया। दस, बारह दिलके बाद मैं भी अच्छी 
हो गयी। किन्तु मेरे स्तनोका दूध विलू कुछ सूल गया। 
दूध न पानेसे मेरा छड़का दुर्वछ होने लगा। कुछ ही दिनोमे 
उप्तके शर्यरमे केवल हड्डी रह गयी । तव वह ठिन“रत 
रोने छग्ा। मैंने मालकिनसे उसके लिए थोड़ा सा 
छरीद वेनेको कहा, किन्तु उसने इसके लिए.एक पेठा 
भी स्वीकार न किया। उत्दे क्रोधित होकर कहने लगी-“ 
दासीजे लड़केको मुफे दृध खरोदना होगा ? मेने फिर कुछ 
नहीं फहा। रात्रिमे उसकी सेवाके लिए भुक्के उसके शयन+ 
घरमें रहना पड़ता था। किन्तु छड़का रोगेगा, कहकर मुझे 
यच्चेको साथ लेकर व सोने देती । छड़केको नीचे कोटरी' 
में छुलाकर मैं उसके घरमें साती थी। भेरा बच्चा सारी 
शत नीचे पड़े-यड़े रोता रहता था उसका धह रोनां खुवकर 
म्रेते छाती फटने छूमती धी। परमेश्वर ज्ञानते हैं कि मे 
फैंसी यंत्रणा भोग रहो है--कहते-कहते प्र मछित हो गयी। 
फुछ देर बाद चेतन्य होनेपर वह पागरुकी भाँति चिल्लों 
उठा इस समय भी मेरे कारनोम उसके रोनेके शब्द घूज 
“पद हैं। यह छुनो--छुनों मेरा बब्या विछजकर शे रहा है 

से रहा है! झुनो! छुनो-” बह फिरमूछित-हो...ययी। 
थोड़ी देरके बाद स्वस्थ होकर उसने फिर कहना आसमभ 
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किया--फैवल तीन-चार रात तक ही वच्चेका रोना मैंने खुन 
पाया | एक व्त प्रातःकारू उसके विस्तरके पास जाकर देखा 
कि वह रोते- रोते मर गया है। उल समयसे जहाँ कही" भी 
जाती हैँ, वही' घह रोना छुनायी पडता है। मैं पागल हो 
श्ही है । उठतै-घैठते, खाते-पीते, सोते-जागते कान में चही 
शेनेक शब्द यू अते रहते हैं । हृदय जलने छगा । अन्तमे तिम्ध- 
थ किया कि साथा हुख और शोक दूरकर दूँगी।-यही सोच- 
कर मैंने शराब पीना आरस्म किया। जब शराब पीकर 
अचेत हो जाती है-तब वह रोना नहीं खुनायी पड़ता। मैं 
भल्ता शराब न पिऊँगी ? अवश्य. पिऊेगी। शराब पीनेखे 
थदि नरकमे जाना पड़ेगा तो जाऊँगी किन्तु उसे छोह्ढेंगी नहीं। 
मालिकने एक दिन मुझसे कटा कि तुभे नरकमें जलकर 
परना होगा। मैंने कहा-मैं यहीं नरकर्म जर रही हैं। 
इस ख््रीकी आत्म-कथा खुनकर टाम धीरे-धोरे दीर्घ ' 
मि स्वास छोड़ने छणा- कुछ देर वाद उसने कहा-वहिन, 
धया तुमने कभी खुना नहीं कि इस संसारकी दुःख-यन्त्रणायें 
सभी कट ज्ञायँगी ? यीशु खीएकी कृपासे तुम फिर अपनी 
मरी हुई सन्तानसे मिछोगी और खुख-शान्ति प्राप्त कर.. 
सकोगी। पा तुम नहीं जानती कि “स्वर्य-राज्यकों द्वार 
ठुस्दारे लिए खुला हुआ है !” 
» भप्तें स्वर्ग जाऊँगी !-स्वर्ग ज्दाँ ये गोरे जाते हैं ! घहाँ" 
*थदि किर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तब कया होगा (मं 
नरकगे जाकर दण्ड भी पाऊँ तो भी वह उस स्वरगंसे 
क्षच्छा - है जहाँ मेरे मालिक और मालकिनी जायँगीं 
उस स्थानमे मैं व जाऊंगी । नरक ही अच्छा है।” यह कद्द 
प्र्‌ पागलको/साँति'टोकुरी सिरपर रखकर लगड़ाती-छगड़ादी ' 
घहाँसे चली गयी। - 
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दाम, कुछ देर बाद हुः्खफे बोमसे पैवा हुआ धीरे-धीरे 
चरकी ओर आया। इंवाने दामकों देपते ही कहा->दाम 
काका तुम कहां थे? में तुम्हें लोजती थी! याबान झुर्म 
गाड़ीपर चढ़कर घूमने जागेफो कहा है। दामकाफा, में हुई 
इतना उद्ास को देखती है? दामकाका, कया हुआ हैं १ 

डाम-मुफ्रे कुछ अच्छा नहीं छयता। मनमें बड़ा कैंट 
होता है। तुम थोडी देर खड़ी रहो, में गाड़ी ले माता है। 

इचा--ठामकाका सुर अच्छा फ्यों नहीं लगता £ कह 
नवया हुआ है! मेंने देखा हे कि तुम बुढ़िया पूके साथ 
कुछ बात-चीत कर रहे थे। 

इबाके बार-यार धड़े आग्रहकें साथ पूछनेपर झमने 
घ्रकी वृत्तान्त उससे (थोडेम ही घड़ी सीधी भाषाम कहें 
दियां। उसकी कथा छुननेके समय इवाने भी काई विस्मय 
प्रकट न किया। ओर न रोई ही । किन्तु उसके दोनों कपो् 
पीले और नेन्न निष्प्रभ हो गये। बालिकाने दोनों हाथोसे 
हृदय थामकर एक गम्मीर दी निरध्वास छोड़ी । 

बहुत देसके वाद इचाने कद्ा--दामकाका तुम गाड़ी 
न जाओ। में घूमने नहीं जाऊँगी। 

टाम-कों मिस इवा, क्यों न ज्ञाओंगी ? हि 

इवाने अत्यन्द खुदु तथा कातर स्वर उत्तर दिया-यें 
चाह मेरे हृदयम छगती हैं। यह सब कथा झुननेसे मेरे 
हृदयमे बड़ी चोट लगी है। में घूमने नहीं जाऊंगी।. पढे 
कहती हुई इवा धीरे-धीरे धरम चली गयी | 

आज तौध्ण-शर इवाके कोमल भर्मस्थरूमें घुसा रूह 
इधाके सत्यु-दारके रुपमें परिणत हो गया। दूसरेके डु खसे 
इवाका फोमल हृदय तिन्‍्तात व्यधित-हो जातों था। इस 
बत्याचाए, शोक-ताप-पूर्ण ह॒त्युंडोंकरर इवा सरीक्षी देववाला- 
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के वास योग्य भूमि नहीं | वाटिकाम,रहनेचाली कुछुमछतिंका 
को क्या कोई कन्टक-वनमे रखकर नष्ठ करता है। पृथ्वीकी 
प्रतिकूल मिद्दीम जो फ़ूछ नहीं खिल पाता, परम करुणा-मर्य 
ईश्वरने उसे स्वर्गोद्यानमे प्रफुिलत कर रखा है। 





बाईसवाँ परिच्छेद 


संसार-व्यापी दासल्-पथा 
एक दिन दोपहरके वाद मिस अफिलिया रखोई घर्स्स 
ज्ञाकर प्रत्येक दास-दालीको कार्यमे निथुक्त कर रदी' थी'। 
कुछ त्रुटि होनेपर वे झुदु मधुर शब्दोंमे उस श्रुटि करनेवाले 
फी भूलको दूर करनेकी चेटा करती थी । इसी समय प्रके 
बदले एक दूसरी स्त्री रोथ्ियोंकी टोकरी सिरपर रखे हुए 
आयी। दीनाने उसे देखते ही पूछा-हाँ, आज़ तू रोटी के 
आयी है ? तेथी प्र कहाँ है ?! उसको फ्या हुआ ? 
« ' इस स्त्रीने दीनाका प्रश्न झुन कुछ इधर-उधर देख 
करे उत्तर दिया-अव प्र न आवेगी । 
दीना--प्यो ! क्या वह मर गयी ? 
स्री-यह तो मुझे ठीक ज्ञात नही'। फिर अफिलिया': 
कोर देखकर कद्ाा--नीचेके गोदामर्म तो है। 
मिस अफिलियाके रोटी ले लेनेके घाद दीना उस खस््ीके 
' पीछे-पीछे दरचाजेंतक गयी । पहाँ उसने धोरेसे उससे 
+ पुछा-फ्मी री,बतछान प्र को क्या हुआ 
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उस स््रीकी साव-भड़ी देखकर यह ज्ञान पड़ता था कि 
घह प्रका हाल बतढाता चाहती है पर भवके मारे ने 
बतछाती थी। अन्तमे उसने घीरे-घीरे कहा-अच्छा, तुर्म 
क्रिसीको वतलाना मत » प्रने एक दिन फिर शयव पी लो 
उस दिन मालिकने उसे नीचेकी शुद्वामर्म बन्द कर दिया 
किस्तु मैंने सुना है. कि घह घही' मर गयी, उसके शरीरपर 
मक्खियाँ सिन-सिता रही हैं । 

दीनाने यद बात छुनकर बड़े विस्मयसे अपना हाथ ऊपर 
को उठाया। उसी समय उसने कुछ पीछे घूमकर देखा 
इवाको अपने पास खड़ी पाया, उसके मुखक्षी ओर देखा 
तो उसके नेत्र स्थिर थे, उसका मुख सूद्ा हुआ थी; उसके 
गाल और ओह रक्त शून्य होकर श्वेत हो गये हैँ। दीनाने 
डरकर कहा--भागोरे वावा ! कैसा सर्व नाश है। मिस इचा 
मूछित दो गयी । हम छोगौको नजाते क्या होगया जो इस 
को ये सब बाते सुनने दी। मालिझ इसकी सुचना !पावेगे 
वो बहुत बिगड़ंगे। हु 

तव इचाओेलिनने स्थिए-कण्ठसे कहा-दीना मुझे मूर्च्छा 
न आयेगी तुम डरो मत। मुझे ये सब बातें क्यों न छुतनी 
चाहिएँ ! क्या प्रू जितवा कष्ट भोगदी है। झुबनेमें ऊुशे उप 
से अधिक कष्ट होगा ! 

दीव--तुम सरीखी दयाहु कोमछ लड़कियोंको ये सब 
बाते म सुननो चाहिएँ। लोगोको थोड़ा भी कष्ट पावे देख 
फर तुम्दारे नेश्रोसे आँसू चहने रूगते हैं। 

इवा पक दीर्घ निःस्वास छोड़कर दुलित मनसे घीरे-धीरे 
दो मजिल्ते धस्म चढी गयी | दर 

इवाके चलो ज्ञामेपर मिल बफिलियाने अध्यस्त कौदूहलसे 
भाक्ान्त होकर दीवासे प्रू का दचान्त पूछा । दीवाने जी छुना 


बल 


श्छ५ दामकाकाकी छुटिया 


था उसमें कछ और निमक-मिर्च छगाकर सब बातें मिस 
अफिलियाको छुनादीं। टामने भी उसके पहिले दिन जो कुछ 
छुना था वह सव मिस अफिलियाकों खुना दिया। मिस 
अकिलिया इन लोगोंकी वातें सनकर घ्ृणाके साथ कह उर्ी 
कैसा वीमत्खकाण्ड है। कैसा जघन्यव्यापार है। इस 
देशऊे लोग मनुप्य हैं अथवा पशु । ये छोग भी अपनेको 
प्रभु ईसा-मशीहकी सन्‍्तान कहकर अपना परिचय देते हैं। 
यह कहते-कहते थे उसी कमरेमे॑ चली गयी जिसमे चेंठकर 
सेन्टकलेयर अख़बार पढ़ रहे थे। 

अफिलियाकी वात छुनते ही सेन्टक्लेयर दाथका संवाद 
पत्र बगरूमे रखकर वोले-कर्यों चहिंन आज कौन अधर्म- 
काण्ड उपस्थित हुआ है ? 

अफिलिया--तम हँखते हो ? मैंने ऐसे कठोर व्यवहारकी 
चांत और कभी नहीं खुनी । उस प्र ठासीको उसके मालिक 
मे मार डाला है। वेत मारते-मारते अधमरी करके अन्तर्मे 
कोठरीम चन्द्कर भूजों मार डाछा। 

सेन्टकलेयर-प्र की ऐसे ही सत्युद्दोगी, मैं यह जानता था। 

अफिलिया--तुम जानते थे ! जानते रहकर भी तुमने 
उसके प्रतिकारकी कोई चैट्टा न की ! क्या तुम्दारे देशमें 
दस-पाँच भी भले आदमी नहीं हैं जो इस निः्डुस्ताकां 
निवारण करं। 

सेन्टक्लेयर--जो दास-दासियोंको भार डालता है, धह 
अपनी ही सम्पत्ति नष्ट करता है। इसलिए उस चविपयम 
दूसरा कोई कुछ नहीं वोल सकता। अपनी छाम-हानि 
सभी समझते हैं। दासख-दासियोका प्राण-बधकर कोई 
अपनी द्वानि नही चाहता। फिर भर पंसेचु येती थी। इससे 
मार डाला | 


खण्डीचरण-मन्वावंढी र७५४ 


अफिलिया--अगश्ित ! यह जो अति भयानक और जघन्य 
व्यवहार है इसका प्रतिफल ठुम छोगोको अवश्य भोगना 
पड़ैया । परमेश्वर विश्वय ही तुम छोमोकी इसका फल देगे। 


सेन्टवहियर-वहिंन ! में स्वयं तो एसा नहीं करता। पर 
ऐसे आचरणका निवारणम नहीं फर सकता-यदि कर सकता 
हो अवतक कमी कर चुका होता। हमारे देशके नीच 
प्रदृति-व्यक्ति थदि ऐसा आचरण करते हैं. तो उसके लिए में 
छपा कह ? आइनके अनुसार पत्येक व्यक्तिका अपने टास- 
हासियोपर पूर्ण भधिकार है। मार डालनेपर भी मालिक 
दण्ड नहीं प्‌ सकते। देश-श्रचल्ठित आइनके अनुसार जब 
उनकी इतनी क्षमता है, तव भरता में कया कर सकता हैँ ? 
ऐसी थवस्थार्म यह सब देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते 
हुए भी नहीं सुनता सद प्रकारसे उदासीन रहना ही अच्छा है 

अफिलिया-यह तो बड़ी विचित्र बात हैं कि देखते हुए 
भी भौस अूंदले सुनते हुए भी कान बन्द करके ! किस 
प्रकार ऐसे भाचरणोंकी उपेक्षा की जाय ! 

सेम्ट्पहेयर-घहिन | क्यां तुम इन ठांस-दासियोकी 
अवस्था देखती नहीं हो? ये अशिक्षित, आलखी, हिताहित 
शान-पूत्य, चिरर्राधीन, एक जातिके छोग, बड़े .स्वार्थी 
अर्थगृद्ध, अत्याचारी, प्रबंचक अन्य जातिके लोगों हाथ पड़ 
गये है। अब इन स्पार्थी, लोगोंके हाथम ऐसा अपरिमित प्रशु- 
स्व अर्पित है तव ऐसे भयंकर निष्ठुरचरण अवश्य ही होंगे । 
ऐसे समाज्षम यदि फोई दयाह्ु तथा सज्जन हो तो भी बह 
धुधाकर सकता है! में सारे देसके लोगोंकी दास-असियाँ- 


को खरीदकर उनका दुख दूर कर ही नहीं सकता। 
फिर क्या करू ! 


रण ' डामकाकाको कुरिया 


थे बात करते-करते सेन्टक्केयरकी चिरंहास्यमय खुखका- 
न्तिने कुछ देरके लिए उदासीका भाव धारण कर छलिया। 
उनके नेजॉमं जछ भर आया। किन्तु तुरन्त ही मानका- 
भात्र छिपाकर हँसते हुए कहा--चहिन, तुम यमकी माताकी 
भांति सुख लटकाकर चहाँ क्यों खड़ी हो ! यहाँ भाओ, तुमने 
भाज़् क्या देखा है। उस संसारमे भिन्न-भिन्न स्थानोम सिद्न-सिन्न 
प्रकारसे कितनी द्वी निप्ठुस्ता, कितना ही अत्याचार, कितनी 
ही छृतपन्नता तथा कितने हो पापाचार होते रहते हैं। यदि 
प्रतिदिन उनपर विचार किया जाय, तो फिर इस संसारमें 
कुछ भी अच्छा न छगेगा। 

मिस अफिलिया, यह बात झुनकर भलिन मुख हो, बैठ 
कर सिलाई करने छूगीं | उनका हाथ तो चलने रूगा, किन्तु 
उनके हृदयकी आग न चुझी । इसलिए कुछ समयके वाद वे 
वोरू उठीं-अगश्टिन में तुम्हारी तरह इन सब विषयोकी सहज 
ही उपेक्षा नहीं कर सकती। क्या तुम इस निन्‍्दनीय दासत्व- 
प्रथाका समर्थन करते हो १ 

सेन्टक्लेछडयर--प््यों बहिन ! फिर चह्मी वात 

अफिलिया--में कहती हैं. कि तुम इस जघन्य प्रथाका 
समर्थन करके अपनेको घृणारयद चना रहे हो । 

सेन्टक्ेयर-कमा ! में इस प्रथाका समर्थन करता हूँ! 
कौन कहता है फि में ईस प्रथाका समर्थन करता हूँ ! 

अफिलिया-तुम अवश्य ही इसका समर्थन करते हो। 
नहीं तो इतने दास क्यों रखते ! 

सेन्टक्केयर--चहिन ! फ्या तुम समझती हे कि किसी 
कामको अन्याय समझकर इस संसासमे कोई नहीं करता? 
चया तुमने अपने जीवन मरमें कमी कोई ऐसा कार्य नहीं किया 
जिसे तुम अन्याय सम्रझतो' थी £ 


चंण्डीचरण-प्न्‍न्यावत्री श५३ 


« अफिलिया-यहि मैंने कमी भी कोई अन्याय कॉर्य किया 
हो तो उसके द्विए पश्चाताप करती है। ॥॒ 
सेन्टक्रेयजे एक सेतरा छीढते-छोलते कहा-# भी पश्चा- 
त्ताप करता है। जीपन भरफे लिए पतश्चाताप करा है। 
अफिलिया-पश्चात्ताप फरके फिर वही कार्य यों करते हो 
सेन्दक्रेयट-तुम क्या एक बार पश्चोत्ताय करके फिए 
घ्दी काम नहीं करती ! की हे 
अफिलिया-जब अत्यन्त शोभके बशम हो आती हैं। 
केबल तभी पैसा फरती है। 
सेन्दक्रयर-समझ लो में भी अत्यन्त छालची हो गया है। 
अफिलिया--किस्तु में धार-वार उस चुराईकों छोड़नेकी 
सेष्टा करती है। 
सेन्टक्ेयर--मैं भी इन गत दस बर्षोते चेश्ा कर रहा है 
किन्तु अम्रीतक सब चुराश्योफ्ों नहीं छोड़ सका। बहिन, 
बम तुम अपने सब दोप छोड़ चुकी ! 
इस बार मिस अफिलियाने हाथकी सिलाई बन्द करके 
' कहा--अगध्रित ! मुश्नमे अनेक दोप हैं। उनके लिए तुम मैरी, 
भर््खंदा कर सकते हो। तुम जो कुछ कहते हो। बह ठीक है। 
अपनी हुरबृछता जितनी में स्वयं देश सकती है उतनी और 
दूसरा कोई नहीं ज्ञान सकता । किस्तु में तुमसे यह कहती है 
कि मैं अपना दाहिना हाथ काटकर फेक दे सकती हैं. किन्तु 
किसी दोषकी उपेक्षा नहीं कर सकती । जिसे मैं बुरा समझती 
हूँ घरावर बद्दी कार्य कंदापि नहीं करती रह सकती। 
सेन्ट््यर-वदिन ! मेरी दातसे तुम अग्रसत्न हो गयी' १ 
धुम जानती नहीं हो कि मैं हुए छूड़का था? हैं तुम्हे केवल 
ध्यू्र वना देता हैं। तुस्दे झियाना ही मुझे पसंद है। तुम्हारा 
सवमाद कितना पवित्र है यह ,पा मैं जानता नहीं ! बहिन, 


१५१ 'डामकाकाकी कुटिया 


छुम फैसी सइृदय हो यह क्या मैं भूल गया है| पर तुम कुछ 
अधिक प्यार करती हो-इतनी अच्छी हो:कि इसके लिए मुझे 
कसी-कती कए होता है । 

अफिलिया--अगरिन [क्या ये सब गस्भौर विषय लेकर 
ईंसीम उड़ाने चाहिए । 

सेन्टक्लयर--किन्तु वहिन ! ऐसी सीपण त्रीप्म-छतुर्म तो 

में गम्भीर नहीं हो सकता । एक तो गरमी है, दूसरे मच्छड़ 
सता रहे हैं। पेसी अचस्थाम तो मन्ुप्य किसी गम्भीर भालो 
खनाम प्रदत्त नही हो सकता । अब में समझ रहा हूँ कि 
तुम्दारे देशके लोग क्यों इतने धार्मिक होते हैं। इतने दिनपर 
“ आज यह नया आविष्कार हुआ है। हमारे देशकी भाँति, 
उस देशम इतनी गरमी नहीं है। इतने मच्छड़ नही हैं । 

अफिलिया--अंगप्टिन | तुम तो भाधे पागछ हो । 

सेन्टक्लेयए--ऐसी बात है? तो ऐसा ही सही अच्छा अब 
मैं गम्भीर होता हूँ, तुम ज़रा वह संतरेकी डालियां तो घुफे 
दे दो | दो--चार संतरे खाकर देख में गस्मीर हो सकता हैं 
था नहीं । इस समाजमे थदि किसीकी त्तीस-बॉलीस दाख- 
दासियां रखनी पड़े तो डसे छोगोंके मत भवान्तरोपर ध्यांन 
रखना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। 

अफिलिया--तुम तो अभी तक गम्भीर नहीं हुए। 

सेन्टक्लेयर-थद हो रहा है, देखो न । 

यह धान फहनेके पश्चात्‌ सचमुच दी सेन्टक्केयरकी मुखश्रीने 
गरमीर भाव धारण किया। थे कहने लगे-- है 

चहिन [ इस दासत्व-प्रथाकों आश्रय देना नितान्त अन्याय 
है, इस विपयम तो कोई मत भेद हो ही नही सकता । हमारे ' 
स्वदेशी अर्थ छोहुप गोरे क्षेत्र-स्वामी छोग स्वार्थके अनुरोधसे 
इस प्रथाकों न्यायानुकूछ कद सकते हैं, उनके असादके कलीमी 


चप्डीचरण-अन्यावली २५७ 


पादर्सी और धर्म थाज़क उनकी प्रसन्नताके लिए इसे ईश्वर- 
विरदिए-विधान कह सकते हैं; व्यवहार-कुशल, नीति-विशा- 
रह पण्डित छोग अपना स्वार्थ साधनके लिए अपूर्व चतुराईसे 
घायपत्ालो-डारा इस दासत्व-प्रधाका समर्थ न कर सकते हैं, 
इसके समर्थनक्े उद्देश्यसे वे भाषा, नीति और घर्शात्शोका 
अनेक प्रकारके अर्थका प्रयोग करते हैं, इससे उनकी चुद्धिकी 
कुशलूता देखकर चाहे अवाझ हो जाना पड़े, तथा इस प्रधा- 
फे समर्थनके सम्बन्ध चाहे और भो कितनी हो युक्तियाँ 
दिखायों जाये किन्तु इन युक्तियोंम चक्ता अथवा भ्रोवा, किसी- 
का रक्तीभर भी विश्वास इन युक्तियोंमे नहीं है। यह 
घृणित ।टासत्व-अथा निरो नारकी प्रथा है एवं घरकसे ही 
उत्पन्न हुई है। 

अगर्िनने अत्यन्त उत्तेजित होकर ये बातें कहीं। मिस 
अफ़िलिया उनकी वात सुनते-खुनते अपने हाथका शिव्यकर्म 
छोड़कर विस्मित भावसे डनके मुखकी ओर एक टक देखती 
रह गयीं। अग्टिन उनको चिस्मित देखकर फिर कहने छग्े- 
ठुममेरी बातें सुनकर भाश्चर्य करती हो । मैं इस विपयमे एक- 
बात भी मुँहसे नहीं निकालूता | पर आज़ ज्व फहने लगा हू 
ठव हृटयके कपार खोलकर सभी बातें कह दूँगा। > 

“सब छोगोंसे घृणित ठहराई हुई यह दासत्व-पथा है-यह 
फैसी प्रथा है, इसका मूल कारण क्या है; इत्यादि। ऊंप- 
रकाईं परदा हटाकर यदि धीरे-घोरे आदिसे अन्त तक इसकी 
पर्क्षा कग्के देखा जाय तो क्या मिलता है? और कक 
पाओंगे ! देखोंगे-हम भी मलतुप्य है, ये जो दास बनाये जाते हैं । 
यह भी मनुत्य हैं। किन्तु ये मू.और अचल हैं, हम बुद्धिमान, 
सच॒ल हैं। हम छोय बलपूर्वक अथवा बुद्धिके कौशछसेस्डनको 
सवस्य हरण कर लेते हैं औौर उसमेंसे अपने इच्छानुसार उन्हें 


श्ण्ण्‌ दामकाकाकी कुटिया 


लोदाते हैं। ज्ञो-ज्ो कार्य हम छोगोकों करकर, घृणाकरने 
योग्य तथा अग्रिय होते हैं, उन्हें हम इन कुपसियोसे ही कराते 
हैं । हमछोग परिश्रम करना पसंद नहीं करते अतण्व कुण्सी 
हमारे लिये परिश्रम करेंगे । हमारे छुवत्त-रक्षित शरीरकों धूप- 
सहा नहीं है, इसलिए वे छोग घाममे जलऋर हमारा कार्य करंगे, 
हमारी चरण-पाडुकार्म कीचड़का एक धश्वा न रंगे, इसके 
लिए उस कीचड़ भरे हुए मार्गम वे अपने हृदय विछा ४ंगे। 
हम उनकी छातीपर पेर रखते हुए निर्विन्न चले जायेगे । इस 
जीवनम तो कुण्सी अपनी इच्छाको तिलाञलि देकर हमारी 
इच्छाके अनुसार चलेगा ही मरनेपर भी वह किस स्थानमें 
जायगा, इसका निर्णय करना भी हमी” छोर्गीके दाथमें है। 
उसके नरक लानेमे यदि हमार फोई स्वार्थ सिद्ध होता तो 
उसे अवश्य ही नरक जाना पड़ेगा । हमारे देशके कानूनका 
श्वर्म इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तुम दासत्व-प्रथाको 
अपव्यवहांश कहकर व्यर्थ गड़चड़ी करती हो । इसमें अप्रथा | 
क्षथवा अपव्यवहार क्या कुछ हो सकता है । इस घृणित प्रथा- 
का प्रचलित करना ही मन्भप्य शक्तिका घोर डुव्यंचहार है। 
इस दुष्कर्म भारसे देश जो आज भी रसावलको नहीं जाता 
तो उसका कारण यह है कि इस दासत्व-प्रथाने दास-स्वा- 
मियोंकों जो असीम शक्ति प्रदान कर रखी है, कहीं-कहींपर 
उसका कुछ सहुपयोग भी हो रहा है। हमारे हृदयमें भी दया 
जनामकी एक वरतु है। हमारे मनमें भी कुछ 'लज्जा है। हम 
छोग निरे चन-पशु ही नहीं हैं । हम भी स्री-गर्भसे जन्मे हैं 
हममें भी मजुप्यात्मा है। इसीसे हम मेंसे अनेक छोग, देश- 

प्रचलित, आइनलब्ध क्षमताका सर्वाशर्मे उपयोग नहीं फरते, 

था करनेका साहस नहीं करते--अधिक क्या कहूँ, वे इतनी 

पाशविक द्वाक्तिका प्रयोग करनेसे ध्रृगा ऋरते हैं। इस देशुके 
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नशंसतन दास-स्वानी क्रितना ही भत्याचार, कितनी ही 
ऋरतां क्यों न करें पर वे अपनी अपरिमित शक्षमताके भीतर ही 
रहते हैं इसमे उत्ती मर भी सनदेद नहीं ।* 


- बातें करते-करते सेन्टकुयर मनफे आवेगसे कुरसी परसे 

,उठकर शोध्ता-पूर्वक घसमें इघर-उघर टहलने छगे। भाव- 
की उच्ते जनासे उनका पसन्न मुख लाल हो गया था। उनके 
घड़े-बड़े नीले नेत्रोस्ते अभ्रिवर्या होने कंगी । मिस अफि- 
लियाने भाजके पहिले कमी उनका ऐसा रूप न देखा था। 
अतएव विस्मय-पूर्दक चुपचाप एक रुक उनकी ओर देखती 
रहीं। सेन्दक्ुंथर सहसा उचके पास आकर कहते लंगे-- 
इस विपयर्म कुछ कहना अथवा सोचना व्यर्थ है। किन्तु 
तुमसे कहता हूँ कि एच ठिन थो जब सोचता था--यह वेश 
पृथ्वीमे घंसकर यदि इस भीपण अविचार-सम्रहकों चिर्य- 

“न्थफारमसे छिपा रख सके तो साया देश भूगर्भम चछा जाय । 

- में भो इसके साथ हो साथ प्रसन्‍तन चि् हो इस पृथ्चीसे 
विछुत हो जञाऊं। 


नावपर चड़कर घूसनेके समय जव में देखता कि सैकड़ों 
तीबाशय, निप्ठुर, पशुप्रकृति गोरे निन्‍्यकर्मोंसे पाप्त धन-डा- 
रा असंस्य ख्ली-पुरुषों पत्र चांठडक-वालिकाओकों खरीदकर 
उनके साथ यथेच्छ व्यवहार करते हैं। समय-समयपर 
उनके ऊपर कठोरसे कठोर व्यवहार करते हैं, तब मेरा हृदय 
फटने छग॒वा था। में उस समय मन ही मन इस देशको-- 
समग्र मानव जातिकों अमिशाप देता था। 


आफिलिया--अगश्िव यथेण्ट कद्द चुके। मैंने अपने 
उत्तर-अदेशन भी दासत्व-प्रधाके विरुद्ध ऐसे स्वदन्त घृणा 
पूर्ज-बाक्य किसीफे मुखसे नहीं छुने । 
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अफिलियाकी यह बात छुनेकर सेन्टक्रेयरके मुखका 
भाव बदरछा। वे विरभभ्यस्त व्यंयके साथ बोके-तुम्दारे 
उत्तर-प्रदेशम--ठुम्दारे उत्तर-प्रदेशके छोग खझुनता है, बड़े 
ठण्डे हैं। किसी विषय थे इतने उत्तेजित नहीं होते । 
थे सब वातोंका हिलाव लगाकर चलते हैं । वे हृदयके 
आवेगसे उत्तेज्ञित होकर अन्यायके विरुद्ध आकाश-पातार 
प्रति ध्वनि कर देनेवाला चौत्कार नहीं कर सकेंत्रे। तुम्दौरे 
उत्तर-प्रदेशमें भी फ्या निम्त श्रेणीके छोगोंके साथ 'सं॑त्ची 
सहानुभूति है ! ः 

पाठक, ज़रा बिचारकर देखिये तो सहज ही मांस्ूम 
हो जायगा कि यह दासत्व-प्रथा संसार भरमे 
व्याप्त हो रही है। पृथ्वीपर कोई ऐसा स्थान नहीं, कोई" 
पेसी जाति नहीं, जिसमें किसी न किसी रुपमें यह घुणित 
प्रथा प्रचक्तित न हो। इस बड़े मनुप्य समाजकी कार्यावल्ती 
जगत-वासी प्रत्येक रत्री-पुरुषके विचारोंकों अंछम-अछग, 
करके टेखा आय तो, “दूसरेपर अधिकार प्राप्त करूँगा; दूस- 
रेक्ो अपने अधीन, वनाऊँया, ” यही एक मात्र भाव सा्वसो-' 
मिक पाया जायगा | इसलिए डुवलके प्रति बछबानका भत्या- 
चार, मर्खो' पर शानियांका प्रभुत्व सर्वत्र ही दिखायी पड़ेगा । 

इंप्लेंडके उत्पन्न महाजन लोग निम्नभेणीके छोरगोंका' 
खून चूस लेते है। उनका :सर्वस्ष दड़प लेते हैं। उनके 
इस अत्याचारसे ये बेचारे दीन दास छोग चड़ी कठिवता- 
से कट भेलते हुए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। हमारे 
भारतवर्पम स्वार्थी अमीन्द्रार छोग निरीह प्रजाका यथा 
सर्वस्व छूट ठेते हैं, सब प्रकारके अधिकारोंसे उन्हें चश्चित 
कर देंते हैं। उन वेचार्सोकी समलाईके लिए यदि कोई कुछ 
कहे तो सैकड़ों देश-हितैपी उसपर तलंचार छेकर हूट पड़ेंगे। 

१७ मु 
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, अफिलिया उत्तर-प्रदेशकी चात छुदकर वोलॉ--यहापर 
एक प्रश्व उपस्थित होता है। तब अस्रिव और भी उत्ते- 
जित भाचसे कहने छगे--तुम जो प्रइत करोंगी बह में जानता 
हूँ। यही न तुम्हारा प्रश्न है कि में ज़ब दासत्व-ज्थाका 
अदुमोदन नहीं करता तव स्वयं अपने घरमे पर्वो इतने दास- 

हेहप हे? 
हक कह स्परग नहीं है, तुमने वाल्यावस्थाम बाइ- 
विल पढ़ाते समय सिखाया था कि हमारे पापोने पुरुष-पर- 
स्परासें हमारा आश्रय लिया है। मैं तुर्हारे प्रइनक्के उत्त- 
सम तुम्हारी इसी शिक्षाकों रखता हैँ। अर्थात्‌ मैं भी घंशा- 
झुकमले ही इन दास-दाखियोंका स्वामी हुआ हूं) ये सब 
दोख-दासियाँ हमारे पिताके, केवड पिताके ही नहीं भेरी 
हे 008५ मी हैं। तुम त्तो जानती हो हो, हमारे पिता स्यूई- 
'ग्छे इसे धाकर यहाँ बे थे। मेरे पिताकी प्रकृति ठीक तृम्दा- 
हे पिताकी दरह थी । वे पूर्ण रुखले प्राचीन रोमनोकी 
"भाँति न्‍्यायी, तेजस्वी, प्रभावशाली तथा हृ् भ्रतित्र थे। 
तुम्दारे पिता न्यूइग्ले इमें बसकर. ग्रिसि-पत्यरोसे पूर्ण भूमि- 
पर अपना शासन स्थापित कर, उस भूमिसे जीचव-तिर्वादका 
उपाय उत्तन्‍्त करने छग्े। मेरे पिता छुसियाना आकर अ- 
संस्य बर-नारियोपर पभुव अमाकर उनके परिश्रमसे अपनी 
ज्ीविकोपाजंन करने छगें। मेरे माता-कहते-कहते सेच्ड- 
छेपर बहांसे उठ गये। धौर घरकी दूसरे ओरकी दीवार- 
पर लटकते हुए एक चिजके सम्मुख था खड़े हुए। गम्भीर 
भक्तिके सांथ निर्मिमेष इष्टिले वे “उस चित्रकी ओर देखकर 
कहने छगे-ये देवता थो।-मैंफ्या कह रहा है--सम- 
झर्मे नदी आंता ? मेरी माताने महुप्यका जन्म लिया था सही, 
एर मत्रे लहाँदक देखा हैं एवं विदाया है उनके हदयमें मु 
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'प्योंकी दर्वकता और भ्रम सश्षमात्रको चथा। क्या अपने 
क्या पराये, क्या दास-दासी जिसने उन्हें देखा है, जिसफे 
साथ उनका व्यवहार रहा है वे सभी उन्हे मेरी ही तरह देव- 
प्रकतिवाली कहना स्वीकार करते हैं। वहिन, ये माता ही 
चोर बास्तिकताके हाथौसे मेरी रक्षा कर रही हैं । मेयी 
माता धर्म शास्त्रकी एक प्रतिपूर्ति ही थी। मैं इस शाख- 
भें तो अविश्वास नही' कर सकता-कहते-कहते सेन्टक्लेयर- 
का हृदय एकचार उमड़ पड़ा। वे हाथ जोड़कर, नितान्त 
विस्मित व्यक्तिकी भाँति माताके चित्रकी ओर देखकर मुस्करा- 
ने छगे-माँ | माँ !! ओ माँ !!! सहसा उच्छचसित हृदयाचेग 
को रोककर पहासे लौट और अफिलियाके पास एक आसन- 
पर वेठकर फिर कईने छमे।. . 
में तथा मेरे श्राता दोनों यमज थे। छोग कहते हैं कि 
यमज भाशइयौमे बड़ी समानता होती है। किन्तु, हम दोनों 
भाइयों्म पूर्ण विभिन्नता थी। भेरे साईका शरीर रोमनोंकी 
भाँति दृढ़ गठित था, नेत्र फाले, और तेज-पूर्ण थे, सिरक्रे 
वां घने और फाले थे तथा चर्ण गौर था। मेरे नेन्न नीले, 
बाल श्वेत हैं। अलफ्रेंद, दुनियादार और काम काजी “था, 
में भावुक और दुनियासे उदासीन है। भलफ्रेड वन्धु-वान्धच 
वथा समर्रेणीके साथ विशेष खछुज़्नता दिखाता था, किन्तु 
नीची शभ्रेणीके लोगोंके साथके व्यचह्ारसे उसका गर्च और 
प्रभुत्व-भ्ेम प्रकट होता था। जो उसकी इच्छाके विरुद्ध 
कार्य करता था, उसरश वह री भर भी दया न करता 
शा। हम दोनों सत्यवादी थे। पर उसकी सत्यप्रियता 
साहस और अहड्भारसे ,उत्नन्न हुई थी। मेरी सत्यनिष्ठा 
भावुकतासे प्रकट हुई थी। जो कुछ भी हो हम दोनमे प्रेम 
था। अलफ्रेंड पिताको प्याश था, मैं म्राताका “हुलारा था | 


के 
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मैं निय भावुक ही था । सब वाताम मेरे सूध्म 
अनुसाविती शक्ति थी। में सहजमें ही मर्माहत हो जाता था। 
मेरे इस भाव॑से पिताजीकी अथवा अलफ्ेडकी विन्दुमात्र भी 
सहानुभूति न थी, किन्तु माठाजी मेरे हृदयकों जानती थी 
एवं वे सदा मेरे सोथ सहातुमूति भकाश करती थी | इस 
लिए अलफ्रेंडसे झयड़ा होनेपरं जब पिताजी कुछ उदांसीवता 
दिखलाते तव में माताजीके कमरेम दौड़ा ज्ञाता और उनकी 
वगलम जाकर बैठता था। भाताकी उस समयकी दृष्टि- 
उन भायत स्वेह-पूर्ण नेज्रोंकी झुगंभीर दृष्टि, वे दोनों पाण्डु 
चर्ण गाल, इस समय भी सरण हो भाते है। वे सदा सफेद वख्र 
पहिनती' थी'। में ज़मी चाइबिलके "रेसोडेसन” -नामक 
*अशमे उज्ज्वल वस्त-धारी देवताओोका धर्णन पढ़ता हैँ तभी 
घुफे माताका ध्याव भा जातर्कै । माता अनेक विपयो्म 
पारंगत थी। संगीत-विद्यामे उनकी असाधारण प्रतिमा 
थी। माँ जिस समय आर्गन वाज्ेकी मधुर, गम्भीर वाद्य 
ध्वनि करती' और उसीके साथ अपनी कोकिल-वाणी मिला 
कर गाती' थीं, उस समय में उनकी योदम अपना सिर रखकर 
क्रॉस वहाता था। उस समय मैं कितने ही धकारके स्वप्न 
देखता था, और मनमे कितनी ही प्रकारकी भावनाओफा अजु- 
भच करता था; किन्तु उन्हें' शब्दोंके द्वारा प्रकाशित न कर 
सकता था । चह इस समय भरी नहीं प्रकट कर सकता। 
उस समय दासत्व-प्रयाको लेकर कोई इतना तर्क-वितर्का 
न करता धा। दासत्व-प्रथामें कोई झवप्तर्मे 
भी छनी किसीकों ध्याव न होता था ४ डे 333 कक रे 
मेरे पिताका हृव्य-सदैव जात्यामिमानसे भरा रहताथा। 
मुझे जान पड़ता है कि इस संसारमे अन्‍्म ठेनेसे पूर्व पिताजी 
आध्यात्म-जगतकी किसी उच्चधेणीके व्यक्ति थे एबं बहीसे 


श्द१्‌ “दाम॒काकाओी कुटिया 


अपनी कुले-मर्यादां और अहंकार साथ लेते आये थे। नहीं 
सो धनीक्के. घर्मे अथवा उच्चकुछम टउत्पन्‍्त हुए “बिना भी 
उनका पेसा जात्यांमिमान पूर्त जम्मके संस्कारके अतिरिक्त 
और क्रहा ही क्या जा सकता है ! मेरे भाईकी प्रकृति पिताजी- 
फे प्रकृतिकी प्रतिकृति स्वरूप होकर गठित हुई थी। : * 

जातिकुठासिमानी लोगोंके हृदयमें साबंभौभिक-प्रेम 
स्थान नहीं. पा सकता । उनकी सद्दानुभूति समाजमे एक 
निश्चित सीमाका उल्लंघन नहीं कर सकती। इंग्लेंडमे 
धरह सीमा-रेखा एक स्थानपर है तो ब्रह्मदेशरमें घह दूसरे 
क्रीर अमेरिकामें तीसरे । किन्तु किसी भी देशके 
लोग इस सीमा-रेखाका उल्लंघन नहीं करते जो इस 
सीमाके भीतर हैं, उनकी सहानुभूतिके पात्र उनके 
सीमावद्ध, समान श्रेंणीवांले , ही हैं। उन छोगोमे बरावर- 
घालोंके पक्षम जो, अत्याचार, थृत्रणा, अविचार है, दूसरी 
श्रेणीवालोके लिए वह कुछ भी नहीं । हमारे पितांजीका 
सीमा निर्देशक वर्ण! था।' गोरे उनकी बरावरीके लोग थे! 
इनछोग़ोंके साथ उनका व्यवद्वार सौस्य, न्यायाजुकूछ और 
आदर्श था। किन्तु इन असहाय दासोंको वे मजुप्य न समझते ' 
थे। वे उन्हें मजुप्य और पशुओके प्रध्यकी एक प्रेणीके लोग 
समझ थे। में समझता हैं, यदि कोई उनले पूछता कि इन 
शुलामोमे मनृष्यात्मा है कि नहीं, तो उसके उचरमे वे बड़ा 
सनदेह प्रकट करते । मेरे पिता आध्यात्मिक आठोचनाकी 
कोई धारणा न मानते थे | उनमे कुछ विशेष छ्मंजभाव तन था। 
थे समझते थे कि एक फोई ईश्वर भी है। किन्तु ये उस 
ईशए्वरको केवल उच्च-अ्रेणीके छोगोंमेसे एक रक्षक और अधि- 
नेता मानते थे। 

मेरे पिंताके कपासके खेतमें पाँच सौ क्रीतदास काम करते 
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थे। इन छोगोंका काम-काज देखनेके लिए स्टावर माप्रका 
झुरदारे वारमस्ट देशका एक नए-पिशाच्र नियुक था। दासों- 
को स्टाव दिन-रात भयानक यंत्रणा देता था। मेरी माता 
और में उस पिशाचको विल्कुल अच्छा न छग़ठा था। किन्तु 
पिठा उसपर विश्वास करते तथा उसे प्यार करते थे। इस 
लिए दासोपर उसके अत्याचास्की सीम-परिसीमा न थी ! 

- मैंउस समय छोटा था। किन्तु उसी समयसे इन 
साधारण डोगोंके प्रति मेरे दृदयम प्रवल्ल प्रमका संचोर होता 
थी। में सदा धर्म रहनेवांले तथा खेतमें काम फरनेदाले 
दासोंके घर आया-जाया करता था। इसलिए वे भी मुझे 

* प्यार करते थे। चेम्ुके अपनेडु-ख और अत्याचारोकी 
सब कथाएँ झुनाते थे। मैं जो कुछ उनसे झुनता चह सब 
जाकर मांतोंकी छुगता। तब हम, माता-पुत्र दोनों एकत्र 
होकर, किस प्रकार इनकः दुश्ख दूर किया ज्ञाय, इसका 
विचार करते थे। हम छोगोझी चेशसे इन दासोए९ होने- 
वाले बत्याचार झनेक अंशोर्म घटने छगे। ज्ञिस समय मैं 

/दासोंकी यंत्रणा कुछ कम करनेमे सफर होता था, उस समय 
' मेसी प्रसक्षताकी सीमा न झूठी थी। इचघर खेतफे फाममें 
बड़ व्याधाद होने छया। स्टाव मेरे पिताके पास आकर 
कहने छगा--महाशय मुझे जवाब दीजिये। है दार्ोंसि काम 
नहीं कराने पादा। मेरी माताक्े प्रति मेरे परिताका चड़ा 
यदु॒राग जौर बड़ी श्रद्धा थी किन्तु पिता जिस कार्यको आब- 
श्यक उमझते थे इसे करनेसे किसी भाँति भी विचछित 
होने वाले च्यक्तिन थे । इसलिए सम्मान छूचक पर स्पष्ट 
शब्दोंमे उन्होंने मेरी माठासे कहा-घरके संपूर्ण दास- 
एकल पूरा अधिकार है, किन्तु हा दा्ोंके 
प्रति तुम कोई कार्यवाही सतत करो। स्वयं ईकाकी माता 


शहर, टामकाकाकी कुटिया 


मेरीसे भी, उनके कार्यों में विश्न डालनेपर, दे स्पष्टाक्षरोम यही 
बात कहते । * 

इतनेपर भी मातादेदी कमी-कंभी आँसू भरी आँखोंके साथ 
पिताले स्टावके अत्याचारोंका वृत्तान्त कहती थीं। पिता 
अविचलित चित्तले उनकी कातर बांते खुनते एवं माताकी 
वात समाप्त होनेपर कहते कि मैं स्टावको छुड़ा नही सकता, 
फ्योंकि वह बड़ा फार्यं-चनुर व्यक्ति है। उसके छुड़ा देनेपर 
फिर कोई दूसरा वैसा आदमी न मिलेगा । स्टाव कुछ चेंसा 
निष्ठुर भी नहीं है। हाँ, कभी-कभी दो-एक निष्ठुरताकों 
काम कर बैठता है। इससे उसको कुछ दोष नहीं दिया जा 
सकता। शासन न रहने से कायम बड़ी गड़बड़ी उपस्थित 
दो जायगी । सब स्थानोंकी शासन प्रणालियों थोड़ी-चहुत 
निष्ठस्ताका दोष पाया जाता ही है। आदर्श शासन- 
प्रणाली कहीं की भी नहीं है। मेरी मातांकी भाँति जिसकी 
प्रकृति फोमछ और महत्‌ है, वे चारोओर अत्याचार, अविधार 
और दुःख-यन्‍्नणा- देखकर, यदि इसका प्रतिकार न कर सर्क 
तो जिख प्रकार मर्मान्विक पीड़ाके साथ जीवन व्यतीत करते 
हैं, चद केवछ उस घद-घट व्यापीके अतिरिक्त और कोई न, तो 
जान सकता है और न समझ सकता है। जिसे वे अन्याय 
समझते हैं दूसरे उसे न्‍्यांय समझते हैं, जिले वे घोर कठोरता 
समझते हैं, दूसरे छोग उसे फठोरता नहीं मानते। इसलिये 
निरुपाय होकर जीवनभर उनकोगोकों चुपचाप्र-अकेले दी 
मनका हुःख सहन करना पड़ता है। इस पाय संतापसे 
कल्लुषित संसारमें उनका जीवन अभिन्न दुखका आधार स्वरूप 
हो जाता है। मेरी माताने जब देखा कि वे किसी प्रकार इन 
दुखित दासोंका दुः्ख दुर नहीं कर सकती', तव थे निरांस हो 
गयी, पितासे इस सस्बन्धमे फिर कुछ न कहतीं। किन्तु 
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अपनी चुवा अवस्था इमछोग दिस ने हों इसलिए ये हम 
दोनों माइयोंकों अपनी ही तरह सब सिखानेमे प्रदत्त हुई । 
शिक्षार सम्बस्धा, चाहे नो कुछ नी हो, झुफे तो ऐसा सान 
पहना है कि मनुध्यको उनमे जैसी प्रकृति होती है घद 
सरलतासे बदली नहीं जा सकती। लड़कपनसे ही अहफ्रेद 
प्रशुत्व-प्रिय तथा जात्याभिमानी था। माताके उपदेश था 
उनके अनुगेधीका कुछ मी धरमाव इसपर ने पदता था। द्रे 
सब व्यर्थ होते थे । संसकास्वण होनेसे ही मानों अल्फ्रेंड 
की युक्ति और तक बत्ययक्षका समर्थन कप्नेथे । किन्तु 
शहाके सस्पूर्ण उपरेशवाज्य मेरे हदयनें अर्ती जड़ जगाने 
छगे। उनका इृढ़ विश्वास तथा उनकी प्रयाद्‌ भक्ति उनके 
प्रतेक उपेशक साथ-साथ मेरे हृदयम प्रवेश करती थी। थे 
सदैव मुझसे फहती--भजुष्य चाहे उच्च पदाधिकारी हो चाहे 
द्वीन-डनिद्व हो, उससे महुप्यात्माज्ञा महत्त्व कम अश्वा नष्ट 
नहीं होता। एकबार बाकाशके नारे दिखाकर मुझसे कहते 
लगीं--वेटा अयश्नि ! यह जो छात्तों, करोड़ों तारे दिखायी 
पड़ते हैं, ये सब नक्षत्र-मण्डछ एक दिन हए हो जा सकते डे, 
इस सारे संसारका मांश हो जा सकता है, सूर्य भरवी कन्ला 
से हट ज्ञा सकता है, किन्तु एक दीन, दरिद्रकी झआत्ता कठापि 
नष्ट नहीं हो सकती। हुःखी-छुखी, घवी-दरिद्र, मृर्ख-शानी 
लगी अमरत्व प्राप्कर, मंदल्ग्य पररे ध्वच्धों यृत-गोद्म 
तिए छुख-यात्ति रम्भोग करंगे। प्रत्येक दीद-दरिट्रके 
हिए उनकी मदत-खुखठायिनी शोद सदा फैली हुई है। 
- मावाह्ने सोबेके कपरेम धतेक दित थे। उनपेसे कीशु« 
डीट जिसये अन्धेको नेत्र प्रतात कर रहे थे, चही चित्र दिखा- 
ऋर कहती “वेद भमप्ठिन | देखा परगधर्रत्मा यीगु यौटकी 
ऋंगालके प्रति कितदी रया है। वे अपने हा्योसे चिरदुःकी 
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अच्धेक्की सेवा-शुश्रूषा कर रहे हैं ।” यद््‌-अधिक समय तक 
मैं ऐसी सहृदया स्नेहमयी माताके सहवासमें जीवन विता 
सकता, यदि युवावस्थाके आरम्भ तक उनका उपदेश छुम 
खकता तो निश्चय ही पवित्र-जीवन प्राप्त करता, - उत्तम 
प्रकति घात्त करतो। उतरती अवस्थाम, धर्मके लिए, इन 
दास-दासियोंके उद्धारके निमित्त अनायास ही प्राण समर्पण 
करनेमे समर्थ होता। देव-दुलूम जीवन प्राप्तकर देश-छुघधा- 
रक्कोंका ज्रत प्रहण करता । किन्तु तेरह चर्षकी अचस्थामे 
ही मुझे उत्तर-प्रदेश जाना पड़ा। स्नेहमयी ज़ननीका साथ 
छोड़ता पड़ा ।, इसलिए अपत्री आशाके अनुकूल जीवन 
प्राध न कर सका। 
यह बात कहते-कहते स्ेन्ट्छेंयरका सुख फिर उदास हो 
गया। दोनों नेन्न ऑखुओआसे मर गये। वे उमड़ते हुए हृदय- 
के आवेगकों रोककर फिर कहने छग्रे--इस संसारकी 
कार्यावल्वीम क्या कोई सच्चा धर्मभाव, न्यायातुकूछ आचरण 
तथा निःस्वार्थ प्रेम दिखायी पड़ता है ! मानव सभाजके पार- 
स्परिक व्यवहारम पया कोई निश्चित,स्थिर धर्ममाव दिखायी 
पड़ता है! छड़कपनमे मैंने भूगोलमे पढ़ा था कि मिन्न-मिन्न 
देशोंका जल-वायु मिन्न-मिन्न प्रकारका है, इसलिए मिन्न-मिन्न 
'प्रकारके जल-बाथुके कारण भिन्न-भिन्न देशोमे मिन्न-मिन्‍्स प्र- 
कारके उद्धिज होते हैं। मुष्य-समाजके मतामत और आचरणकी 
दशा भी ठीक उसी प्रकार की है। देश-प्रचलित आचार - 
व्यचद्ार एवं सामाज्षिक अवर्याके अनुसार ही पत्येक देशके 


, 'निवासियांका चरित्र शठित होता है । हमारे देशमं दालत्व- 


' प्रथा ध्चल्ित है। इसलिए हमारे देशके छोग, उसके दिष्ठु- 
राचरणम कोई दोप नहीं ऐेख पाते । किन्तु इंग्लेग्डके छोगों- 
; क्वा हृदय, इस , प्रथाके कठोर व्यवद्यारोंकी कथा छुनकर 
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विदीर्ण होने छगठा है। इस संलारमे पा शिक्षित, क्या 
अशिक्षित, अधिकांश लोग रैसे हैं, जिनका कोई अपना स्वतंत्र 
मत ही नहीं, वे घटता-ओत्म बहते रहते हैं। देश-प्रचलित 
अवस्था उन्हें क्रिस ओर ले जाती है, विना फलक्ा विचार 
कैये हो वे उसी ओर चले जाते हैं। उनमें किसी विषयके 
सम्पन्धर्म स्वाधीन-भावसे मले-चुरेका विचार करनेकी 
क्षमता नहीं रहती । तुम्दारे पिता उत्तर-प्रवेशीय दासत्व-प्रथा- 
विरोधी सम्प्रदायके साथ निवास करते हैं, इसलिए वे भी 
दासत्व-प्रथा विरोधी हो गये है। और मेरे पिता इस देशमे 
रहनेके कारण दासत्व-ध्रधाको सहारा देने छगे। किन्तु इस 
प्रकार देश-मेदके कारण पार्थक्मक्के अतिरिक्त आपसमे और 
कोई चिसिक्षता न थी। वे दोनों सव प्रकारसे समान-ग्रकृति- 
के मजुष्य थे। दोनोमे क्ात्याशिमान था। दोनोमे शासन 
करने की इच्छा थी। यह स्पष्टस्पसे दिखायी पड़ता था। 

अफिलियाको इस बातका प्रतिवार करनेके लिए उद्यत 

होते देख सेन्द्ड्रयर उसे रोक कर वोले--वहिन, तुम जो कुछ 

कहोगी वह में समझ गया। में मुक-कणप्ठसे स्वीकार करता 

हूँ कि तुम्हारे पिताका कार्य-कलाप मेरे पिताके कार्य-कल्ाप- 

से स्वतंत्र था। किन्तु दोनों समान प्रछृतिके थे इसमें कोई 

संदेह नहीं । संसारम दो प्रकारके भनुष्य हैँ, एक व जो 

च्यर्थ अभिमानसे फूलकर, व्यर्थ गर्वसे गवित होकर, अन्य 

लोगोंसे बातें तक नहीं' करते, दूसरेको मनुष्य ही नहीं सम- 

झत्ते। दूसरे थे हैं जो अपनेमे वे पेसा आत्मामिमान रहते 

हुए भी यद खिद्ध करनेके छिए कि हमम कुछ सी आत्मात्रि- 

मान नहीं है, सब छोगोसे चार्ताछाप, मेल-जोल करते हैं। 
“्आत्मामियान बड़ा दोप है? सर्वत्र चिल्लाते फिरते हैं। छोटे- 
बढ़े सबको आदरके साथ भहण करते हैं तथा सपक्ते सामने 
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भात्मामिमानियोकी निन्‍दा करते रहते हैं। थे भी ठीक बेसे 
ही आत्मामिमानी थे। पूर्वोक्त श्रेणीके छोग स्पष्टकपसे दूसरों- 
से घृणा प्रकट कर अपने हृदयक आत्मासिमानको तृप्त फरने- 
का खुअचसर न पाकर अन्य उपायोका आश्रय छेते हैं। इन 
दोनों भ्रेणीके छोगोंमे जो अन्तर है; ठीक वही अन्तर तुम्हारे 
और मेरे पिताके आत्माभिमानमें था। मेरे पिता पहिली 
श्रेणीके आत्मामिमानी थे और तुम्हारे दूसरीके। तुम्हारे 
पिता जात्यमिमानफे प्रति घुणा दिखछाकर अपने हृदयके महत्त्‌ 
भावका परिचय देते थे और मेरेपिता हजारों भनुष्योंफे सिर 
पैसेसे ठुकराकर अपना श्रेटत्व स्थापित करते थे। यदि ये 
दोनों छुसियाना प्रदेशके ज़मीवार होते तो इन लोर्गोफे कार्यो में 
किश्िित्मात्र विभिनज्ञता न रहती। 

क्फिलिया--अगष्टिन | पितृ-निन्‍दा बड़ा अन्लुच्चित कार्य्ये 
है। ठुम बड़े छतन्न हो | 

अगशिन- मैं अपने पितां और चाचाकी निन्‍्दा नहीं 
करता। किन्तु में किसीपर अंनुचित भक्ति भी नहीं करता । 
विशेषतः झुफे तुमको अपनी आत्म-कहांनो छुनानी पड़ी, 
इससे ये बात भी कहनी पड़ी' | अतएव इस समय में दास- 
स्व-प्रथाके सन्वन्धम कैसा आचरण करता आ रहा हूँ, चही 
कहता हू--पिताकी झत्यु हो जानेपर मैं तथा अलफ़रेंड पिता 
की छोड़ी हुई सारी सम्पत्तिके मालिक हुआ। जब चे जीवित 
थे तभी उन्होंने यह समझ लिया था कि मुझ्षम क्षेत्राधिकारी- 
का कार्य चछानेकी. सामर्थथ विलकुरू नहीं है। इसलिए 
अल्फेडको ही खेतोँका भार सोॉप दिया। किन्तु अलफ़रेड- 
के समान दयावान मनुष्य भी प्ृथ्चीपर वहुत थोड़े हैं । बरा- 
चर्यों चार्लोके साथ, आत्मीय जरनोंक्रे साथ वह कमी अन्याय न 
करना। चरन स्वयं कुछ त्याए करके उनकोगोंका उपकार 
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फरनैक्ली चेण करता था। इसलिए उसने मुझे खेतकां आधा 
हिस्सा लेने को कहा--उसके अनुरोधले में कुछ टिनोतक 
उसके साथ खेतोके कार्य प्रदत्त हु आ। किन्तु में उसके काम- 
कातमे किसी प्रकार भी सहायता न कर सका। बह प्रस* 
छतापूर्वक मेरी सारी ब्रुट्ियाँ दूर कस्टा। एक विन भी 
उसने मेरे साथ कोई मन्याय्राचरण नहीं किया। अन्तमे 
क्रमश मुफ्ले खेतके कामसे घोर घृणा उत्पन्न होने छगी। 
'छगभग सात सौ कुली हमारे खेतौम काम करते थे । इनमें 
किसीके प्रति किल्लिद्‌ लह॒व्यवहार करता किसीपर कुछ 
दया करना; विल्कुल असस्थत्र था। वह सबको पहि- 
चानता था। विशेषतः रात-डिच इन ढोगोंको पशुकी 
भाँति स्खता, सर्चदा चेतोंसि पीटता, इन छोगोका काम देख- 
भेके लिए एक नृशंस-णछति-विशिए्र मनुष्यों ग्ख कर, 
इनकी यंत्रणा वढानो, मुख्ते असहय हो उठा। ठिन-द्विन उस 
स्नेहमयी जननीके उपद्रेण स्मरण जाने छगे । थे अमेकवार 
मुझसे कह गयी धीं-“'का्लें दासोंवे मी हम लोगोकी ही 
भाँति अन्तरात्म पायी है। हम लॉगोकी ही भाति रक्त 
मांससे बने हैं। हम छोनोकी ही भाँति छुज-हुखका अजु- 
अब करनलेमें पूर्ण समर्थ हैं।” भाताकी ये सब बाते स्मरण 
आते ही इन क्रीत-दास-दासियोंका दुख देखकर मेरा हृदय 
पिघलने छूयता था। इस पाप और अत्याचारसे पूर्ण संसार 
को छोड़कर शीघ्र ही जिसमें आकर जननीसे मिल सरूँ, वैसी 
ही प्राथनी मैं ईश्वरसे करता था। ऐसी नावसिक अचस्था 
होनेपर दया कोई किसी क्ार्यमर मच छया सकता है। धीरे- 
घोरे यद समझने रूपा कि इन क्रीत-दासोंको हमछोग ह्ठ 
स फरते है। ईश्वरते इन्हे मु चात्पा ही है, किन्तु हम 


छोमोने इन्हे पहु बवा रखा है। दास्तवर्म ऐसी पराधीव 
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अवस्था मंजुप्य पर्या मनुष्यत्व प्राप्त कर सकता है? स्वाधीन 
इच्छाका संचालन कंरनेम रुकावट होते ही मशुप्य मनुप्यत्व- 
से हीव हो जाता है । ऐसी दी चिन्ता करते-करते खेताका 
काम छोड़ देनेका हुढ़ संकलंप कर छिया।.._ 
अफिलिया--अगर्टिि | में खदा यही समझती थी कि तुम 
इस दासत्व-प्रथाको वाइबिहसे अनुमोदित समझते हो और 
डसे विधिका चिधान मानते हो, किन्तु आज॑ मेय यह श्रम, 
तुम्दारी ये चक्ततायें खुनकर, दूर हो गया। ४ 
अगट्रिन--मैं अब तक भी इतना मलनुष्यतच-चिहीन नहाँ 
हुआ मेरी आत्मा इतनी नहीं गिर गयी कि दासत्व-प्रथाको 
चाइविलसे अनुमोदित समझने छयगे । अंलफ्रेड भी जो' 
दास-दासियोपर कठोर शासन करता था, यहाँ तक कि खुले 
हाथों उनका प्राण तक ले लेनेम जिसे कोई कण न होता था 
तथा जो इन दाख-दासियोंको तिल भर भी मलुप्यका अधि- 
फार देना स्वीकार न करता था, धद भी इस घृणित दासत्व- 
प्रधाकों बाइविल-समर्थित नहीं मानता था। इसके सम्वन्ध- 
में उसका मत यह था कि सांसांर्मे यदि एक श्रेणीके लोग 
आत्म-गौरव-विहीन होकर पशुकी भाँति न रहें, तो मानव- 
समाज उन्नत न द्वी :सकेगा, रसांसारकी सभ्यता क्रमशः परि- 
घर्धित न हीगी। वद्द कहता कि भनुष्य-समाजकी उन्नति 
होनेपर उसे और अधिक उद्नतिकी सीढ़ीपर चढानेके लिए 
वलवान, भौर चुद्धिमान्‌ लोग निबंल और चुद्धिहीन छोगोपर 
बहुत दिनोतक शासन करेंगे। वछवान और बुद्धिमान छोगोंके 
शासनाधीन रहकर इन दुवंलछ सूर्खो'को पशु-जीवचन वितांना 
पड़ेगा। अपने इस मतका समर्थन करनेके लिए अलफ्रेंड 
कहता था कि दासत्व-प्रथा विश्व-व्यापी है। अमेरिकाके 
क्षेत्राधिकारी लोग क्रीत-दार्सोंके साथ जैसा व्यघहार करते 
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हैं, इप्हेंइके कुछीन तथा महाजन छोग दूसरे झपले अपने 
देशी श्रय-जीवियोंके साथ टीक बेसा ही व्यवहार करते हैं। 
किन्तु वह इंप्लेंडके छुलीन और धनी छोगोंका भाचरण भी 
दोप-पूर्ण नहीं! समझता था। वह कहता कि मानव-सं- 
माजकों संगठन-प्रणालीकी छृक्ष्म श्राठोचता करने पर 
सदज्ञमे ही यह ज्ञात हो ज्ञायगा कि एक श्रेणीके लोगो 
दूसरी भेणीके लोगोंकी दासता न करनेसे किसी प्रकार भी 
समाजकी उन्नति तथा सम्वताका उत्कर्प-लाधन सम्भव 
नहीं हो सकवा। उसके मताहुसार संसारकी सभ्यताकी 
उन्नतिके लिए दुर्वल, मूर्खोको बहुत दिनोंतक बली, बुद्धि- 
मार्नोक्ते अधीन रहना होगा। आजीवन उन्हें पशुकी मांति 
कार्य करने पड़ेंगे, एवं अपना-अपता आत्म-विसर्जन करके 
अपेक्षाउत्त घलचान, चुद्धिमावोक्की सुख स्वचुछच्ताकी ' 
वृद्धि करनी होगी। किन्तु अल्फरेडक्ी यह युक्ति में न्‍्याय- 
संगत नहीं मानता। केबल स्वारथी लोग दी ऐसी युक्तिके 
सहारे अपने विवेककों धैर्य देनेकी चे्टा करते हैं। रू 
अफिलिया सेन्‍्टक्लरेयरकी ये बातें छुनकर कहने 
छगी--अगश्नि ! इंलेंडके भ्रमजीदी लोगोंको अचर्थाके साथ 
तुम्दारे देशके ऋत-दासोंकों अवस्थाक्षी तुलना नही हो 
सजऊतो। इंग्लेंडडे अमजीबिओकों कोई बेत नहीं भार 
खकता। उनकी संतावकों माता-पिताकी भोदसे छोन ऋर 
कोई वदद-तहयँ नहीं बेच सकता । देश-ग्रचलित कानूनके 
अबुसार उन्हें मजु॒प्योचित अधिकार भाप्त हैं; किन्तु तुमलोगोनि 
चपने दासोंको मलुष्योचित अधिकारसे बरश्चित कर रखा है। 
इन छोगोंका चघकर डालवेपर भी तुम छोगौको कानूनसे 
कोई दण्ड नही मिलेगा ३ 
अगष्टिन--बहिन ! यहाँ हम लोग देतोकी मास्से दासखोकि 


२७१ टामकाकाकी कुटिया' 


प्राण लेते हैं, चहाँ इंग्लेंदके महाजन और कुछीन छोग भ्रम- 
ओऔविभोका सारा द्वव्य छीनकर बिना भोजनके करहे मार 
डालते हैं यहाँहमलोग दासोकी संतानको उनके भाता-पिता 
की गोदसे अलगकर स्थान -स्थानमें चेच देते हैं, वहां इंग्लेण्डमें 
श्रमजीविशकी संतान धनक्री कमीसे बिना भोजनक्रे मर 
जाती है। तब इंग्लैण्ड और अन्यान्य देशोर्मे इन दुर्चलोका 
धाण-नाश करनेके कारण कवा किसीकों दण्डित होना पड़ता 
है? हमारे देश गोरोंके अनायास ही काले दासोंका प्राण 
लेनेपर भी फानूनन कोई दण्ड नही मिलता । 

'. अफिलियां--भाई ! में तुम्दारी यद युक्ति स्वीकार नहीं 
करती | पृथ्वीम अन्यान्य देशो्म निम्नश्नणीके छोगगोंपर अत्या- 
चार होता है इसलिए क्या तुश्हारे देशकी ,दासत्व-प्रथाका 
समर्थन किया जा सकता है। 

, अशष्टिन--मैने इस दासत्व-प्रथाक्ा समर्थन करनेके 
अमित्रायले क्या इस विश्व+ज्यापी अत्याचारका समर्थन नहीं 
किया है। अलफ्रंड मिस युक्तिक्रे सहारे इस प्रथाका समर्थन 
करता था, मैंने वही चतछायी है। हमारे देशकी प्रथा बड़ी 
चुणित है, फ्या इसमें कुछ संदेद है। अन्यान्य वेशोंके निम्न 
भ्रणीके छोगोंके ऊपर जो भत्याचार होते हैं, उनकी अपेक्षा 
सहस्न गुणा अधिक कठोर अत्याचार, घोर उत्पीड़न हमारे 

>देशीय फीत-दासोंको सहन फरना पड़ता है। हमारे देश- 
के गौरे इन काली दासियांकै गर्भले वच्चे-पैदाकर, गायके 
' बछड़ेफे समान उस सन्‍्तानको ' चेच देते हैं। ये गोरे इन 
निरीह कालोके साथ ठीक पशुओंका सा व्यवहार करते हैं। 
ऐसा लोम-हप॑ण व्यवहार तो और कहीं नहीं दिखायी पड़ता। 
अन्यान्य देशॉमे नानाप्रकारकी चतुराइथोंके साथ बलवान 
“ धुव॑ धनी छोग दीनों झौर निवृंदोपर अत्याचार करते हैं। इस 


चण्डीचरण-अन्यावंद्धी च्छ्र 


देशमे किसी चतुराकी आवश्यकता नहीं। इच्छा होते दी 
इन दुर्चलके प्राण ले सकते हैं। 

- अफिलि्या-अगरिन ! तुम्हारे आजकी थे वक्ततायें 
झुनकर मैंने यथेट धान प्रात किया । मैंने दासत्व-प्रथाके 
विपयम कभी इतना नहीं सोचा था| 

अगष्टिन-मैने -ईग्लेण्डमे स्थान-स्वानपर भ्रमण करके 
चहाँ निन्न-अ्र णीके लागोकी अग्स्थाकी विशेष परीक्षाकी 
है। उनकी डुर्दशा देखकर हृदय विदी्ण होने लगता है। 
अल्केड बड़े अहंकारके साथ सदा यही कहता कि भेरे दाल 
लोग इंग्ले्कके अमजीविशोकी अपेक्षा अधिक सुखी हैं। 
बस्तुतः अल्फरेड अपने दास-दासियोंको भोज्न-चस्रका कष्ट 
कमी न देता था। मल्फ्रेंड निया पापाण-हृत्य व्यक्ति न था। 
दास-दासियोको,उले विवश न करनेपर, वह कमी न मारता । 
किन्तु किखित्‌ मात्र भी इस छोगोसे दु्ली होवेपर बह उनके 
प्राण तक ले लेनेम कुछ कशका अनुभव न करता। जद हृप् 
दोदों भाई एक साथ खेतों काम करते थे, तब में वार-चार 
अलजेडसे यह अनुरोध करता था कि इन दास-दासियोंको 
शिक्षा देवेके लिए एक पादरी नियुक्त करो। पर मल्केंड 
मनमे यह सोचता था कि मेरे छुच्दे अथवा घोड़ेफे लिए शिक्षक 
दियुक्त फरनेसे जो फल होगा धही फल इन लोगोके लिए भी 
होगः ।'किन्तु तो भी मेरी प्रसन्‍नताके लिए उसने इन दासोकी 
शिक्षाके लिए पक पादरी नियुक्त किया। प्रत्येक रचिवार- 
की आकर चह इन छोगोंकों शिक्षा देने छगा। किन्तु इस 
दास-दासियोंकी अन्तरात्मा एक दम जड़ हो गयी है। 
बहुत दिनो को गुरुसोके कारण ये एक दम एशु-परक्ति 
हो गये हैं | सहुपदेश और उचमशिक्षाके द्वारा भो इनके 
जड़व॒त्‌ इंदयमे जोचन-शक्तिका संचार नहीं होता | 


श्छरे ' शमकाकाकी कुटिया 


इन दास-दासियोंकी शिक्षाकें सम्बन्ध्म अगश्नि फिर 
अफिलियाको सम्बोधित कर कहने छगे--चहिन ! मुझे तुम 
समय-समय पर इनकोगोकी शिक्षा देनेकी कहती हो, किन्तु 
जब तक इन्हे दासतासे मुक्त न कर दिया ज्ञाय, तब तक इन्हे 
किसी प्रकारकी भी शिक्षा देना व्यर्थ होगा। इन छोगोंमे 
घर्मका भाव कुछ सतेज जान पड़ता है किन्तु ऐसे . घर्मभावमें 
न तो किसी प्रकारकी पीरताका, न निर्मीकताका कोई भाव 
है। चह केवल चिरकालको धर्म-भाव है। 2 
अफिलिया--तुमने क्षेत्राधिकारीका कार्य छोड़ देनेका जो 
संकल्पकर लिया था वह तो चतलाया, किन्तु यह नही बताया 
कि ठुमने चह कार्य छोड़ कच दिया। 
अगश्नि-मैंने अलफ़रेंडके साथ प्रायः दो वर्षों तक कार्य 
'क्रियां। किन्तु मैंने अनायास ही समझ छिया कि 
यह काम मेरे लिए घड़ा दुप्कर है. प॒व॑ अलफ्रेड भी समझने 
लगा कि मुझसे यह कार्य किसी प्रकार न हो सकेगा। मुझे 
” सस्तुष्ट करनेके लिए वह कुलियोंकों नाना प्रकारकी सुविधाएँ 
कर देने छगा। 'किन्तु किसी प्रकारसे भी भेरा भत न जमा । 
असल दात तो यह थी कि में जिस प्रकारका व्यवहार कुलछी 
लोगोंके साथ करनेको कहता था, वेसा ज्यवद्वार करनेसे 
खेतके काममें क्षति होनेकी सम्भावना थी। कुलियोंके साथ 
पशुओका सा व्यवहार करने की मेरी नितान्त इच्छा न थी। 
मंनवात्माकों पशु वनाकर अर्थ-सश्चय करनेकी नीति मेरी 
समझमे अत्यन्त घृुणास्पद्‌ वात जान पड़ने छूणी | मैं स्वयं 
आहूसी है, इसलिए आहरूसी कुलियोंके प्रति भी मेरे हृदयमें 
दयाका संचार होना स्वासाविक वात थी | छुस्तीके लिए इन- 
को बेत छगाने देनेक्री मेरी कभी इच्छा न होती॥ पेसी 
अवस्थामे मैंने सोचकर देखा कि मेरे-द्वारा भलफ्रेडके कार्यमे 
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बड़ा छुकसान होगा । इसलिए मैंने जमीन्दारीका कोर्य एकदेम 
छोड़ दिया। धल्फेड सम्पूर्ण खेवका रुवामी हुआ और मैं 
ऐिवाके घर तथा नकद सम्पत्तिका ) 

अफिलिया-तो ज्ञमीखारीका कार्य छोड़ देनेपर पैठुक 
दास-दासियोंकों ठासताको जंजीरँसे क्यों नहीं छुड़ा दिया ! 

अगधिन--उस समय मेरा सन इतना उन्नत न था। मेैसे 
सोचा कि इनलोगोके साथ पशुत्रत्‌ व्यवद्यारकरच्े धन न बटो- 
रनेम ही सव समाप्त हो गया | घरमे रखकर इनछोगोंका मरण 
पोषण करनेमे कोई दोप व होगा । विशेषतः इन छोगोये 
से बहुतसे मेरे बड़ेपुसने दास हैं। उनको मैं घहुत 
चाहता है। वे भीमुमे चाहते हैं। तुम ज्ञो इस सब नये 
थउमियोंको देखती हो ये सच उन्दीं की सन्तान हैं। ये सब 
किसी प्रकारमी भेस घर छोड़कर अन्यत् जाबा ही नहीं 
चाहते । मेरे ही घरमे इन्होंने जन्म छिया और मेरे ही घरफमें बढ़ेत 
इसलिए अब उनको मेरी बड़ी समता हो गयी है। यौधनके 
प्रारम्भ में कमी-कसी सोचता था कि इस संसार-झूपी 
फार्य-प्षेत्रम भाभ्नयदीन तिवकेकी भाँति जीवन-घटना-श्रोतर्म 
बहता व फिरंया। जीवनका कोई लक्ष्य स्थापित फर्रुगा। 
देश-संस्कारक होकर जन्म-भूमिसे दासत्व-प्रधा-रुपी इस 
कलंकको टूर करूँगा। किन्तु भव जान पड़ता है कि संसारमें 
प्रवेश फरनेके पूर्व सभी ऐसी आशायें फरते हैं । बादसें 
धत्तिकूल अवस्था श्राप्त होनेसे युवाचस्थाकी साथी भाशायें 
छोड देते हैं। चंसारके भौर छोग जैसे अपना जीवन विदाते 
हैं वैसे ही थे भी रहते हैं। | 

अफिलिया--तुमने थपने लीवतका यह महत उहेश्य फ्नो 


छोड़ दिया! जीवनका इदेश्य साधतेके लिए जब भी यद्व 
कर सकते दो ! 


श्ष५ दामकाकाकी कुटिया 


'» अगष्टिनने दा निस्वास छोड़कर कद्ा--यौवनके प्रारस्ममें 
ही वह आशालता कट गयी। आशानुरूप जीवन न पा 
सका। इसीसे सव विषयोर्म भग्नोत्साह हो गया। इस 
समय फेवल संसारके घटना-श्रोतोंमे वह रहा हूँ। पूर्णरुपसे 
“अवस्थाका दास हो गया हैं।. संसारकी चतंमान अचस्था, 
वर्तमान घटना जिस ओर वहा ले जाती है उसी ओर वहा 
चला जाता है। अल्फेड चल्कि मुझसे कहां अच्छा है 
अर्थ-सम्पक्ति-सश्चयकी चेष्टा ही मानव-जीवनका एकमान्न 
उद्देश्य है-चद यही समझता है तथा अपने विश्वासके भज्ञु- 
सार वही करता भी है। मैं व्यर्थ ही जीवनं-घारणकर रहा 
हैं। इस जीवनका फोई उद्दे श्य नहीं । 

अफिलिया--इस प्रकार रक्ष्य-शून्य जीवन वितानेसे क्या 
तुम सन्तुए-चित्तले जीवन विदा सकोगे ! 

अगश्रिन--वहिन | क्या मैं सन्‍्तुए-चित्त हो कालूयापन 
कर रहा हैं? इस पाप-जीवनसे में स्वयं घृणा करता हैं। 
अपने निञके व्यवहार तथा आंचरणका मैं रुचयं अनुमोदन 
नहीं करता । ईश्वर फरे मैं शीघ्र ही परलोकर्म अपनी उन 
स्नेहमयी मातासे मिल सकूँ। इस दासत्व-प्रथाके सम्बन्धर्म 
में कमी कोई बात नहीं कहतां। भाज तुमने बड़े आग्रह 
साथ मुझले बार-बार मेरा मत पूछा, इसी से मैंने अयने मन- 
फी बात तुमले कही । इस देशमें अनेक छोग ऐसे हैं, जो 
मैरी तरह इस दासत्व-प्रथासे ,हार्दिक-घ्णा करते हैं। इस 
दासत्व-प्रथाके कारण सारा देश नाशकी और अगे बढ़ रहा 
है। नाना प्रकारके पाप और व्यमिचार हमारे समाजमे घुसते 
जा रहे हैं। नेतिक बायु दूषित होकर अनेक प्रकारके येग 
पैदा कर रही है। इस घृणित-प्रथाके द्वारा केवल टासोंका 
ही भनिष्ट नहीं हो रहा है बरन्‌ जो छोग अपने घरोमे दास- 
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दासियाँ रखे हैं, औौर उचपर गुल कर रहे हैं उनका ही 
आशातीत अनिट हो रहा है। मानसिक रोग भी शारीरिक 
शोगकी भाँति संक्रामक है। इन दास-दासियोक्ो अवरत 
अवस्था हम भद्वलोगेकि समाजकों संक्रामक शेगकी भाँति 
दूपित कर रही है। जिस देशमे अथवा जिस जातिके लोगों 
भें किसी एक भ्र णीको छोग नितान्त अववत अचस्थार्म रहते 
हैं, उस देश अथवा उस जातिके छोगोकी भन्‍्तरात्मा भी 
उच अबनत अवस्थाबाले छोगोंके स्पर्शले क्रमशः कलुपित 
होगे लगती है। समाज पक श्रेणीके छोगोंकी अचनतावस्था 
इसये भ्रेणीके लोगोंकों भी अवनतिकी ही ओर खींचती 
है। किस्नु इन दासोंकी अववत अवस्था हमारे देशके भद्ध 
श्रेणीके छोगोंके जीवनको जिस परिभाणमे कछुपित कर रही 
है, अन्यान्य देशोंके निम्त श्र णीके छोगोंकी अबनत दशा उस 
देशके भद्वलोगोंक्री अंतरात्माको उतदा कल्ुुपित नहीं करती। 
हमारे देशमे इन दासोंक्रों अपने घर रखना पड़ता है । अतण्व 
हमलोगोको दिन-रात इन्हींके साथ समय विताना पड़ता है। 
येसदा हमलोगोके धरमें ही रहते हैं, इतलोगोके निष्कषण्ट हशंत, 
इचलागो'के प्रति मालिकों'का कठोर अत्याचौर और जन्याय 
दिन-रात हमारी सच्तान तथा सन्तति देखती रहती है। अत- 
एव ऐसे निहृ द्ृष्ाान्तका अनिधाय फल सदा उनके जीवनकों 
स्पेश फरता रहता है, उनके चरित्र गठित होता रहता 
है तथा उनके मनको कझुपित बना देता है। मेरी इवाज्जेलिन 
यदि जन्मसे ही देव-प्रकृतिके समान खमाव न पाती तो निभ्य 
ही इन सव दास-दासियोंके संसर्गसे पशु-प्रृतिकी हो 
जाती, मानवात्मासे हीन हो जाती। उसका भैंतिक ज्ञीवन 
जड़से ही सष् हो जाता संक्रामक रोगसे पीड़ित मनुप्यको 
धरम रखवेसे जैसा अनिट हो सकता है, वैसे ही मजुप्यतन- 
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धार पशु-समान ईन क्रीत-दा|स-दासियोंक्ी अपने घरमे 
रखकर में अपता अनिष्ठ कर रहा हैं। हमारे देशके राजकर्म- 
चारयी छोग इन्हे उतचम-शिक्षा देनेकी अनिच्छा प्रकट करते हैं। 
थे कहते हैं कि शिक्षित होते ही इनकी आँखें खुल जाय॑गी, 
भौर शीघ्र ही ये स्वाधीनता प्राप्त, इःरने और उसकी रक्षा 
करनेके लिए चिठ्ोही हो जायेंगे । शिक्षित होनेपर ये 
विद्रोही होगे, अपनी स्वाधीनताकी रक्षा करनेका यत्न करंगे. 
इसमे कुछ सन्देद नहीं | किन्तु इन लोगोंकों दासताकी बेड़ीसे 
छुड़ांकर उत्तम शिक्षा न प्रदान फरनेसे इन लोगोके द्वारा जो 
आशातीत घोर अनिए हो रहा है उस सम्बन्ध) उनका कुछ 
ध्यान ही नहीं । घस्तुतः व्यवस्था-विदुगण तथा आइच्न-ब्य- 
घसायी छोगोके कार्य-फलाप-द्रारा भजुषण्य-समाजका जो 
अनिष्ट हो रहा है ऐसा .अनिष्ठ और किसी श्रेणीके लछोगांसे 
नहीं होता । 
अफिलिया--इस घृणित दाखताका चरम फल और या 
होगा ? संसार क्या सदेय ही इसी प्रकार पक्क श्रेणी 
के छोग दूसरी श्र णीके छोगोपर प्रभ्ुत्व करंगे ? 
अगशिन--यह वड़ा कठिन प्रश्व है। इसकी मीर्मासा 
सहज नहीं है। किन्तु इन अत्यांचार-निपीड़ित नीचलोगोंकी 
दृष्टि ऋमशः स्वार्धोनिता पर पड़ती जा रही है, दिच पर दिन 
उनके नेत्र खुलते जा रहे हैं इसमें कुछ संदेद नहीं। शीघ्र ही' 
“झामाजिक विछ्लव उपस्थित होनेके स्पष्ट लक्षण ,दिखायी पड 
रहे हैं। पृथ्वीके प्रायः सब देशोके निन्न श्रेणीके छोर्योम नव- 
जीवनका, खथ्चार देख रहा हैं। मेरी मांवा कभी-कर्मी 
कहती थी कि संसारमे सच ही एक दिन स्वय:-राज्य उप- 
स्थित होगा | तव प्रभु यीशु राज-बल्ल,घारणकर इस संसार 
में- राज्य करंगे। तव इस संसारम ढुख, कए, यन्‍्चणा कुछ 
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भी न रह ज्ञायमी ) उस पृथ्वीपर अखंड शान्तिका रॉज्य 
स्थापित होगा। वे मुक्के जो प्रार्थना करतेकी कहती थों 
उस प्राथताम भी ऐसे घाष्य थे-दे पिता! तुम्दारा 
स्व्ं-राज्य आये | 

फमी-कमी इन डुर्वऊ क्रीत-दासोंकी दीर्य, 5डी तिःस्वास, 
इनका आत्तताद तथा उत्तेज्ञित-भाव देखकर भनमें पेसा 
ज्ञान पढ़ता है कि घह स्वर्ग-राज्य शीघ्र हो इस अत्याचार- 
पूर्ण पृथ्वीपर भाचेगा। गत फ्रांसकी राज्यक्रान्तिकी विशेष 
भालोचना करनेपर अनायास ही यह पाया ज्ञाता है कि 
थदि शीघ्र ही संसारमे साम्यवादिताका अधिकार ध्याप्ष 
हो ज्ञायगा | 


अफिलिया अपने हाथफा फाम छोडकर कहने छगी-- 
अगश्टित | तुम जैसे सडदय व्यक्ति दो उससे मुफ़े विभ्वा्र 
होता है कि तुम अत्ी दी स्वगे-राज्यमे निवास करते हो। 

अगधिनि--वहिन | मेरी वाते' छुतनेसे ज्ञान पड़ेगा कि # 
स्वर्ग-राज्यम निवासकर रहा हैं; किन्तु मेरा कार्य देखक 
घुम समझोगी कि में घोर नरकमे पड़ा है 


अफिलिया-तुन्दारी ये सब वाते' शुनकर मैंने चहुतर 
उत्तम शिक्षाये पायी' किन्तु तुमसे एक बात पूछनेफी इच्च 
होती है। अरुफेड़ने कह है कि इस मातव-समाजम ए 
धेंणीके छोगोके, पशुओके समान परिश्रम करके, मनुष्य 
विदीन न होनेसे दूसरी श्रेणीके छोग उन्‍्तत नहीं" हो सके 
इसलिए मनुष्य-समाजकी उन्नतिके लिए, जगतकी सभ्य 
फी बृद्धिके लिए, समाजके अधिकांश छोर्गोकों पशुवत्‌ जीः 
ध्वदीत करना पड़ेगा। तुमने यह कहा है, इस प्रकार 
युक्धि देवनेते संगत ज्ञान पड़ने पर सी प्रकृतिके पह , 
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प्रमात्मक है। इस भतम कैसा भ्रम रह गया है उसे समझा 
कर कहो तो ! है 
| अगश्नि--इस मतका श्रम दिखलानेके लिए वहुतसी चातें 
कहनी पड़ेंगी | किन्तु में थोड़ेमे ही तुम्हें बतकाता हैँ । चर्तमान 
समयके दार्शनिकोंमे अनेक लोग, न्यायान्यायका विचार 
फराने जानेतर कहते हैं कि जिससे अधिक छोगोंको, अधिक 
समय तक खुख मिल्ठे वड़ी एकमात्र न्‍्याय-संगत है। इसी 
मतके सदारेसे व्यवस्था-विद्रु पंडित छोग नाना प्रकारके 
नये-तये विधान बनाते हैं। किन्तु यदि इन लोगोका 'यह 
मत सत्य माना जाय तो यह विश्व-ब्रह्मांड किसी 
परमेश्वर-द्वारा उत्पन्न फिया गया है, पैसा नहीं कद्दा जा 
सकता। जिसके द्वारा बहुत छोगोंको छुख्र होता है वहीं 
स्याय-संगत है; ऐसी घात न फहकर जो कुछ न्याय-संगत 
है, उसी के द्वारा सारे संसारकों खुख-शांन्ति प्राप्तहोगी, यदि 
ऐसा कद्दा जय तो वही प्राकृतिक बात होगी। जिसके हारा 
बहुत छोगोंको खुख-शान्ति हो घही स्याय-संगत है ऐसा 
कहनेसे जान पड़ता है कि इसमें फोई ऐसी कांर्य-प्रणादवी 
नदी है कि जिसका अवलम्बन करनेसे सोरे संसारकों छुख-« 
शान्ति प्राप्त हो सके। किन्तु परमेश्वर फल्याण-भवन,हैं। 
उन्होंने समीको छुख-भोगनेमं समर्थ बनाया है । इसलिए 
उनका यद अभिप्राय कदापि नहीं हो सकता कि बहु संख्यक 
छोगोंके खुखके लिए कुछ लोगोंको कष्ट सहना पड़े तथा 
अपनी द्वानि करके, उन्‍हें छास कराना पड़े। ईलाकी बात, 
क्या तुम्दे स्मरण नहीं है? उन्होंने कहा था कि “निहुएठसे 
निकृष्ठ आत्माको भी परमेश्वर नष्ट न 'होने देगा ।? अतपएुच 
ईधवर एक शेणीके छोमोंको सुखी करनेके लिए, दूसरी श्रेणी 
के छोगोको नष्ट कर रहे हैं, यद बात कदापि संसव , नदी हो 
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सकती। मद्ुप्य स्वार्थ-लाधनके लिए ऐसे प्रमात्मक मत 
का पोषण करता है। वरतमान सम्यताम दोप-नुण दोसों 
हैं। जिस मार्यका अवछम्वन करनेसे समस्त भानव-समाजमे 
समानताक्ा अधिकार स्थापित हो सकता है, समस्त मह॒प्यों 
को सुख-शान्ति प्राप्त हो सकती है, वही एकमात्र नैतिक मार्य 
है। उस मार्गफा अवरूम्वन किये विनां सभ्यताकी सच्ची 
उन्नति न होगी। अलफ्रेंड जिसे संम्यताकी उनन्‍्तति कहते हैं 
मैं उसे विछासकी उच्तति, पापकी उन्तरति तथा प्रतारणाही 
घृद्धि समझता है। क्या तुम देखती नहीं हो कि बर्तनान 
सम्यताकी उन्ततिके सांथ ही साथ अनेक प्रकारके नये-तये 
पार्यो, नवी-नयी धूतंताओं तथा विलास-प्रियवाकी भी 
उस्तृति हो रही है। वाणिम्य-चइंद्धिके साथ-साथ नये-नवे 
उगहायीसे भरे हुए उपाय अवलम्बित हो रहे हैं। - घर्मा- 
घिकरणगमें न्‍्यायादुकूछ विचार नहीं रहा । कामून-ध्यवसायी 
लोग भपने घाग-जालमें फेलाकर सत्यको ऋूढ औौर ऋठकों 
सत्य प्रमाणित कर रहे हैं। व्यवस्थापक्न छोय अनेक प्रकार 
पे कानून वताकर सत्य-न्वायकी जड़म कुठारा घादकर रहे 
हैं। आइन-्यवसायियों तथा व्यवस्थापक सनाके सर्म्यों- 
हारा देशका जितना अनिष्ठ हो रहा है उत्ता अनिष्ठ तो 
समाजमें रहतेबाले चोर जोर डाकुमोक्ति द्वारा भी नहीं' होता 
मानव-प्रहृति प्रृति-नि्दिए स्वाभाविक तियर्मोाका चुतरण 
करती है। इसलिए कोई तिवम बवाकर उल्का चरित्र उत्तम 
तथा उन्‍्वत घी बनाया ज्ञा सझता। जो छोग तय्रे-तये नियम 
चनाकर समाजका मंगरढू-साधन करनेको इच्छा करते हैं, 
उनसे बदकर सप्राजका अनिर करनेवाला दूसरा कोई नहीं है। 


अगश्निको यह वात समाप्त होते ही भोजनकी घेटी 
बनी । सब लोग भोजन करने गये | 
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मोजनके समय मेरी सेन्टक्लेयरने प्रकी झ्तत्युकी घटना 
का उदब्लेखकर कहा-अफिलिया बहिन ! में समझती हूँ. कि 
ठुम हम छोगोंको निरे पशु ही समझती हो 

अफिलिया-मैं तुम्हारे देशके समी छोगोकों पशु नहीं' 
घमकती। किन्तु प्रके प्रति जैसे व्यवहारकी वात ,खुनी है 
उसे तो निश्चय ही पशुचत्‌ व्यवहार समझती हूँ। 

* मैरी--बहिन ! तुम जानती नही हो। इस गुलाम-जाति 
पे कुछ ऐसे दुए हैं जो किसी भी तरहसे चशमे नहीं छिये 
जा सकते । ऐसे नीचोंका मर जाना ही अच्छा है। मुझे 
तो ऐसे लोगांपर रात्ती भर भी दया नहीं आती। ये यदि 
छुघरनेकी चेष् करें, अच्छा व्यवहार करे, मालिक ज्ञिस' 
रीतिसे चलनेको कहता है वैसे चले तो फिर मारसे मर जाने 
का अवसर ही न आचे | 

इवा-माँ तुम जानतो' नहीं। श्रू शोक्ष और कण्से 
बड़ा ठुख पा रही थी। चद्दी मानसिक दुख सुलानेके लिए 
शराब पीती थी । 

मेरी--तुम दह सव मनका हुख रहने दो । दास-दासी 
और मानसिर्क दुख | ये सब वाते' मुझे अच्छी नहीं छगती'4 
अपनी शारीरिक अस्वस्थतासे में किदना ढुख भोग रही हूँ । 
प्रको कौन सा कछ था। ' मैं प्रति दिन उससे सहस्तन ग्रना 
अधिक कष्ट पाती हूँ। मैं तो शराच नहीं पीती | असछ चात 
यह है कि यह जाति ही बड़ी खराब है। इंन छोगोमे किसी- 
फिसीको तो सैकड़ों बेत छूगानेपर भी अच्छे रास्तेपर नहीं" 
डे आया ज्ञा सकता। मेरे पिताके एक शुकर्रम था, वंह 
बड़ा सुस्त था। काम फरनेके भयसे भागकर चह दलूद्लों 
में जाकर पड़ा रहती, चोरी करता तथा और भी कई कुकर्म 
करता था। इस आदमीने .कई वार-वेत भी खाये किव्त 
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किली तरह उसका स्वभाव न छुघरा । अच्तम एक दिन चेती 
की मारसे वह चलनेमे असमर्थ हो यया। फिर भी घुदनोफ़ि 
चल चलकर उलदलम जा पहुँचा और वहीं मर गया। मेरे 
पिता तो दाख-दासियोपर सदा दया करते हैं, तो भी ऐसी 
घटना हो ही गयी । 

सेन्टफ्टेयर--मैंने एक बार एक बड़े बदमाश आदमीको 
अपने वशमें किया थां। कितने ही मालिक, कितने ही खेती 
के परिदर्शक उसे बशमें फरनेसे हार मान चुके थे। सेंने 
बड़ी सरलतासे उसे वशमे किया। 

पमैरो-तुमने भी क्या इस जन्ममें बदमाश दासको घशी- 
भूत किया था ? जो भी हो, ठुमने भी एक बार ऐसा कार्य 
किया है, यद सुनकर में बड़ी प्रसन्‍त हुई । भठा बतलाओ तो 
यह कब किया था 

सेन्टक्लेयर--गैंने जिस ध्यक्तिकों वश क्रिया था, पह 
बढ़ा चछवानव था। देखनेमें चह एक देत्य ही आन पड़ता 
था! चह मनुष्य भत्यन्त स्वाघीनता-प्रिय थौर तेजस्वी था। 
फ्रिसीके सामने सिर न भुकाता वह आफ्रिकांके ठोक एफ 
सिंहकी भाँति था। इसे लोग सीपियो कहकर पुकारते थे। 
ऋमरशाः जिन कई आादमियोने इसे खरीदा था उनमसे किसीने 
भी इसे अपने वश न कर पाया था। अनेकानेक खेतोंझ्े 
परिडर्शक छोग उसके पैसेंकी ठोकर खा चुके हैं। अन्त 
अलफ़रेडने इसे खरीदा ।  अदफेडको विश्वास था कि चढह् 
उसे ठीक कर लेगे' । किन्तु एक दिन सीपियो उनके 
सेतके परिदर्शशकों घायलकर भूमिमें पदककर जंगलों 
चला गया उसी समय में अलफेंडसे प्रिलने गया 
था। मेरे खेतका अंश छोड़ देनेपर यद््‌ घटना उपस्थित हुई। 
इस धटनाले भल्फेड अत्यन्त कुपित हुए। , मैंने उनसे कहा 
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कि तुम्दारे ही दोषसे ऐसा हुआ है। में इसे सहज ही घशमें 
फर सकता हैं। इस विषय मैंने अलफ्रेडके साथ बाजी 
छगायी। निमग्धय छुआ कि उस्रको पकड़कर अपने घशमे 
कर लेनेके उपलक्षमे अछफ्रेड उसे मेरे हाथ सौंप दंगे। इसे 
पकड़नेके लिए छ-सांत आदमी शिकारी कत्ते साथ छेकर 
घलें। द्विर्वका शिकार करनेके लिए मनुष्य जिस प्रकार उत्ते 
जितं दो उठता है, मनुप्यका शिकार प्रचलित होनेपर भी 
उसी प्रकारसे उच्तेज़नाका भाव उत्पन्न हो जाता है। में 
स्वयं सी इस विषय कछ उत्तेज्ञित हो भया था। किन्‍्त 
मेरा उद्देश्य यह था कि पकड़ लेनेपर शिकारियोंके हाथसे 
इसकी रक्षाकर इसे अपने वेशर्म करूं गा। इस प्रकार में भी 
फचचे तथा बन्दूक छेकर उसे पकड़नेकी चेष्टा करने छूगा। 
किन्तु क्या कहूँ, उस व्यक्तिने भसाधारण वीरत्व प्रकाशित 
करते हुए, खाली हाथ छ-सात सशस्त्र व्यक्तियोँके साथ 
युद्ध किया तथा केचल घूंसोंसे हो तीन शिकारी कुत्तोंको 
मार गिराया। अन्‍्तमे मेरे साथीने उसपर बन्दूक छोड़ी | 
बन्दूफको गोली रूगनेपर चद मेरे पेरके पास गिर पड़ा। 
रुसके शरीरसे अविरल रक्त-प्रवाद वहने लगा । ऐसी अचस्था 
मे' वह मेरी ओर आँख खोलकर देखने ऊगा। उन नेन्रो्मे 
चीणताफी ज्योति तथा निराशाका अन्धकार दोनों ही दिखायी 
पड़ रहे थे। मेंने अलफ़रेडफे आदमियोंको उसका प्राण लेने 
का निषेध किया | तथा उसके पश्चात्‌ उसे अलफ्रेडसे 
खरीदकर घंर ले भाया। किन्तु पन्द्रह दिन बीतते न बीतते 
चद्द मुष्य मेरे इतना वशीभूत हो गया कि मेरे लिए प्राण 
देनेमें भी कुण्डित न होता । 

मेरी--तुमने ऐसा पया किया जिससे घद सदज ही 
तुस्द्वारे इतना वशीमूत दो गया 
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सेन्टक्छेयर-मुझे अधिक कुछ नहीं करना पड़ा 3९ मेँ 
डसे अपने साथ छेंआकर अपने कमरेमे ले गयां। चहाँ उसे 
पक अच्छे विस्तरेपर खुला दिया। उसके शररीस्के दिन 
ध्वानोंमे घाव लगे थे उन्हे अच्छो तरहसे बाँध दिया एवं उसके" 
अच्छे होने तक में स्वय॑ उसको सेवा-शुध्रूपा करने छगा। 
जब बह अच्छा हो गया तब मैने उसके हाथ ढासत्व-मुक्ति- 
पत्र दैकर कहा कि जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, जा सकते हो । 

अफिलिया--मुक्ति पाकर क्या बह चढा गया) 

सेन्दछुयर--नहीं, वह वयया नहीं। उसने उसी समय 
कागतव फाड़कर फेक दिया और मुझे छोड़कर जानेसे 
अस्वीकार किया। पैसा साहरी और विश्वस्त दास मैने 
और नहीं देखा। उसकी सत्य-प्रियता और चरित्रकी दृढ़ता 
किसी प्रकार भी विचलित नहीं होती थी | छुछ दिन पश्चाव- ' 
उस व्यक्तिने खीए-धर्म स्वीकार किया। उसके प्रत्येक 
फार्यसे चाल-छुलभ नम्नदा प्रकट होती थी । 

एक वार हमारे देशमें सयावक अतिसार प्रारम्म हुआ। 
.मैं भी कुछ ही दिनोमे इस रोेगसे पीड़ित हुआ। मेरे बचने- 
की आशा न देख आत्मीय-जन तथा दास-ढाखो सभी मुझे 
छोडकर भाग गये,किस्तु खोपियो विर्भयतासे मेरी सेवा-शुश्रपों 
करने ऊुगा। उसोके यज्ञ और शुभूपासे मैं पुतजींचित हुआ | 
किन्तु डुमोन्य-चश मेरे आरोग्य छाम करनेके कुछ 
दिन बाद ही सीपियोकों भी अतिसार हुआ। किसी प्रकार 
भी मैं उसे वचा न सका। उसकी ृत्युसे मुझे जितना दुख 
हुआ उतना हुख मुझे और फभी व हुआ) 

सेन्टक्रेयर जिस समय यह फहानी कह रहे थे, उसी समय 
इवा धीरे-धीरे आकर उनके पास खड़ी हो गयी थी। बह 
घड़ी उत्छुकवासे, आँखें फाड़ुकर, एकटक पिताओे मुखकी " 
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ओर देख रही थी। सेन्टछेयरकी बात समाप्त होते ही वह 
दोनों हाथोंसे अपने पिताका गला पकड़कर उससे लिप 
गयी और रोने रछूगी। उसका सारा शरीर कॉपने छगा। 
उसे इस प्रकार रोते देखकर सेन्टक्यरने कद्दा-इवा, मेरी 
छत्मी, तुम्हें या हुआ ? तथा उसी समय अफिलियाकी 
ओर देखकर कहा--इवाके सामने ये बातें करना अच्छा नहीं 
इचा बहुत उरती है । 

तब इवा कुछ आत्म-संयमकर बोली--नहीं बाबा मुभे 
भय नहीं लगेता, किन्तु ये बात मेरे हृदयमे,विधसी ज्ञाती हैं । 

सेन्टक्लुयर--ठुम पया कहती हो इवा ! 

“क्या कहती हैँ, यह में आपको समझा नहीं' सकती" 
बावा | मैं बहुत सी बातें सोचती है। इसके पश्चात्‌ कदा- 
चित्‌ तम्हें समझा सर्कूंगी ।? 

* «बेटी जितना बाहों तुम सोचो, किल्तु रोकर अपने पिताको 
कष्ट मत दो। यह देखो तुम्हारे लिए फेसा सुन्दर खेव 
छाया हूँ ।” ५» 

श्वा पिताके हाथसे सेच छेफर कुछ हँसी, किन्तु इस 
समय तक भी उसके ओंठ काँपते थे। सेनन्‍्टक्लेयर उसका 
हाथ पकड़कर उसे वरामदेम छे गये ओर घहाँ अनेक प्रकार 
की चीजें दिखाकर उसे अआछवाने छगे । कछ देरके बाद 
दोनोंके हंसनेकी ध्वनि छुनायी पड़ी 

बड़े छोगोंकी बातें करते-करते हम गरीब टामक़ो भूले' 
ज्ञाते हैं। किन्तु पाठक यदि आप हमारे साथ इस अस्तवलू 
की एक कोठरीमे प्रवेश करें तो टामका कुछ पता पा५वेंगे | 
टामकी यह छोटी,कोठरी अत्यन्त स्वच्छ हे। उसमें एक 
ब्रिस्तरा है,। एक छौह-कर्सी एवं एक छोटासा टेवुछ है। उस 
पर एक बाइविल और एक संगीतकी पुस्तक रखी हुई है। 
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कुछ नहीं. कहा। दूसरे समय, संध्याफी सैरकर आकर 
उन्होंने शामकी चिट्ठी लिसदी। चिट्ठी उसी समय डाकम 
छोड़ दी गयो। 

इधर अफिलिया गृह-कार्यमे व्यस्त रही' । दासी दीता 
से लेकर दासोंक्े छोटे बच्चे तक कहते थे कि मिस अफिलिया 
बड़ी विचित्र ख्री हैं। अर्थात्‌ उनके मनकी नहीं हैं। 

उच्च भ्रेणीकें दास-दासी याने अडाल्फ, जेन तथाजओरा 
कहती कि मिस अफिलिया म/-महिला नहीं हैं। फर्मोफि 
यड़े मादमियोंकी चाल-ढाल उनमे कुछ भी नहीं है। मिस 
अफिलिया सेन्‍्टक्टेयरकी गोत्रजा हैं यह सोचफर उन्हें बड़ा 
आश्चर्य होता था । भेरी कहती कि अफिल्या-जीजी 
जिस प्रकार विव-रात काममें लगी रहती हैं, उसे देसकर 
लोगोकी थकावट भालुप होने रुगती है। 


पक दिन प्रातः्का मिस अफिलिया सुह-कार्योका तिसे- 
क्षणकर रहो थी कि इसी समय सेन्टक्लेयरने सीढ़ोके रीचेसे 
उनको पुकारकर फह्ा-वहिन | एक वार नीचे आओ. | तुम्हे 
एक नयी वस्तु दिखाऊँगा। हर 


अफिलियाने नीचे आकर पूछा--कौन वस्तु दिखाते हो ९ 


श्टण, दामकाकाकी कुटिया 


#यह देखो : तश्हारे लिए एक नयी चस्त खरीदी है। ” 
यह कहकर सेन्टक्लेयरने एक भाठ वर्षकी नित्रो वालिकाकों 
पकड़कर उठाया। बालिका अत्यन्त काली थी । चह 
सेन्टक्रैयप्के घरमे घुसकर भनेक प्रुकारकी वस्तुओंकों देखकर 
चकित हो चश्च॒ल नेन्नोंसे चारों भोर देखने छगी | अत्याचारसे 
खतायी हुई नीचाशयता और दु>-बुद्धि जिस प्रकार बाहरी 
शस्‍्मीर-भावके आवरणसे ढंकी रहती है, ठीक उसी प्रकार 
चांहरी गस्नीर-मभाव तथा वितय उसके मुख-मण्डलूपर मुद्रित 
था। चह वड़ां फटा-पुराना कपड़ा पहिने थी। शरीर 
इुबला-पतला था। मिस अफिलियाने उसे देखकर सेन्टक्ुयर- 
से कहा-इसे तुम किस लिए खरीदकर, ले भाये हो ! 


“तुम इसे सदुशिक्षां देकर सच्च्रित्र-चनांभोगी इसलिए 
ही इसे ले आया हूं। इसका नाम, टप्सी है।. यह नाचना- 
गाना बहुत अच्छा जानती है। ” . यह -कह सेन्टक्केयरने मिस 
अफ़िलियाको दिखाकर “प्सौसे कहा-टप्सी ! यह तेरी 
नयी मालकिन हैं । . में तुम्हे इन्हींके हाथ अर्पण करता हं। 
देख, इनके साथ अच्छा व्यचहार कर्ना। टप्सीने हु2 
बुद्धिसे भाचछादित गम्मीर-भाव धारणकर कहा--जो आज्ञा । 
सेन्टछुयरने फिर कहा--तुम्हे सच्चरित्र धनना होगा। टप्सीपे 
कहा--जी आज्ञा । 


मिस अफिलियाने ये सब बाते खुनकर कहा--अगष्टित, 
तुम्दारा यह,घर दास-दासी एवं उनके वालक-बालिकाओंसे 
भरा हुआ है। एक कभरेसे दूसरे कमरेमे जानेके समय दो 
एकके म्रस्तकपर पेर रखकर जाना पड़ता, है। सवेरे सोकर 
, उठते ही देखती हूँ कि दो-एक द्रवांजेके पास पड़े हैं। दो- 
* पुक देबुलके नोचेसे लिए निकाछ रहे हैं। कोई सीढ़ीपर 
पे श्ष् र्पाँ 
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पड़ा हुआ है। इतने दास-दासियोंसे तथा बालक-वालि- 
काओसे घर भरा हुआ रहतेयर भी रसे क्यों के आए 

अगरिव--वहिित * तुम इसे सदुशिक्षा उेकर सध्चरित्र 
बताओगी, इसीलिए ले मायाहूँ । प्रति दिन तुन मुझे उत्तम 
क्षिक्षा देनेको कहती दो, इसीसे एक नवीन दालिक्षा के भाकर 
मुम्दे सदशिक्षा देेका खुबोग कर दिया। 

अख़िलिया-मैं इसे नहीं चाहती। इस समय मेरे पास 
इतना काम है कि अन्य किसी विप्यपर में विचार नहीं 
फर सकती। + < 

अगशिि--बहिन ! मैं समझता है; तुम्हारा पूर्ण खौए>घर्म 
केबल यही है. कि तुमठोय धर्म-प्रचारफे लिए एक-्समा 
नियत करठी दो। पश्चात्‌ वह सभा दोी-एक वैचारे गरीबों- 
फो (जी कि अर्धामावसे लिख-पढ़ नहीं सकते) पादरी 
यनाकर विदेश भेजञती है। इस सव पादरी वेचार्सोकों दूर 
दैश्षम रहकर चिल्ठाते-चिह्ाते बही' मर ज्ञाना पडता है। तुम 
स्वयं दो-एक आदमियोंकी सदुशिक्षा प्रदानकर ज्ीए-घमममे 
दीक्षित करो, तब में सममूंगा कि तुमम सच्चा धर्म-मांव है। 
पर तुम ऐसा न फरोगी। तुम लोग परिश्रम करनेमे सदा 
कुण्ठित रहती हो। - 

अफिलिया-मैंदरे उस विचारसे कुछ नहीं कहा था। इसे 
छद॒श्षिक्षा दे सकने पर अवश्य ही में एक ध्म-त्रचास्कका 
कर्तव्य पालन कंगी। किन्तु तुम्हारे धर्पर तो इतने 
पदस्थ दात-डासियोंक्री सन्‍्ताने रही हीं, सदशिक्षा 
देनेके लिए इस नयी दालिक्राकी छे आानेका क्या प्रयोजन था । 

धगधिव--चहिंन ! यह तो तुमसे एक हँसी की थी । हुए 
इसे भलो शिक्षा वोगी, केवल यही सोचकर में इसे नहीं 
छग्तेद ठाया। मेय पड़ोली एक साहव है। वे जो-पुरु ' 
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दोनों बड़े शराबी हैं। उन्हींके घर थद वालिका थी। दिन- 
रात चे इसे बेतसे पीठते थे और यह चिल्छाती थी। कंहीं 
आते-ज्ञाते समय मैं वराबर इसका विद्छाना सुनता था। 
इसीसे इसको खरीद छाया । बालिकाको देखनेसे ज्ञात होता 
है कि इसमें कुछ चुद्धि है! देखो, तुम इसे सदुपदेश देकर 
भलुण्य बना सकती हो कि नही । में इसे एक दम तुम्हारी 
ही सम्पत्ति बना दूँगा। तुम अपने उत्तर-देशका खीएथर्मः 
इसे सिखाओ। मुझमें तो शिक्षा देनेकी शक्ति ही नहीं। तुम 
चेट्टा करनेपर कदाचित्‌ कुछ कर सको | 


अफिलिया--अच्छा, मैं अपनी शक्तिके असुसार चेण्टा 
करूँगी। कोई पकी हुई सड़ी वस्तु लेनेके रिए जिस प्रफार 
अनिच्छापूर्चक छोग आगे चढ़ते हैं, उसीप्रकार मिस भफि 
लियाने उस लड़कोके पास जाकर कहा-इसका शरीर 
कितना मेला है, इसका ओधा शरीर तो एकदम खुला है। 
इसे नीचे के ज्ञाकर रुतांन करा तथा कपड़ा पदिनाकर तब 
ऊपर ले आना पड़ेगा । मिस अफिलियाके उस बालिकाकों 
रखोई घरके पास छें जानेपर दीनाने कह्ा-यह मेरी समझमे 
नहीं “आता ,कि मिस्टर सेस्टकुयरते फर्णे इस बालिकाको 
खरीदा है। में इसे अपने पात्र न रहते हूँगी। जेन तथा 
रोज्ञाने बड़ी विशक्ति दिखलाते हुए कदा--अयने पास कमी 
आने तक न दूँगी। और एक निश्रो खरीदने की क्या भाव: 
श्यकता थी, कुछ समझमें नहीं आता।- रोज़ा अँग्रेजके बीर्य 
से एक निग्नो दासीके गर्ससे उत्पन्त हुई थी। उसका वर्ण 
फाला न था। किन्तु दीना काली थी। इसलिए शेज्ाके- 
#निय्ो” कहकर इस वालिकाकों पुकारनेपर उसने क्षिप्त हो 
कह कद्ा--तुम गोरी हो क्या ! तुम न तो काछीही हो और ने 
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पूर्ण-गोरी ही ? मैं चाहे काली ही रहें, पर आधी काली आधी 
शोरी नहीं होना चाहतो 

मिस अफिलियाने देखा कि कोई उस वालिकाका शरीर 
साफ कर देवा नहीं चाहता । इसलिए अगत्या खीए-धर्मके 
अनुरेधसे वाध्य होकर उन्होंने स्वयं ही उसका शरीर धोना 
ऑरफ्म किया। अत्यन्त अनिच्छासे जेनते उनके इसकार्यमें 
कुछ सहायता दी 

चिर अत्याचारसे तथा छापरवाही भौर अनादरसे पाली 
निप्रो सन्‍्तांनका शायर पहिले-पेहिल यत्न सहित धोकर स्वच्छ 
वनानेकी चेष्टा फोई करता है, उस समय उस संतानके शर्े 
रंके नाना स्थानोंसे किस प्रकार मेल निकलती है, उसका 
उल्लेख यदि इस स्थानपर किया जाय तो सम्वता और सु 
रुचिकी सीमाका अवश्य द्वी उल्लंघन करना पड़ेगा। परुनु 
तः इस संसारमे अनेक नर-तारियोकों' ऐसी ही मलिनतामे 
निवाल ऋरना पड़ता हैं। स॒ृत्यु-पर्यन्त उनका शरीर ऐसी 
मलिनतासे पूर्ण रहता है कि दूसरे छोय उसे झुनकर भी 
घृणा प्रकट करंगे। 

पाठक-पाठिकाओको इसपर आश्चय होता होगा कि 
मिस भफिलियाने उचच-कुलछोत्यन्ता होकर भला केसे, ऐसी 
भलिनतासे पूर्ण शयेरकी अपने, हाथसें साफ़ किया। मैंने 
पहिले ही कह दिया है कि मिस अफिलियां कत्त व्य-परायण 
हैं। विषेककी आज्ञा वे कभी भंग नहीं करती। इसलिए 
इच्छा न रहने पर सी कत्त व्य तथा विवेकझे अनुरोधसे वे 
अनायास ही अपने माव, अम्रिमान तथा अपनी घुणा-इत्यादि 
समीका विसज्मेंन कर सकती हैं। विशेषतः इस छड़क्ी 
के कंधों तथा पीठपर वेतोंके सेकडों घाव देखकर उनका 
हृदय और भी पिघल गया था। 


रण , टठामकाकाफ़ी कुटिया 


जेन नामड्ठी दासी इसे धोते-धोते कहने छगी -इधर देखिये 
न इसके पीठंपर कितने वेतोंके चिह्न हैं। इसे लेकर केवल 
यंत्रणा भोगनी होगी, भिग्नो-वालकोंसे इसीलिए घृणा 
करती हूं। , समझमें नहीं आता कि मालिक इसे क्‍यों ले 
आये हैं 

मिस अफिलियाने वालिकाका “शरीर साफ, कर नया, 


घखस््र पहिननेकों डिया । बालिकाके नये वेशमे छुसज्ित होने 
पर मिस अफिलिया बोर उठी कि अब थह देखनेसे कुछ- 
कुछ खं:एधर्मांचलम्विनी जान पड़ती है। फिर उसकी शिक्षा- 
प्रणाली मन ही मच निर्धारितकर उससे पूछने छंगी-टप्सी 
तेरी अवस्था के अर्षकी है ? 
प्सी--मैं नही जानती । 

अफिलिया--तू के वर्ष की है, नहीं जानती ? किखीने 
हुफे तेरी अचस्था नहीं बतकायी | तेरी माता कहाँ है। 

टप्सी-मेरी माता कभी थी ही नहीं । - 

अफिलिया--मा थी ही नहीं'| यह कैसी वात है ? तू कहाँ 
प्रैदा हुई थी। 

वप्सी--मैं फमी पेदा,हुई ही नहीं । 

* अफिलिया-न्तू मेरी बातोंका ऐसा उत्तर क्यों देती है। 
में क्या तेरे साथ खिलवाड़ करती हूँ ! वतला, तू कहाँ जन्मी 
थी और तेरे माता-पिता कौन हैं ? 

टप्सी >मेरा कभी भी जन्म नहीं हुआ। मेरे पिता 
अथवा माता कोई था ही नहीं। एके दास-ध्यवसायीने कई 
और काछे लड़कोंके साथ मुझे पाछा है। बूढ़ींस मौसी दम 
,छोयीको पाछती थी.। 

इसी समय जेव, ही, ही,” कर हसते-हँसते कहने छगी- 
अफिलिया मारूकिन, आप जानती मही, वरूरीके बच्चोकी 
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भाँति दास-व्यवसायी लोग एक साथ कई बंडबोकों खरीद 
छेते हैं, फिर कुछ दिन उनका पालन-पोषण करते हैं। कुछ 
घड़े होने7र वाज़ार मे बेच देते हैं। इसे कदाचित्‌ दो-तोद 
धर्की अवस्था खरीदा था, इसीसे यह मॉ-वापके विपय्त 
कुछ नहीं ज्ञानती । 

अफिलिया--तू अपने पूर्व मालिकफे यहाँ के वर्ष रही ! 

अप्ली-नहीं जानती | 

अख़िलिया--एक व या दो वर्ष ? 

खण्सी--यह नहीं जानती | 

ज्ेब--यह तो गिनती भी नहीं जानती । वर्ष किसे फहदते 
हैं, यह नहीं समझती । इसीसे अपने आप छुछ नहीं 
घतला सकती | 

अफिलिया--ूने ईशएबरका नाम कभी झुना है! 

दप्सी यह सुनकर चकित हो गयी और पूर्चक्नी भाँति दाँत 
बाहर निकालकर हँसने लगी । 

अफिलिया--तू जानती है कि तुमे किसने बनाया है! 

इप्ली--किसीने नहीं चनाया। मुझे जान पड़ता है कि 
मैं अपने आप ही इतनी चड़ी हो गयी। 

अफिलिया--तु सीना-पिशेना जानती है ! तू बयने पूर्च 
मालिकके यहाँ क्या करती थी। 

उप्सी-पानी ले आती थी, वत न माँजती थी: छूरी-काँदा 
साफ करती थी। * 

अफिलिया-तैरे मालिक-मारूकिन मले आदमी थे! 

टअप्सी- अफिलियाकी ओर एक टक देखकर ) जान 
पड़ता है, अच्छे थे। है 0 हि 

इसी प्रकार वातोौछाप हो ही रहा था कि सेन्‍्टक्लेयरने 
अज़िलियाको पीछेले पुकारकर कद्ा--बहिन | इसे शिक्षा 


२०५ शॉमिकाकोकी कुटिया 


देनेमे विशेष सुभीता होगा, इसके मनमें कोई पूर्व-संस्कार 
नहीं है। इसका मन विछकुर सादे कागजकी भाँति स्वच्छ है। 
तुम्हें कोई जड़ीभूत संस्कार दूर न करना पड़ैया । 

' मिस अफिलियाकी शिक्षा-प्रणाली,' उनकी कार्य-प्रणा- 
लीकी सॉति एक निर्दिश-नियम-वद्ध थी। प्रायः एक सी 
वर्ष बीते होंगे जब कि न्यू इंग्लैंडमे ऐसी ही शिक्षा-प्रणाली 
प्रचलित थी । - यह शिक्षा-प्रणाली पाँच नियमोंसे सम्बद्ध 
है। (६) छात्रको जो सिखाया जाय, उसे उसपर ध्यान 
देना भी सिखाया जाय। (२) प्रश्नोत्तरोंके रा यह 
सिखाना कि ईएवरने इस जगतको उत्पन्न किया है, और चही 
उसका पालन करता है। (३) पुस्तक-पाठ। (४) 
सोना-पिरोना खिखाना। (५) असखत्य-भाषणपर चैेत 
छूगाना। मिस अफिलियाने यह स्थिर कर लिया है कि 
अप्सीको इन्हीं पाँचों नियमोंके अनुसार शिक्षा प्रदाव करूँगी। 
सेन्टक्रुयरके घर भरमे सब छोग उप्सीको मिस अफिलियाकी 
लड़की कहकर पुकारने लगे। भत्याचार-निपीड़ित जातिमे 
परस्पर सहानुभूति नहीं रहती, इसीलिए सेन्टक्रुयरके घरमे 
रहने वाले दास-दासियोम से कोई <प्सीको स्नेह-पूर्ण नेत्नोसे 
भूलकर भी नहीं देखता, कोई उसकी देख-भाल नहीं करता। 
थे तो इसे एक नयी आफत समझते हैं। इससे मिस अकि- 
लिया उसे अपने निञजके सोनेके कमरेमे रखती है। टप्सीकों 
लेकर मिस अफिलिया प्रति-दिन कितती यंत्रणायें भोगती 
हैं, एवं उसभे सम्बन्ध उन्होंदे कितनी सहिष्णुता घारण 
की है; कितना त्याग स्वीकार किया है, उसे खुनकर पाठक- 
गण विशेषतः पाठिका गण समझ सकेगी कि एक शिक्षिता 
अंगरेज-रमणी कितनी क्तच्य-परायणा होती है। 

प्रथम [दून मिस अफिलिया टप्लीको, “बिछौना कैसे 
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साफ किया जाता है” इस. विपय-सस्वन्धी गूढ़-ठत्त सम- 
झाने लगीं । 

अफिलिया-<प्सी, सुन्दर विछौना फेसे विछाया जाता 
है, आज तुमे यही सिखाऊँगी। में जैसा विछोौना विछानेको 
कह, वेसाही विछाना जप 

टप्सी- बडे उत्साइसे ) जो आजा । 

जिंस समय अफिलिया उप्सीको इस प्रकार विछौना वि- 
छामेक्री शिक्षा दे रही थीं, उसी समय टउप्सीने उनका फीता 
और दस्ताना चुराकर अपने जामेके घेरेम रख लिया। इसके 
पश्चात्‌ अफिलियाने वप्सीसे कहा कि मैंने ठुके घिछोंना पि- 
छाना सिश्षा दिया, अब तू दिछा, देखूँ। टप्सी उसी समय 
चड़ी चनुराईके साथ उसे ठीक करते छूपी। यद्द देखकर 
अफिलियाकों अपार आनन्द हुआ, किस्तु दुर्भाग्यले वप्सीकें 
ज्ञामेकी वॉहम से हठाव्‌ फीता निकल पडा। उसे देखकर 
अफिलिया वोल उठो--अरी, म्‌ बड़ी हुए है,तूने चोरी करना 
सौखा है। यह कहकर उन्होंने फीता' खीचकर बाहर 
निकाल लिया। किन्तु उप्सी इससे कुछ भो अग्रतिम ने 
हुई। वह विलक्षण गम्भीर-भाव घारण कर अम्लान मुर्ख 
ही खड़ी रही। एवं कुछ समयके उपरान्त इस प्रकार कहने * 
लगी मानो कुछ हुआ ही नहीं--'मेम साहवका फीता मेरी 
यॉहीम कैसे भा गया ।” 

४7७50 तू मूठ बोलती है। तूने अचश्य फीता 

चुराया है। * 

है इध्सी-जी, पहले ईंदे कमी भी ऐसा कीता नहीं देखा 
था। यह मे निश्वय-पूथंक कह सकती हूँ। 

अफिलिया--5प्सी, तू जानती नहीं कि भूठ बोलना 
बड़ा पाप है । उ 


रर 


तर 
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“ अच्सी-मेम साहब, में कभी कूठ नही वोलूती | मैं सत्य 
ही कहती है। 

अद्विलिया--5प्सी, तू फूठ बोरती है। मैं तुम्के बेत 
छगाऊंगी। , 

टप्खी--दिन मर वेत मारते रहनेपर भी मैं और कुछ नहीं” 


कह सकती | मैने यह फीता और कमी नही' देखा । आपसे 


इसे त्रिछोनेपर रख दिया था, इसीसे यह मेरी वाहमे घुस गया। 

टप्सीके वार-वार ऐसी मूठी बात कहनेसे अफिलियाने 
अत्यन्त कुद दी उसे पकड़कर कहा-मेरे सामने फिर 
कभी ऐसी भूठी वात मत कहना । चालिकाका हाथ पक- 
ड्रतेही उसके जामेकी दूसरी बॉहसे दस्तावा बाहर निकल 
आया। दस्तानोंके बाहर निकलते ही अफिलियाने कहा-- 


* श्रव भी कहेगी कि चोरी नहीं की। यह लो, मेरे दस्ताने भी 


चुरा लिये ७। तब टप्सीने दस्तानोंका चुरावा स्वीकार 
फिया। किन्तु फीतेकी चोरी फिर भी स्वीकार न की। 
इसपर मिस अफिलियाने कहा--ठप्सी ! तुम सब स्वीकार 
करो। यदि ऐसा करोगी तो इस वार चेत नहीं छगऊँगी। 
इसपर उप्सीनें दस्ताना और फीता दोनोका चुराना स्वीकार 
किया, और विशेष अज्चुताप प्रकट करने छगी। मिस अफि- 
लियाने कद्ा-मुझे जान पड़ता है कि तूने उधरकी और-और 
चीजें भी चुरायी होगी । कल मैंने तुझे घरमें इधर-उधर 
आने जाने दिया था। चोलो और कुछ चुराया है ! सत्य वात 
कहने पर में वेत नहीं छमाऊँगी । 

दष्सी-मेमसाहव ! मैंने इवाफे सलेका हार चुराया है। 

, क्षफि०--ओह हुए ! और क्‍या चुराया है! 
£प्सी -मैंने रोजाके कानोकी वालियां चुरायी हैं। 
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अफि०--तो जा जो कुछ लिया है, वह सब मेरे 
पास लेआा | 


य्प्सीः ३ ०] के 
--बह ले कैसे आऊं » सब जला डाला है| 
अफि०--जछा डाला है ! यह क्यों ? ये सव भूठी बातें 
हैं। जा, सब छे आ। नहीं तो फिर तुझे वेत रूगाउँगी । 


तब टप्सीने रोतें-रोते कहा--अब सच जछा डाला है, 
कैसे ले भाऊँगी ! 


अंफि०--चह सव जला क्यों डाछा ? 

टण्सी--मैं बड़ी हुए है, इसीसे ऐसा किया है। 

इसी समय इचाने अकस्मात्‌ उस घरमे प्रवेश किया। 
उसका हार उसके गलेमें पड़ा था। मिस अफिलियाने 
पूछा--इचा। तुमने हार कहां पाया ? 


इवा--यह क्या, यह हार तो वरावर मेरे गछेमे ही था। 
अफि०--कल तुम्हारा हार तुस्दारे गढेम ही था ? 


इबा--हाँ घुआ। खारी रात मेरे गछेमें था। मैं 
सोने जातेके समय इसे उत्तारना भूछ गयी थी। 


यह बात छुनचकर मिस्र अफिलिया अवाक 
विशेषतः उसी समय रोजाके अपने दालियाँ पहिने हल 
घरमें प्रवेश करनेपर बह अत्यन्त चकित्त हुई एवं निराशा धकट 
करती हुई करने छगी--इस छड़कीकों लेकर में क्‍या करू ! 
तब फिर उन्होंने उप्सोको बुछाकर पूछा--अप्सी! तने जो 
चीजें नहीं चुरायी, उन्हें चुराया है, क्यो कहा! 


दप्लो--आपने मुझे जो स्वोकार 
स्वीकार किया है । ४2 कम ] मैंने 
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अफि०--किन्तु तुम जो अरराघ नहीं करती, उसे तो 
झूथ कार करनेको कहा नहीं ! ऐसा करना भी मूठ बोलना है । 

ुप्सीने ( बड़ा सरल-भाव घारण कर ) फहा-«“पैसी 
चात है! ” 

तब रोजाने, तीम दृष्टिसे उसकी ओर देख कर, फहां--यह 
क्या सच्ची वात कहता जावती है ! यदि मैं इसकी 
प्राकृकिन होतीतो भारे बेतोके इसका चमड़ा खींच छेती । 

यह बात झुनकर इवाने गम्भीस्तासे कहा-रोजा फिर 
घुम ऐसा मत कहना। ऐसी बाते मुझे पसंद नहीं । 

रोजाने फ़्ा-मिस इवा तुम घड़ी द्यादु हो। निम्नो 
छोगोंके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए; यह तुम 
नहीं जानती । ये ढोग कैचछ चेत छूगानेसे ही ठीक हो 
सकते हैं। 

इवाने ऋ्रेधले आँखें छाठकर कहा-रोजा तुम चुप रहो। 
फिर कभी ऐसी बात मुहँपर मत छाना । 

तब रोजा सिटपिटा गयी। और “मिस इवाने अपने 
पित्ताकी प्रर्ृति पायी है ” कहती हुई बाहर चली गयी । 
- इवा, ८प्सीके सामने जा खड़ी हुएं। इन दोनो वालिफा- 
ऑके आमने-सामने खड़ी होने पर, उन दोनोंकी आव-भड्ी 
तथा मुख-भ्री देखनेसे, मानव-जीवनकी चिस्पराधीनता 
और चिर-स्वाधीनता झुस्पष्ट रूपसे दिखाई पड़ने छगी। 
पाठक गण | एक बार अपने ज्ञान-चश्लु खोलिये ! “देखिये, 
चिर स्वाधीनताके साथ ऐश्वर्यकी गीदम पछी हुई इचाझ- 
छिन, हृदयके आवेगसे उछिसत होकर, सरछतासे स्मेहके 
सांथ उप्लीकों उपदेश दे रही है। और टप्ली, सूखे दृदयकरे 
साथ काह्पनिक विनयसे सिर नीचा किये, सरस-बविचसे 
उसकी याते' छुन रही है। ईवा कह रही है--टप्सी तुम फिर 
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कभी चोयें मत करना, चुआ बड़े बलसे तुम्दारा पालत- 
पोषण करेगी, मेरी जितनी वस्तुएं हैं, » सब में तुम्हे दूर्गी, 
' किल्तु तुम फिर कभी चोथे मत करता। इसके पहिले और 

किसीने कभी ट्सीसे ऐसे स्नेह-पूर्ण वाक्योंद्राय भाषण ने 
किया था। इस जीवनमे ऐसी स्नेहमयी भापाने और कही 
वप्सीके कर्ण-कुदरम प्रवेश न किया था। इस थकार स्नेंद 
पूर्ण बाते! खुनकर ही उसका इृदय यिघलने छगा,उसम़े नत्रोंसे 
दो चार बूँद आँखु टपक पड़े, किन्तु क्षणमभरम ही दृदयस्थित 
क्रठोर-भाव फिर गावव हो गया। इवाकी बातें हंसीमें 
उड़ा दीं। चह सोचने रंगी-क्या इबा सचमुच॒ही अयनी सब 
चीज मुझे देगी | कदापि नहीं। 

पाठक ! टप्सीके मतमे स्वभावन' यह धात उत्पक्ष हो 
सकती है। इस जीवन टप्सीने दूसरेकी दया तथा प्यार 
का भनुभव कभी नहीं किया। उसे दूसऐसे वेन्राधात और 
तिरस्कारके अतिरिक्त और चुछ प्राप्त न हुआ। इवाकी स्नेहपूर्ण 
सरल भाषाक। ज््या वह सहला घिश्वास कर सकती है? चह 
सोचने रुगी कदाचित्‌ इवा यह हँसी कर रही है। 

मिस अफिलिया दिन-प्रतिदिन लोचने छगी कि किस प्रकार 
दप्सीकी शिक्षा प्रदान करं। किसी प्रकारकी शिक्षाक्षा 
कोईमी फल विखछायी न पड़ा। उप्सीक्री अन्यन्त डुर्नीति 
उसका इुर्व्यहार किसी प्रकार सी न हटा। एक दिन मिस 
अफिर्लिया सेन्टक्ेयरसे कहने छगों कि उप्सीको किस 
प्रकार मिला ं। इछ समझ नहीं जाता। सुके जान पड़ता 
है इसे बेत लगाने पड़े गे सेन्टक्लेयरने कहा--जो चाहे करो. 
मैने उप्सीकें ऊपर तुम्दें पूरा अधिकार दे दिया है । न्‍ 

अफिलिया--हाँ, दिना दण्ड दिये क्या कोई अपने सन्दान 
को झिक्षा दे सकता है ? 
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सेन्टक्लेयर-तो फिर चेत्राघात ही करो । जो तुम्हें अच्छां 
छगे वही करो। मैंने देखा है कि इसका पहिलेका माहिक 
लोहेकी सलायी छाछ करके, उससे इसे पीयता थां। चिम्रटां 
गरम करके इसके शरसेरपर दागता था। ऐसा दण्ड भोग 
कर भी इसका स्वप्ताव कुछ उन्नत॑ नहीं हुआ। अतएव 
इसे बेत छगानेके लिए फुछ अधिक वलरबालेकी आवश्यन 
कता होगी। दो-एक बेत छा देनेसे कुछ न होगा । 

अफिलिया--ठो फिर इसे लेकर में क्या करूँ ? 

सेन्टक्रेयर--इस प्रश्वका उत्तर देना चड़ा फंठिन है। 
इसके सम्वन्धम तुस्दी' कोई उपाय खोज निकालो। जिन 
लोगोकों सदा बेत लगाये ज्ञोते हैं, और बेतौकी मार खानेपर 
भी जो नही खुधरते, उनलछोगोंको कैसे समुन्नत करता चाहिए, 
यह तो में नहीं ज्ञानता । 


अफिलिया-इसके सम्बन्ध में कोई भी उपाय नहीं 
कर सकती। 

सेन्टक्यर--क्यों, तुम तो बार-बार मेरा तिरस्कार 
करती हो कि में उन क्रीत दास-दासियोको शिक्षा नहीं देता। 
इनलोर्गोक्की आत्मा एकदम नए हो रही है, कहकर मुमे बुर 
चनाती हो।॥ पर भव तुम एक छोटी सी आत्माका भी 
उद्धार नही कर सकती। बवेत्नाधाव-प्रयोग “केडनम” प्रयो, 
गकी भाँति हो उठेगा। प्रति दिन मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। 
अच्ततः कहाँ तक, इसकी वृद्धि करनी होगी, इसकी कोई 
सीमा नही । प्रकी झ्तत्यु कयों हुई? पत्येक दिन उसकें 
मालिकको वेज्राधातकी संज्या चढ़ानी पड़ती थी। इसी 
प्रकार वृद्धि करते-कर्ते एक दिन वेतोंसि पीदकर' उसका 
प्राणान्त ही कर दिया । इसीलिए में अपने घरके दास-दा 
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सियाको बेत नही भारता। मेरे घरके रास दुरे हैं सवश्य, 
पर वेतोंसे पीदनेसे उनका भला कती ने होगा और नवे 
छुघरंगे ही। लाभ एक यही होगा कि मेरी प्रति पशु 
प्रकृति हो जायगी। 

अफिलिया--तुम्दारे देशक्की इस दासत्व-प्रथाने श्नर्की 
यह गति की है। 

सेन्टक्लैयर--यहद्द तो मेने पहिले ही कह दिया है। दास- 
त-प्रधाका कुफल इन्दी' लोपोके ज्ीवनम फला, भव भौर 
किया ही क्या जा सकता है? 


अफिलिया--भव कैसे भला होगा, यह तो में कह नहीं' 
सकती; किन्तु जव इनका चरिष्र-संशोधन करना में अपना 
फर्ंत्य समझती है, तब उप्सीके छुघारनेके छिए अयने पाण- 
पससे मैं प्रयत्न कही । 

इस समयसे मिस अफिलिया रप्सीको शिक्षा देनेके लिए 
नावाप्रकारके उपायोका अवलस्वन करने लगी । दिव-रात 
परिश्रम करने छगी' | इस विषयम वे किसी कंप्कों कए नहीं 
समझती थी। उप्सीनेशीम्र ही पुस्तक पढ़ना सीख लिया। 
पर उसकी छुख्तामें किसी प्रकारकी कमी न हुई। सिलायी 
सिखाते समय ब्रह कमी तो सुई तोड़ डाछूती, कमी तागेकी 
गोली नश् कर डालती, कभी पल्सेकी तरह पेडपर चढ़कर 
बैठती थी। यह सव देखकर मिस अफिलिया सोचने छगी', कि 
कही ऐसा न हो कि इसके कुकायोंके हृशन्तके प्रभावसे इथा 
का कुछ अनिष्ठ हो जाय। यह सोचकर उन्होंने एक दिन 
सेन्टक्लेयरसे कहा--टप्सीको घर रखनेसे इधाका अनिष्ठ हो 
सकता है, किन्तु सेन्टक्लेयरवे हैसकर यह बात उड़ा 
दी। उन्होंने कदा--इवाका उरित्र किसी सी कुट्टघ्ान्दले 
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टूपित नहों हो सक्रता । जिस प्रकार कमलके पत्ते पर पानी नहीं 
ठदरता उसी प्रकार इचाके दृदयमे कोई अद्वृशन्‍्त एक मिनट 
भी नहीं ठहर सकता। घरकी ,दास-दासियाँ पढहिले टप्सी 
से घृणा करती थी । चह उनके पास तक़ जा भी न सकती 
थी। पर अब सब उससे ड्स्ने गे। टप्सोी बड़ी धूते 
है। जो कोई उससे झगड़ा फरता, उसे बड़ा कट सहना 
प्रड़ता । उप्सी यदि पा जाती तो उसके कपड़े फाड़ डाछती, 
नहीं उम्र स्याही डाक देवी। या कोई वस्तु ही चुरा 
लेतो थी। सब लोग श्रह ज्ञानते थे कि यह दण्सीका ही' 
कार्य है, पर कोई उसे पकड़ न पाता, क्योकि उसके पक्षमे 
कोई प्रत्यक्ष-प्रमाण नहीं था | मिस अफिलिया ठदरी' ऑँगरेजन 
कन्या वे बिना प्रत्यक्ष-प्रमाणके कभी किसीको दुण्ड़ न देती। 
शक दिन मिस अफिलिया भूछले अपने कपड़ोके सन्दूककी 
वाली भ्रमें ही छोड़कर बाहर चली गर्यो । दष्सीने सन्दूकमेंसे 
उनका दुशाला निकालकर अपने सिरपर बाँध लिया और 
दर्पगके सामने वेठकर अपना झुद्दें देखने लगी। अफिलियाने 
कमरेमे प्रवेश करते ही दप्सीकी यह अवस्था देख अत्यन्त 
क्रुद्ध दोकर क़द्दा-टप्सी क्या करती है ! 

टप्सी--मैं कुछ नहीं जानती,मैं बड़ी घूतं हू। 

अ्फिलिया--तुफ्े,मैं कैसे ठोक करू । मेरी तो कुछ समझ 
में मही भाता । ; 

टप्सी--मेरे पहिंलेकें मालिक भुक्ति बेतोंसे पीटते थे, भाप 
भी- पीटिये । * ' ॥ 
,  अफिलिया--टपण्ली में क्यों, तुक्तै बेत मारुगी । तुम यदि 
ब्यादी तो अच्छी हो सकती दहो। यद्द सव दुथता क्यों नहीं 
छोड़ देती (- ; ँ 
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उप्सी--सुझे चाए-वार वैत छपाहमे। बेत ही मेरे लिए: 
उचित दवा होगी। 
विस अफिलिया चामी-क्मी ट्सीको वेत छगाती । बेत 
टगारेके समय तो चह वड़ा चीत्मार करतो, किन्तु छोडतें 
हैं कीडकर भर लड़कोंके पास जा हँसती हुई कहने छगती- 
मिस अफिडियाके येतोंका तो घाव ही पीठपर नहीं छगता। 
मैरा पहिंलेका मालिक तो मारते-मारे मेरी पीठ फोड़ डालता 
धा। बह मारिक वेत मारता जानता था। मिस अफिः 
लिया प्रत्येक रचिवारको उसे शिक्षा देती थीं ।5प्सीकी स्परण- 
शक्ति बड़ी प्रतर थी। उसने अनायास ही चह सव फंठ्श्य 
कर लिया। सेस्टक्ेयरने एक दिन मिस अफिलियाले पूछा- 
बहिन ! ऐसी छर्म-शिक्षाके द्वारा प्या छामर होगा $ 
अफिलिया--इसके दारा छड़कौका मत धाटिक हो जाता है 
सेन्टक्रेपए-वे क्या धर्मशें समझ सकते हैं ! केवल कथाएँ 
सुनानेस पा छास होगा ! 
हे भक्िलिया--इस समय न कथा सममेगी, किन्तु बड़ी 
होने (९ जब दीक-ठीक समम्ेगी तव उपकार होगा । 
सेन्टक्लेवए--वहिन | लड़कपनम तुमने भुके भी ऐसी 
ही शिक्षाएँ दी थीं। भव में चड़ा हो गया, किन्तु उनसे तो 
अवतक मेरा कुछ भी उपकार न हुआ। 
अफिलिया--तुमने लड़कपतम विशेष ध्यान देकर थे 
शिक्षा सुर्ती हैं इसीसे ठुम इस समय अच्छे बने हो। - 
सेल्टक्ेयर--अच्छा तो तुम अपने इच्छानुसार कार्य करो 
, भफिलियाके सामने खड़ी होकर टण्सी अपना कंठस्थ 
धम-पाउ पड़ते छग्री-हमारे प्रथम उिता-माता, भादम और 
हौआ पूर्व स्वाधीनताके साथ उच्च प्रदेश त्रिचरण करने- 
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लगे | पश्चात्‌ ईश्बरकी आज़ाका उब्लंघन करनेपर वे इस देशमे 

पतित हुए। यह कहकर ८प्सी को वृहल-पूर्ण दृश्से देखते छूमी | 
अफिलिया--फ्या है टप्सी | क्या चाहती हो ! 
वप्सी--मैस साहव ! थे दया फेन्टांकी प्रदेशमे थे ? 
अफिकिया -केन्टाकीम थे ! यह प्या ! 

अप्सी--यही कि हमारे प्रथम माता-पिता फ्मा क्षेल्टाकी 
प्रदेशमें.गिरे थे। मेरा पहिलेका मालिक कद्दतां था कि मुझे 
केन्टाकी-प्रदेशले खरीद छाया था। 

सेन्टक्रुयर 'ही-ही? करके हँस पड़े । थे फहने छगे-- 
चंहिन ! इन छोगोंको यदिं फेवड यह पढ़ा दोगी और 
अर्थ न समझाओोगी तो “ये इसी प्रकार अपने-अपने भनका 
अर्थ गढ़ लेंगे! 

अफिलियाने विरक्ति प्रकटकर फहा--अगश्नि तुम चुप 
रहो तुम्दारे इस प्रकार हँसनेसे मैं पढ़ा न सकूँगी । 

“अच्छा, अब में फिर हँसकर तुम लोगोको अप्रसन्न न 
करूंगा? यह कहकर अग्रिन संचाद-पत्न पढ़ने लगे | किन्तु 
मिस अफिलियाकी धर्म-शिक्षा-प्रणाली ऐेसी कौतुकमयी 
थी कि अगशिन वीच-बीचमे , हँस ही पड़ते थे। उनका यद 
कार्य ठेखकर मिस अफिलिया बहुत ही उदास हो गयी । 

इस प्रकार टप्सी, अफिलियाकी अधीनताम धर्म तथा 
लिखने-पढ़नेकी शिक्षा पाने छऊयी। पर उसके चरित्रमे किसी 
प्रकारका संशोधन न हुआ। अत््यान्य दास-दासियाँ सभी 
उसपर अप्रसन्‍्त्र थी'। कभी किसीके मारतेके किए आनेपर 

भागकर सेन्टक्लेयरक्की कुर्सीके नीचे आ छिपती | दयाद॑ 
चित सेन्ट्ऊऊयर किसीको भी उसे मारने न देते. थे। 
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ज-श्कससवपपएत--+ 
. शल्वी-गृह 

टामझे, शेल्दीके घरसे दूसरे स्थानमें चले जानेपर, उसके 
ररौ-पुत्र आदि कैसे दुख भौर कष्टसे अपना समय बिता रहे 
थे, यह जाननेके लिए पाठकोंकों वहुत उत्कण्ठा हो सकती है। 
धतदझव पाठकोंकी घह उत्कण्ठा शास्त फरनेके लिए मैं यहाँ 
पर संक्षप शेल्वी साहवकी घर्तमान पारिवारिक अवस्थाका 
उल्लेख फरता हूँ। 

ग्रीप्मकाल है! शेल्वी साहद दोपहरके समय गरमीको 
शषिकतामें काम बानेवाले फमरेके सब ठार खोलकर येडे 
घुझूद पी रहे हैं। उत्तकी मेम पास ही वेठकर सिछायी कर 
रही हैं। पर मेम साहब जिस प्रकार उत्सुक-सेत्नांसे शल्त्म 
साहवकी झोर देख रही हैं, उससे जान पड़ता है कि वे 
सवामीके पास कोई मवोगठ भाव प्रकट फरनेका खुयोग देख 
रदी हैं। छुछ समयोपरान्त मेमने कदहां--तुमने खुना है कि 
फलोईने दामका एक पत्र पाया है ! 

शेल्दी--हाँ, क््छोईने दामका पत्न पाया है इससे जञाद 
पड़ता है कि दामको दो-एक दन्घु-वान्धव मिल गये हैं। 
धाम कैसा है। - 

मेम-मुझे तो पैसा ज्ञात होता है कि किसी दयाहु परि- 
बारने दामको खरीद लिया है! बह टामको वड़ा प्यार 


करता है। सुना है कि-वहाँ दामकों कोई अधिर परिश्रम 
नहीं करना पड़ता । 
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शेल्वी--बड़े आनन्दकी बात है। जान पड़ता है टाम भव 
फिर इस देशर्म न आवेगा, दक्षिण-देशम ही रह ज्ञायगा। 

प्रेम--दक्षिण-देशमें रहेगा ? उसमे पत्रमे पूछा है कि 
मेरे फिर खरीद लेनेके लिप रुपया इकट्ठा किया है कि नहीं ? 

शेल्ची--रुपया इकट्ठा होगा, पेसी सम्भावना नहीं' है 
पक बार ऋणी हो जानेपर फिर उसका परिशोध करना बड़ा 
कठिन हो जाता है। दूसरेसे उघार लेकर एकका ऋण चुफाता 
हैं तो तीसरेसे लेकर दूसरेका चुकाता हैँ। घड़ी गड़वड़ीमें 
पड़ गया हूँ। 

मेम--दमारे खेतका कुछ'अंश बेच देनेपर.क्पा इस ऋण 
फा परिशोध नही' हों सकता ? में समझती हूं कि इस प्रकार 
कण चुकानेम फुछ खुविधा हो सकती है। 

शेल्वी--एमिली ! यह वड़ी लज्ञाकी धात होगी । हमारे 
देशम तुम सरीजी सहृदय स्त्रियां बहुत कम हैं। तुम संसारी 
ध्यवहार कुछ नहीं समझती' । सर्तियाँ य्ता कभी संसारी 
व्यवहार समझती हैं ? 

मेम--अच्छा मैं समर चाहे न समझ, यह बताओ कि 
तुम्दारा ऋण क्रितना है ! मैं एक बार चेष्ठा कर देखूँ कि 
इसका कोई सदुपाय हो सकता है कि नहीं । 

शेल्वी--मुझे ठुली प्रत फरो, एमिली। तुम यह सब 
काम-फाजकी वात नहीं समझ सकती । 

मेमने स्वामीकी यह वात झुनकर फिर फछ न कहां। एक 
दीर्घ निस्ध्वास छोड़कर पद चुप हो गयी । वास्तवमे यदि 
शेल्वी साइव अपनी ख्रीकी परामशके अनुसार कार्य करते तो 
सदजमे ही ऋणसे मुक्त हो जाते। उनकी स्त्री भत्यन्त मितत- 
ध्ययोी और बुद्धिमठी थी'। ख्रीके हाथमें सम्पूर्ण कार्य-भार 
सौंप देनेपर उनकी यह दर्दशा न होती. किल्‍्त थे सदा यही 
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समझते रहे कि खियाँ छोक-व्यवह्यरक्री बातें बिलकुल चमग् 
ही नही सकती । 

मैम मन ही मन सोचने लगी कि में टामको पुनः क्रय कर 
छेनेक्री प्रत्रिता कर चुकी हैं। अब कैसे उस प्रतिनासे प्रष्ट 
होऊँगी। मनुप्यात्मा रहते हुए क्या कोई किसी अनाथ निरा- 
धयके साथ ग्रतिया कर, उसे भंग करठा है! गेसा सोचते- 
सोचते फिर स्वामीसे चोंली--आर्थर ! अताथा दु/लिनी कोई 
स्वामीके शोकसे वड़ा दुख पा रही है। उसका दुख देखकर 
मेरर इृतय पिघल ज्ञाता है। भला बतलाओ तो किसी प्रकार 
रुंपवे इकटठे किये जा सकते हैं कि नहीं। 

शेल्बी--तुस्हाण यह कष्ट देखकर मुझे दुख होता है, 
किन्तु हमलोगोका ऐसा अंगीकार करना ही अन्याय हुआ 
है। तुम क्लोईसे फह दो कि दाम दक्षिण-देशमें इन दो चर्षों- 
के बीचम एक नयी ख्री श्रहणकर छेगा । यहाँ फ्लोई भी एफ 
सया स्वामी प्रहण करले। 

मेमने कुद होकर ऋहा-मिस्टर शेल्वी ऐसी बात फिर मुह 
परन छाता। मेने स्वयं इत रासियोको शिक्षा दी है कि सतीत्द 
धर्म हो खीका परम घमम है। मेंने वारम्वार इन छोगोको बत- 
लाया-है कि पवित्र विधाह-वन्धन किसी प्रकार भी नहीं 
हृटवा। अब किस मुहँसे क्‍्लोईको दूसरा पति म्रहण करनेके 
लिए कहँगी ! में ऐसी सलाह कभी नहीं दे सकती। 

शेल्द्ी--तिये, तुमने इन छोगोकी अवस्थाके प्रतिकृलः 
नीतिकी शिक्ना दी है। मिसकी जैसी अवस्था है उसे उसी 
रूपये रहना होगा। ये कैसे उच्च नेतिक-जीवन दिता 
सकते हैं ? 

मेमने ओघतसे मुँद छालकर कहा-मैंने धर्म-शाजकी शिक्षा 
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टी है। मैंने वाइविलकी नीति-शिक्षा दी है। धर्म्मके सामने, 
इैश्यरकी दृष्टिम हुखी-खुखी, धनी-दरिद्र सब समान हैं। 

शेल्ती - एमिली | तुम्दारे धस्मके मतासत पर में तह 
नहीं करना चाहता। में केवछ यही कहता हूँ कि इन सरीखे 
दुरचस्थापन्‍्त क्रीत-दास-दासियोके लिए ऐसा नेतिक-जीचन 
नितान्‍्त अनुपयोगी है। 

भेम-इन लोगोंकी ऐसी दुद शा देखकर ही में इस दासत्व-- 
प्रथासे घृणा करती हूँ। में तुमसे निम्चय-पूत्रंक कहती हूं कि 
ऐसे दुर्दशाश्रस्त, ऐसे निराश्रयके साथ प्रतिज्ञा फरके उसे 
भैग करूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। में चालुक-बालि- 
क्राओको संगीतकी शिक्षा देनेका कार्य करके रुपये एकत्र 
करूँ गी। और उन्हींसे दामका पुनरुद्धास्कर अपनी प्रतिशाका 
पालन करूंगी । 

शेल्ची--ऐसी नीच चृत्तिका अचवरूम्बन करके समाजमे 
मुझे नीचा बनाना चाहती हो! में उस विचारसे कभी सह: 
मत नही हो सकता । 
. पेम-नीचा ,! प्रतिज्षानश्नण होनेले मुझे उसकी अपेक्षा 
ख्तौगुना नीचे न गिरना पड़ेगा १ 

शेहदी--ठुम अपने ये सब स्वर्गीय-बैतिक भाव रहने दो | 

शेल्वी तथा उनकी स््रीम जिस समय ये बात हो रही था 
उसी समय झोईने वहाँ जाकर मेंस साहबसे कहा-सेंम 
साहव | एक बार जरा इधर तो आइये । मेसने बाहर ज्ञाकर 
पूछा- क्‍्छोई दया चाहती दो ? क्लोई हंस आदि पक्षिभोको 
पद्य कहती थी। उसने मेमसे कद्ा-देखिये ये पद्य केसे ज्ञात 
होते हैं? इनमेंसे एकको काटकर आपकेद्धिए झोल बना हूँ 
तो कसा होगा ? मेमने कद्दा-तुम्हारी जो इच्छा हो बनाओ, 
कोई एक ज्लीज होनेसे मेरा काम चल जायगा। 
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फ्लोर जब कभी अपने स्वार्थ-साधनकी बात कहनेफे 
लिए मेमके पास आती तो इसी प्रकार पढ़िले किसी खुलाय 
की बातचीत चलाकर उस बातकी भूमिका घाँधतां। इस- 
लिए बाज भी मनोगत भाव प्रकट फरनेके पूर्व बह भूमिका 
बाँचने छूगी। अन्तम हँसते-हँसते कद्ा--मेम साहब,रुपये इकट्ठा 
फरनेके लिए आप कअध्यादिकाका कार्य क्यों फरेंगी। इससे 
साहबका अपमान होगा। कितने ही छोग अपने दास- 
दासियाँकों किरायेपर देकर अर्थ-संचय फरते हैँ । इतने 
दास-दासियोंकी घर रफ़कर केवल भोजन देनेसे कया छाम ? 

मेम--तो फ्लोई, तुम फिसे भाड़ेपर देनेको कहती हो 

क्लोई--में किसी दूसरेको भाड़ेपर देनेको नहीं कहूँगी। 
घाम कहता है कि लूषिल नगरमें एक मिठाईवाला, मिठाई 
घनानेके लिए एक अच्छे आदमीको जोज्ञ रहा है। मेरे वहाँ 
जानेपर चह भुझे चार रुण्ये प्रति सप्ताह देगा । हमारे घरकां 
काम श्याली अच्छी तरह चला ठेंगी | श्याली सब प्रकारफां 
भोजन बनाना मुझसे सीख घुकी है। ' 

मैरम--तुम अपने ड़फे-वच्चोको छोड़कर घहाँ जाभोगी ? 

क्लोई-लड़के दो वो बड़े हो गये हैं और बच्चीकों 
श्याली पाछेगी। 

भैेम--लूबविल नगर बहुत दूर है। 

झलोई--क्या लूविल नगरके पास ही फहीं भेरा बूढा भी है। 

प्रेम--नहीं कछोई। छूविल् नगरसे दाम बहुत दूरपर है! 
थायः दो-तीन सो कोस, दूर पर है। किन्तु चहां जानेकी 
इच्छा होनेपए तुम सहज ही जा सकती हो। मुझे को 
आपत्ति नहीं । तुम उस मिठाईवालेके यहाँ जो वेतन पाना 
पह सब उस बूढ़ेको छुड़ानेके लिए एकत्र करना। उसमेंसे 
एक पैसा सी में खर्च न करने दूँगी । 
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क्ोई-मैम साहब आपके शुणौकी वात और क्या कई ? 
मैंने भी यही सोचा है कि ये सब रुपये अमानत रखूँगी। 
एक-एक सप्ताहपर चार-चार रुपये मिलेंगे। चर्ष भरे, 
भेम साहब,-कितने सप्ताह होते हैं ! 

प्रेम-एक चर्षमे बावन सप्ताह होते हैं। 

कझ्लोई--तों बर्य भरमें मेरे पास कितने रुपये हो ज्ञायँगे ! 

भेम--२०८) रुपये । 

क्ोई--तो कितने चर्षो' ठक काम करनेपर बूढ़ेका मूल्य 
दे सक्ूंगी । 

मैस--चार-पाँच चर्षोंमे। किन्तु पाँच वर्ष तक काम न 
करना पड़ेगा। में भो कुछ रुपये दूँगी। 

क्ोई--भेरे दाथ-पैर ठीक रहते, रुपयेके लिए आप गाना 
कर्मों सिखायेंगी ! 

मैम--तुम कब जाना चाहती हो ! 

कोई--कल साम उधर जायगा, में भी उसीके साथ चली 
जानेका विचार करती है। आप यदि अज्भमति-पत्र िल दें 
वो में ज्ञा सकती हूँ । 

मैमने कहा--में भसी ही अमुमति-पत्र लिख दूँगी। यद'- 
कहकर थे ऊपर चली गयीं। पश्चात्‌ स्वामी की सलाइ 
लेकर अपने हाथसे अनुमति-पत्र छिखकर फ्लोईको दे दिया। 
क्लोई अत्यन्त आनन्दित होकर अपना सब सामान बाँधने 
हगी । वहीं शेल्वीके पुत्रको देखकर उसे सम्बोधन करके चोली- 
भास्टर जार्ज ! में लूविक नगरचली | वहाँ पर प्रति सप्ताद 
खार रुपये चेतन पाऊंगी। थे सब रुपये तुम्दारी माता मेरे 
बूढ़े फो फिर खरीद लेनेके लिए अमानत करके रखेंगी। 


जाज॑ने पूछा--कव जाओगी। 
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कलोईने उत्तर दियां-ऋछ सामके साथ जाऊंगी। तुम 
इसी समय वृढ़ेके पास एक पत्र लिखों । उसमें ये सब चारते 
खोलके लिख दो । 

जार्ज--मैं पत्र लिखने जा रहा हैं। मेंने जो अभी नया 
घोड़ा खरीदा है उसका वृत्तान्त भी लिखूँगा। 

फ्छोई--चह प्यों लिखोगे ! तुम जाओ, में त॒म्दारे लिए 
कुछ खानेको ले भाती हैं। अब न जाने कितने विनोके पश्चात्‌ 
फिर तुम्हे खानेकी चीजें देनेका अवसर मिले ? 


बनना, 


पद्चीसवाँ परिच्चेद 


सनिनरनगन+-+ नल जननन 
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विनपर दिन, मासपर मास, धर्षपर घयं समाप्त होने छगे। 
देखते-देखते क्रमणः दो चर्ष व्यतीत हुए । इन वगैंको घामते 
वरावर सेन्टक्नेयरके घरपर ही बिताया। कुछ दिनोंके पश्चात्‌ 
टामके पत्रके उत्तरमें जाजंका पत्र आ पहुँचा। यह पत्र 
पाकर टामकों अपार आनन्द प्राप्त हुआ! क्लोई जो उसके 
उद्धाराथ रुपये एकत्र करनेके लिए लूविछ् नगर गयी थी, वह 
भी इसमें लिखा है। उसके ढोनों पुत्र, मौत और पिर जो 
निरापद्‌ निवसस करते हैं, ऋमशः चढ़ रहे हैं। उसकी कन्याके 
पालनका भार जो श्यालीके हाथ अपगर किया गया है यह 
सब उसमे लिखा हुआ था । यूद पत्र पानेपर अब कम्मी टास- 
के हाथ कछ काम न रहता तभी बढ पत्र लेकर उले 
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सतृष्ण नेआसे पढ़नेकी चेश करता था। इस पत्नके चारों और 
काठकां चौखटा छगाकर टामके घरके द्वारपर टॉग देना अच्छा 
होगा था नहीं, इसके विपयमे ओऔवचित्य-अनौबित्यपर ठाम 
और इचा दोनों वहुत दस्तक पर्याछोचचा करते रहे । किननु 
अतेक चिन्ता और गवेपणाके पश्चात्‌ दोतोंने देखा कि ऐसा 
करश्मेपर पत्रके दोनों पृष्ठों को न देखा जा सकेगा । इसलिए 
कराठका चौंखदा उस पत्रमें नही' लगवाया गया। 

इबा और ठामका सौहाह दिच प्रति दिन चढ़ने छग्ा। 
टाम इबाको बहुत प्यार करता था। उसके मनोर॑जनके लिए 
घाजारमे जो उचम वस्त पाता वही खरीद राकर उसे देता 
था। कभी एक फ़ूलका गुच्छा अधवा कभी एक संतरा हे 
आकर इचाफको देता था । इवा जब टामके पास बेठकर 
बाइ वेरू पढ़ती, धर्माछाप करती उस समय टाम उसे मनुष्य 
नहीं समझता था। देवबाला समझकर वह मनही मन उसकी 
अर्चना फरता था। 


प्रीष्म-ऋतु आ गयी। गर्मीकी अधिकताके कारण सेन्ट- 
दलेथर अपना शहरका घर छोड़कर शहरसे कुछ दूरपर एक 
मीलके किनारेबाले उद्यान-भचनरम जाकर निवास करने छगे । 
इस स्थानम रहनेके समय दाम और इया दोनों दोपहरमें- 
सदा शीलके किनारे 0०7 पढ़ते थे। 

एक दिन इवा, चाइदिए/ पढ़ते-पढ़ते, “स्वरग-राज्य झति 
निकट है? यह वाक्य पढ़कर हठात्‌ वोल उठी, “टाम काका, 
मैं शीघ्र ही स्वर्ग जाउँगी। चद् देखो, में स्वर्य देख रही हैं ।” 

दाम--कहा है स्वर्ग ! 

इवाने आकाशकी ओर अँगुली दिखाकर कहा-चही 
स्वर्ग है। मैं,शीघरही वहाँ ज्ाऊँगी । 
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यह बात सुनकर ठामका मन चौंक पड़ा। इधाकां शरीर 
क्षो दिन-दिन हुबला द्ोतां जाता था, उसे देखकर धामका 
हृदय सदा चिन्वित रहता था। विशेषतः मिल अफिलिया जो 
सदा कहती थीं कि ऐसी खाँसी किसी प्रकार अथवा किसी 
ओऔपधिसे अच्छी नहीं होती, यह वात भी उसके हृदयमे जाग्रत 
हो उठो। दाम, इवाकों देववाला समझता था । उसके 
मुजसे कभी कोई व्यर्थक्षी बात न निकलती थी । अतंणव 
भजकी बात सुनकर टामके हृदयमे जो भाव उत्पन्न हुआ 
होगा चह पाठकगण स्वये समझ ले सकते हैं 

इचाकी भाँति वालक-वालिका क्या और कभी किसी घर 
में ज्नमते ही नहीं ? जनमते हैं सही, किन्तु उनके नाम समाधि- 
प्रस्तरपर ही खुदे हुए पाये जाते हैं! उनकी मधुरूहँसो, 
उनके स्वर्गीय-सुघा-चर्षी नेत्र, उनके धाल-साधारण-अखुछूम 
घाका और आचरण गुप्त घतकी भाँति केवल स्नेहमय' अत्मीय- 
स्वजनोंकी रुप्ठति-मन्दिरमे छिपे रहते हैं। कितने ही घरोंमे 
यह वात छुनी खाती है फि जो वाढक उस घरसे चला गया 
है, उसके स्वमाव ओर मधुर झुन्दरताकी तुलनामे वर्तमान 
धालकोंका रुप-गुण कुछ भी नहीं है। ज्ञान पड़ता है कि 
मलुप्योके पापी-हृदयको स्वर्गकी ओर फेरनेके लिए विधाता 
देवदूतोंका एक विशेष प्रकारका दल रखे हैं। वे कुछ समय 
के लिए मानव-शिशुके रुपमें खत्म आते हैं और स्वदेश 
को लौटते समय चार्रो अक्षे विषयगामी-हृदर्योको, 
जिससे साथ लेकर स्वर्गंकी ओर उड़ सके, दुर्भेय 
सनेह-पाशमें वँध लेते हैं। जिस वालकके नेन्नोर्म बह गम्भीर 
आध्यात्मिक-ज्योति देखो, जिस बालकको, अन्य साधारण 
बालकोंकी अपेक्षां अधिक मधुर विश्ववायूर्ण बातें करते पाश्रो; 
उसके भधिक दिन तक इस छोकम रहतेकी आशा मत करो | 
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पर्भाकि उसके भालंपर विधाताके हाथके लिखे अक्षर हैं, उसफे 
नेतरर्म उनकी दी हुई अम्ृतकी किरण हैं। 
इसीसे तो इचा स्नेहका धन है। शृहका एक मात्र उज्ज्वल 
ताय है। चह भी घरको अन्धकार पूर्ण करके चली जा रही 
हो। परन्तु जो उसे प्रा्णोसि भी अधिक प्यार करते हैं थे 
यह घात नहीं जानते । 
झीलके किनारे आकर, अफिलियाके, सहसा इवाकों 
पुकारते ही दामके साथ उसकी जो बातचीत हो रही थी, 
चह भंग हो गयी । वे दोनों उठकर घरकी ओर चले | अफि 
लियाने इवासे फहा--बेटी बड़ी सर्दी पड़ सही है, तुम अब 
घर्य्स भाकर बेठों। 
यालक-बालिकाओंका पालन-पोषण करनेसे मिस 
अफिलिया घड़ी पार-दर्शिनी थीं। उनके शरीरमें कौन 
रोग हुआ है, यह वे सहजर्म ही जान लेती थीं। इबाको 
थोडी-धथोड़ी खाँसी आते देखकर उनके मनमे वड़ी शंका 
उत्पन्न हुई। ऐसे रोगसे उन्होंने अनेक बाकृकों तथा 
घलिकाओंका औवन नए होते देखा है । इसलिए वे कमी- 
कभी इस विपयम सेन्टकलेयरसे कहती । पर सेन्टक्लेयर 
इसपर कुछ ध्यांन ही न देते। कभी-कभी तो ये इसपर 
असन्त॒ष्ठ भी हो जाते और कहते बहिन तुम्दारा यह पुरखातर्म 
अच्छा नहीं छयता | जरा सा छुछ होते ही तुम्े चिपत्तिकी 
आशंका हो जाती है। इवा अब बड़ी हो रही है इसीसे इतनी 
दुबली है। सेन्दक्लेयरके ऐसे रुए-चावप झुनकर ही 
अफिलिया छुप नहीं रह गयी। उन्होंने फिर भी कहा 
सेन्टफ्लेयर, क्या तुम इचाकी खाँसी ८ही' देखते ? इस रोगसे 
- मैंने मेन, एलेन, तथा स्पन्डर तीन बालकोंकों मस्ते देखा है। 
सेल्टक्लेयरने कुद्ध होकर कद्ा-तुम यद सब भूतोंकी कथा 
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रहने दो । राजिमे उसे बाहर अधिक मत जाने दो; बस 
इसीसे उसका शरीर अच्छा रहेगा। 


सेन्टक्लेयर, इवाकों कोई रोग हो गया है, ऐसा 
न बिचारते हुए भी, जब कमी उसको धम्म-सम्बस्धी कोई 
गर्भीर विपयकी वातें करते सुनते. जब कभी उसे दुसरेके 
दाजसे अत्यन्त फातर होते देखते तव उनके मन अनेक 
प्रकारकी शंकाएँ उत्पन्त होती थीं। वे #त ही मव सोचते 
कि ऐसी अह्प वयस्क वालिकाकों अपने खेलमे व्यस्त रदनां 
चाहिए पर इसका हृदय तो अभी ही दूसरोका दुख देखकर 
बिदीरण होने रछूपता है, कैसा आश्वर्यमय व्यापार है | मिस 
समय इवा संसार-प्रचद्धित अत्याचार और उत्पीडनकी वात 
सोचकर, कातर कण्ठसे हु ख प्रकट करती और आँख बहादी 
उसी समय सेन्टफ्लूयर दुसे अपनी छातीखे लिफ्ट छेते। 
ज्ञात होता है, वे सोचते थे कि अब कभी उसे हृठयसे अछय 
ने करूँगा, स्तेहसे हृदयमें लिपटाये रहकर ही उसे इस 
संसार रख स्कूगा। 


ओह. | सेन्टक्लेयर तुम विलकुछ निर्योध हो ! ऐसा पाप 
और भत्याचारसे पूर्ण संसार-जहाँ ढेंप, हिसा और स्वार्थपरता 
थादि सदा विदाजती हैं; जददापर मनुष्य मजुप्यके प्रति दिल्ल 
उन्तुकी भाँति व्यवद्वार करते हैं: जिस स्थानमें नि स्वार्थ प्रेम 
और अक्त्रिम प्रगय कहीं देखवेकी भी नहीं मिलता, इवाकी 
भाँति कोमछ हृठया, पर-हुःख-फातरा देव-बालाके छिए 
मरक है। बह कदापि उसके निवास-योग्य नहीं है। तुम क्या 
घलपूर्वक अपने हृदयसे लिपटाये रहनेसे उसे रख सकोगे ? 
कदापि नहीं। उसके लिए तो भंग्रू-मवंत परमपिताकी 
अहत-गोद छा प्रघारित रहती है। चह अक्षय-गोद ही 
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उसका एकमात्र स्थान है। तुम फदापि उसे इस झत्युदोक 
भें न रख सकोगे, कदापि नही । 

एक दिन इवाने अपनी मातासे कहा-माँ, इन दाख- 
दासियोंकों पुस्तक पढ़ना क्यों नहीं सिंखातीं ? 
* मेरी -दाख-दासियोंको ' और कौन लिखना-पढ़ना 
सिखता है ! 
, इचा-लोग इन्हे क्यों नहीं सिखाते ? 

मेरी--इन्हें लिखवा-पढ़ना सिखानेसे कया छाम होगा ? 
लिखना-पढ़ना सीखकेर क्या ये अधिक कार्य कर सकगे ? 
, इवा-लिख-पढ़ सकनेसे ये वाइबिल तथा अन्यान्य 
पुस्तके' पढ़ सकंगे। ज्ञात होता है कि बाइविल तथा 
अन्यान्य धर्मे-पुस्तक सभी छोगोको पढ़नेकी शिक्षा देनी 
उचित है। 

भेरी--इवा, तुम एक अदभुत लड़की हो ! 

इचा--मैंने उप्सीको वाइविल पढ़ना सिखाया है| 

मेरी--टप्सी घाइविल पढ़कर कौन बड़ी सच्चरित्र हो 
गयी ! टप्सीके समान हुए बालिका दूसरी इस घरमे नहीं है। 

इचा--मारमी वाइविल पढ़ना बहुत पसंद करती है। मैं 
उसेके पास वाइबिल पढ़ती है। फिन्‍त जब में उसके पास 
न पढ़ सकूँगी तो बह फ्या कर सकेगी । 

इवा जिस समय अपनी म्ाताके साथ ये वाते कर रही थी. 
उस समय उसकी भातो संदूक खोलकर अपने गहने उसमें 
सजाकर रख रही थी। इवाकी वात समाप्त होनेयर मेने 
कहा-इवा ये सब वातें रहने दे। ठुके चिरकाल तो 
नोकरोंके पास वेठकर घाइविल पढ़ना न होगा। जब घड़ी 
होगी तब वेष-विन्यास करके सदा भद्र-समाजमे ज्ञाना- 
' आया पड़ेगा। उस समय वाइविल पढ़नेका समय न 
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एाशोगी। मैं भी छड़कपवमें दास दासियोंके पास वाइबिल 
पढ़ती थी। यहे जो हीरा-बड़ित टीक देखती हो न बड़ी 
होवेपर में यह तुम्हींकों दूँगी। में पहिले जिस दिन यह 
टीक पहिनकर निमंत्रणमे गयी थी, उस दिन सब छोग चकित 
होकर मेरी ओर देखने लगते थे। कितने ही युवक मेरे साथ 
बातें करनेका सुयोग देखने छंगे। 

इवाने दीक उठाली गौर अपनी माताले पूछा-माँ ! कया 
इस टीकफा दाम बहुत है ! 

प्रेसे--इस ठीकका टाम ! मेरे पिताने इस सीककों फ्रांस 
देशसे मंगाया था । इसके मूल्यकी तुछनामे एक गृदरुथ मादमी 
की सम्पूर्ण सम्पत्ति भी नहीं ठहर सकती । 

इधो--इस टीफके द्वारा मेरी जो कुछ करनेकी इच्छा है 
यदि चह करने दो तो मैं इसे हहैगी। 

मेरी--तुम इस दीकके द्वारा कया करता चाहती हो! - 

इवया-धद टीक बेचकर, इसके मूल्यले जिस देशर्म 
दासत्व-पथा नहीं है उसी देशमें में भूमि क्रय करूंगी । 
तत्श्वात्‌ वहाँ खब दास-दासियोंको छे जाकर रक़्खूँगी। 
इनकी शिक्षाके लिए वोडिंग और स्कूछ स्थापित करूगी। 

मेंसेने हँसकर कद्ा--बोर्डिंग और स्कूल स्थापित करोगी। 

पियानों वजञाता सिखाओगी ? 

इचा--इन छोगोंकों मैं वाइच्रिल पद्ना सिखाऊँगी । 
थाक्रीय लोगोंको पत्र छिखना तथा उनके पत्र पढ़ना सिखा. 
ऊंगी। माँ, ये ज्ञो अपने जात्मीय छोगोंके पास एवं नहीं 
लिख सकते तथा उनछझे पतन्न पानेपर जो पढ़ नहीं सकते. 
इसले इनके मनमे बड़ा कष्ट होता है। दाम, मामो आदि सभी 
छोग इससे बड़ा कए पाते हैं। 
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मैसे--अब चुप रहो तुम्हारी पह सच वाते' मैं नहीं 
सुनना चाहती | मेरे सिरमे चड़ी पीड़ा हो रही है। 

मेरी--जिस प्रकारकी बाते” झुनना पसंद नहीं करती, 
उस प्रकारकी-वाते' किसीके आंस्म्म करते ही उसके सिरमे 
पीड़ा होने लगती है। इसलिए उसके खामने बेसी बाते 
कोई नहीं कर सकता था। इवा भी चुप हो गया । 


न निजजनर 


ज्वीसवाँ परिच्छेद 


नजनननन-+-म पु -++नन> 
हैनरिक 

जिस समय अगऐ्न सेन्टक्लेयर श्ीकफे किनारेवाले 
उद्यान-घरमे सपरिवार,निचास फरते थे, उसी समय उनफे 
ज्येए्ठ भ्राता अल्फेड सेस्टफ्लेयर अपने पुत्र हेनरीको साथ 
लेकर उनसे मिलने ,आये,! दोनों धमज भाइयोमे किसी 
प्रकारकी समानता नहीं है। ,उनकी अंग-गठन तथा उनके 
सद मानसिक भावों विशेष प्रकारसे विमिन्‍नता ज्ञात 
होती थी। किन्तु आख्ययंका विषय तो यह है कि इस प्रकार 
की विभिन्‍नता रहने पर भी उन दोरनोमे एक दूसरेफे प्रति 
अगाढ़ धेम था। दोनों भाई एक दूसरेका द्वाथ पकड़े ,हुए 
घाटिकामम ध्रमण कर रहे हैं। परस्पर एक दूसरेके मतामत 
के सम्बन्ध उपहास कर रहे हैं; किन्तु उनको हा्दिक-प्रेम 
किसी भी बातसे कमी क्रम नहीं होता । अलफ्रेड़का पुत्र 
हैनरी देखनेमें यड़ा तेजस्वी जान पड़ता है। फोमल हृदया 
इधाओलिनको देखते ही उसके प्रति उसको दृदयमें प्रगाढ़ प्रेम 

उत्यन्त हुमा। 
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अपरान्द्रमे दामने इधाके लिए छोटासा घोड़ा लाकर वरा- 
मदेके सामने खड़ा किया। इधर डडो नामक एक त्रयीटल 
वर्षीय चालक भी हैनरिकके छिए. एक धोड़ा लेफर वर्धा 
आया। हेनरिकने घोड़ेपर चढ़नेके समय छाल-छाल भखि 
फरके डदोंकी भोर देखकर कहा-हरामजादा, गधा, से, 
सबेरेसे ही घोड़ेके शरीरकी धूल झाड़कर नही रखता ? घोड़ेके 
शरीरम इतनी धूल क्यों छमी है! इस प्रकार निरस्कृंत होकर 
डडोने अत्यन्त विनीत भावसे कहा--हुजूर सवेरे घूल झाड़ 
दिया था, इस समय फिर लग गयी। यह बात सुनते ही 
हेनरिकंने क्रद् होकर इडोको, शाला, पाती फिर मेरे सामने 
बात चनाता है ।” इतनी हिम्मत! मेरे सामने खड़ा होकर वातें 
करता है। कहकर झादुक उठा दस-वारह चाबुक उसके 
मुहपर जड़ ठिये। चालक चिल्छाकर कहने लगा--हुज्लूर मरा 
जाता है प्राण जा रहे हैं, किन्तु हेवरिक उसे अधिराम चाबुर्क 
लगांवे छलगा। जब लड़का सृतप्राय होकर गिर पड़ा तर्व 
उसने उसे छोड़ा और कहने रूगा-भौर मेरे सामने बातें 
बनावेगा ? जा अभी घोड़ा फिर साफकरके ले आ। 

टाम्र वही पर खड़ा था। उसने हेनरिकसे कदहां--हुजूर 
आपका घोड़ा सवेरे सांफ किया था। उसके पीछे घोड़ा 
मिट्टीमे छोद पडा थां, इसोसे उसके श्रम घुल लग गयी 
थी । यही वात डडो आपसे कह्दना चाहता था। 

हेनरिकने ठामसे कहा--तू चुप रह। तुझसे नो मैं कुछ 
पूछता नहीं। यह कहकर हेनरिक इवाक्रे पास ज्ञाकर बोला- 
प्रिय भग्रिवी मुझे क्षमा करो। मेरे लिए तुम्हें भी विलम्ब 
हो रहा है। उस बदज़ताने घोड़ा साफ नहीं किया था, 
इसोसे इतना विहृम्ब हुआ आओ) घोड़ा ले आने तक यदी 
बेंठे। यह क्या! तुम इतनी उदास |कर्यों हो गयी ! 
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इचा--तुनने जो डडोके प्रति ऐसा निष्ठुर व्यवध्ार किया 
है उसीसे । तुम इतने निप्दुर हो; इसचे डुढट हो ! 

दैनरिक--मैं निष्ठुर हैं । में दुए है! यद फ्मों | श्वा, प्यारी 
इचा ! यद्द तुम क्या कहती हो ? 

इवा--तुम' मुझे प्यारी कहकर मत पुकारी, तुम ऐेखा 
निष्छुराचरण करते दो। 

' देनरिक--इवा तुम डडोको जानती नहीं। ऐसी शास्नि 
डिये बिना डडोकों ठीक नहीं किया जा सकता। चंद शोरा 
कूठी चातें करता है। इन छोगोंको दुरुस्त रखंनेके लिए ही 
ऐसा करना पड़ता दै। दावा इसी प्रकार इन निम्नो गुरूामों- 
को ठीक फरते हैं । 

इ्(--एरों, यक्ाकए करत है जि. उसने घोड़ा साप्य 
किया था। उसके पग्चात्‌ घोड़ेके छोद ज्ञानेसे शूछ छय 
गयी थी। दामकाका तो कभी भ्ूठ नहीं वोछ़ता ।._* 

हेनरिक--सतुम्दाया दाम इन निम्नो दासोंमे कोर एक असा- 
घारण व्यक्ति होगा, पर डडो वो स्वैबद्दी फूठी वात कदता है। 

इधा--तुम्हारे इस तरद मारनेके कारण तो वह डरसे 
भूठी बातें करना सीखेगा दी 

दैनरिक--इका, तुम' जो डडोपर इतनी कृपा दिखाती 
हो, तो क्यां तुम उसे मुझले भी अधिक चाहती ही ! 

इधा--देखो, तुमने बिना किसी अपराधके दी उसे शतनां 
पीटा है; इससे मुझे वडा दुख हुआ | ५ 

” हेमरिक-अच्छा, अब तुम्हारे सामने इसे कभी न सारू गा। 

मैं नहीं जानता था फि फाले पासोंको मारते देखकर भी 
तुम्हें इख होता है। ' 

डडो शीत्र ही घोड़ा ले आया। द्ेनरिकने उसे इधाका 
धोड़ा पकड़नेको कद्दा एवं स्वयं उसने इवाको उध्षके घोड़ेपर 

श्र छु 
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वार करा विया। देनरिक समान श्रेणीके छोगोंके साथ 
बड़ी भद्रता गौर अत्यन्त शिश्तांका व्यवष्टार कर्ता था | 
इवाने ध्ोड़ेपर सवार होते समय दा कि लड़का उस समय 
भी शार्रिक फष्टलसे शो रहा है। उसकी भाँसोंस भाँत 
पिर रहे हैं। तव उसने बालकक्की ओर घूनकर उसे स्नेह 
के वाषमो-द्वारा सानत्वता दी, किन्तु हेनरिककों किसी प्रफार- 
का घन्यवाद भी न दिया। 

मिस समय देवरिक डडोको मार रहा था, उस समय 
अगष्टिव और उनके बड़े भाई बाटिका्म भ्रमण कर रहे थे । 
उन दौनोने वाटिकासे डडोको ऐसी मार खाते देखा । उसे 
देखकर अगशिनका मुह लाल हो उठा। उन्होंने अलेडकों 
सम्वोधनकर तीव्र व्यंग-स्दरमें कहा--भैया ! में समझता हूँ 
कि तुम अपने लूडफेकों हमारे देशको साधारण तम्त्र-प्रणा 
लीके सम्बन्धकी शिक्षा देते हो। यह कदाचित्‌ साधारण 
तंन्व-अणालीकी पहिली शिक्षा है कि सम्पूर्ण म्ानव-मण्डलीके 
अधिकार वरावर हू | 38 

अलफ ड--भाई, हेनरिक क्रोध आानेपर जंगली पशुकी 
भ्ौति हो जाता है। मैं किसी भी उपायसे इसका यह झुव- 
भाव नहीं छुड़ा सका। पा में, व्या मेरी सखी, अब कोई भी 
इस सम्बन्ध इससे कुछ नहीं कहता। पर यह लड़का 
उडो भी बड़ा बन्द्र है। हजारों बैत लगानेपर भी कोई इसे 
शस्तेपर नहीं ले ओ सकता । 

धगश्वि--हमारे देशझे प्रचकतित साधारणतन्य-प्रमाद्ीफे 
विषयक्री जो प्रश्नो्तर पुस्तक अकाशित हुई है, उसके पढिले 
ही प्रश्तोत्तरमे लिखा है-धनी-रस्द्रि समीके अधिकार समान हैं। 
हे दि अलऊ डइ--इन सब वातोंकी कोई आवश्यझता नहीं। 
फ्रांस देशमे इसी प्रकार पुक घार ऐसा दी आन्‍्दोछ»उठाथा। 


श्र 'टामकाकाकी कुटिया 


जन-विशेषका समःन अधिकार शिक्षित और उच्च थ्रेणीके 
क्लोगोमे संस्थापित किया जा सकता है, इन नौचोमे नहीं। 
भला इन नीचौंकों फ्या फभी पैसा समानोधिकार दिया जा 
सकता है ! 
अगप्टिन--किन्तु आँखें खुल जानेपर निस्‍्नश्रेणीके छोग 
भी अपने समानाधिकार प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं । फ्रांसके 
विछ्ुुचका मूल कारण पा हैं! इन निम्न-श्रेणीके लोगोंको 
यदि सदैव अक्षानान्धकारमें रख सको, तमी ठुम छोगोंफा यद्द 
प्रशुत्व सुरक्षित रद सकता है। 
अल्फ्रंड--( जोरसे भूमि पर पैर पटककर ) अवश्य, 
अवश्य, इन नीचोंकी गिरे दशामे रखेंगे | 
' जितनी जोस्से अलफ़डने पदाघात किया, उससे ज्ञान 
पड़ा मानो वे उन निम्नश्रेणीके छोगोंके मस्तकपर ही पदा- 
घात कर रहे हैं। न, 
अगप्टिन--भाई ! ये अत्याचारके सताये हुए निम्नधेणीकरे 
लोग जिस समय उत्तेजित होगे, उस समय सारे देशको 
जलाकर राख कर डालेंगे। उच्च कुलोत्पन्न सँम्रान्‍्त छोगोका 
प्रभुत्व जड़से नप्ट हो ज्ञायगा। पया तुम्हें स्मरण नहीं 
है, सेन्टडोमिड्टो द्वीपमे कैसा भवयानक-काण्ड उप्रस्थित 
हुआ था ! हि | 
अलफ़ ड--दहृटाओ उधर अपने सेम्टडोमिड्रो दीप को। 
' इन्हें शिक्षा न देनेसे ही.सय दौक दो जायगा। वत्तंमान 
सम्रयर्म ज्ञा “ साधारणकी शिक्षा” “मजदूरोको शिक्षा” आदि 
अनैक प्रकारके चीत्कार चांयो ओर झुनायी पढ़ “रहे हैं उस- 
फ्टकुछ ध्यान न, देनेसे द्वी विष्ठवकी कोई सम्भावना न 
दद्व जाययी । 
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अगरिन--अब “गई छुद्वीति बहार/। मैया; अब वे दिन 
घहीं रहे। शिक्षाकी धारा अब किसी प्रकार भी रोकी नहीं 
जा सकती। ठुम छोगको अब यद्दी उचित दे कि इस शिक्षा- 
द्वारा जिस प्रकार उनको उद्चनंतिक-जीवन प्राप्त हों सके; 
उसी विपयपर दृत्तचित्त हो जाओ । 

अल्फ़ ड--रहने दो अपना नेतिक-जीवन। ये नीच सदा 
इसी गिरी अवस्थाम रहेंगे। 

अगशिन--इसी अवन्धार्म रहंगे सदी, परन्तु उचम-शिक्षां 
व पानेसे समय-समयपर उत्तेजित दोकर उद्य श्रेणीके लोगोके 
सकसे देश वहा दंगे। सोलदवे छुईक्की इत्या दो जानेके पश्चात्‌ 
फ्रांचकी दया दुर्देशा हुई-पयां स्परण नही है! भरके 
में दृर्तशिनी-दृष्टिले देखता है कि शीघ्र दी ये नीच लोग 
उमडगे और सारे संसारफो अराकूकठासे परिपूर्ण कर देंगे। 
और तथ इन उच्चर्भेणीके अभिज्ञातकोंकों अपने सक-द्वारा 
दिज-छत अत्याचार और उत्पीड़दका परायश्चित फरना पड़ेगा । 

अल्फ ड-- हँलते-हँसते ) माई ) ठुम ठो अब एक 
बड़े वक्ता हो गये हो । अच्छा तुम एक काम करो,-स्थान- 
झ्थानण्य इस विषयकी चकता देना आरम्म फरों। लोग 
तुम्दें एक पैयम्बर अथवा नयी समझकर आदर-पूर्वक प्रहण 
करेंगे। मुक्े ऐसां ज्ञान पचता है कि तुम्दारे इस 
मनोकह्िपित स्वर्ग-राज्यके आनेक्ते पूर्व ही में मर जाऊँया। 
झुके यह सव व देखना पड़ेगा । 

कगश्नि-फ्रान्स देशके ध्यायारों तथा उच्चवंशीय लछोय 
इच निम्न श्रेणीके छोगोंले घृणा करते थे। किन्तु परिषामर्म 
इन्हीं नीच छोगोने उनके ऊपर अधिकार जमा लिया। जमी 
उस विन हेइटों द्वीपम केसा भयानक काण्ड हुआ था, उसे 
एक वार विचारकर देखते नहीं? 
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अलफ्रेड--ठुम हश्टी द्वीप-निधासियोंकी वात कहते 
ही ! हेइदीद्वीप-वासी पा अगरेज हैं? यदि वे अगरेज्ञ होते 
तो क्या उनकी ऐसी दुर्गा हांती ! संसारके सब स्थानर्मि 
अँगरेज लोग शासन करेंगे। अँगरेश छोग सवप् अपना 
अधिकार स्वापित करेंगे। सदेव अपने प्रशुत्दका उपयोग 
करेंगे। हम लीगीके ( अगरेजोंके ) साथ क्या किसी ज्ञाति 
की तुलता हो सकती है? 

असशिन--साई ! अगरेज्-अँगरेज करके वहुत मत 
उछली। एक बार इन फालोकी आँखें खुलने दी तुम छोगोको 
अपने इन घोर अत्याचारोंका प्रायश्चित करना पड़ेगा। तब 
निरुपाय होकर तुम छोगोंको सुर छिपाकर भागनां पड़ेगा। 
इस देशमे पैरकी एया वाव, सिर रखनेका भी स्थान न मिलेगा। 

अलमेड--तुम्दारी ये सब बातें पायरूका प्रद्ाप ज्ञान 
पड़ती हैं। 

अगशित--पागलरूका प्रछाप ! भाई, चाइविलके घाक्षय क्या 
त॒म्हें स्मरण नहीं हैं ("मनुष्य स्वप्तमे भी विण्ततिके विषयर्म 
कुछ विचार नहीं करता; अन्तर्म अक्ृस्मातू जलूकी बाढ़ 
आकर उसे वहा ले जाती है और चह दृत्युका ग्रास बन 
जाता है।” में तुमसे अनुरोध करता है कि बाइविलके ये 
वाक्य सदेव सारण रखना। 

छलशेंड-( दँसते-हँसते ) अगप्टित, तुम एक पैयंम्वरकी 
पोशाक लेकर स्थान-स्थानपर पक्तताये देते फिरो। हमारे 
छिए तुम्हें कोई चिन्ता घर करनी होगी । हमलोगोंम यर्थेट 
चल है। हमलोग अनायास ही रक्षा कर लेगे। ये नीच 
जातिक्के छोग सदैव अवनतावस्याम रहेंगे । इन" लोगोंको 
हम खथा अपने पैरोंके नीचे रखेंगे। हमारे पास योछा वारूद 
भी यथेष्ट हैं । 
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अगश्वि--हाँ, तुम्दारा छड़का हेनरिक जिस प्रकार 
शिक्षित हो रहा है उससे घद सदजमे ही वारुदके जज़ानेमे 
आग्र छगा सकेगा। | 

अलफ़ ड--में यद्द स्वीकार करता हूँ कि हमारे देशकी 
प्रचलति शिक्षा-प्रणाली कुछ निन्दनीय है। हमारी सनन्‍्तान 
आदि लड़कपनसे द्वो इन फाले दासोपर प्रभुत्व करता सीज 
जाते हैं। दूसरेको भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं यह समझनेका 
उनको खुयोग ही नहीं मिलता । मैंने सोचा है कि रेनरिकको 
शिक्षाके लिए उत्तरप्रवेशमें भेजूँगा। किन्तु हमारे देशर्म 
भी किसी-किसी विषयक्षी अच्छी शिक्षा होती है। चालक 
लड़कपनसे ही विलक्षण साहसी और तेजस्दी हो उठते हैं। 
चापलूसी आदि जो अनेक प्रकारके दोष इस क्लीत दासोंके 
जीवनर्म दिखायी पड़ते हैं हमारे अनेक यालक-वालिकाओशरे 
जीवनको स्पर्श ठक नहीं कर पाते। हृद्यमें वर्त्तमान रहने 
वाला प्रभुत्वका भाव, इन सद दोपोको दूर कर देता है ! 

अगष्टिन-- व्यंगोक्तिके भावसे )इस प्रकारसे प्रभुत्व 
करनेकी इच्छा फ्या खी2-घर्म-संगत है? 

अलफ़ ड--जीए-७प्म-संगत है कि नहीं, इस विषयमे मैं 
कुछ नहीं कहना चाहता। किन्तु हमारे देशकी सामाजिक 
अर्व॑स्था लोगोंको तेजस्वी और साइली बना देती है, इसमें 
कोई संदेद नहीं । ड़ है 

अगप्टित--यह हो सकता है। 

अलफ्रेड--ये सव विषय लेकर तक करनेसे क्या छॉम ? 
तुस्हारे साथ कमसे कमर पाँच लौ धार इस विपयर्म तर्क- 
वितर्क हो चुका है। चढो, चलें अब हमलोग शतरंज खेले। 

दो्ी भाई एकत्र बैठकर शतरंज खेलने छगे। खेलते 
समय अहफ़रेंडने कद्य-अगष्टिन, मैं तुम्दारा मतावलम्यी 
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होनेपर फेवल सुद्द से तक न करता, चरन अपने विश्वासका 
चार करनेके किए कोई उपाय श्रहण करता | 
अग्श्रिन--यह तुम अवश्य कर सकते थे, फ्योंकि तुम 
कर्मशील व्यक्ति हो । किस्तु मैं-- 
अल्फेड--( व्यंग करके ) तुम अपने दास-दासियोंकी 
दशा समुन्नत फ्यों नहीं करते । 
अरगप्िन--यह फ्या कभी सस्मव है ! हिमालय परत्रत इन 
लोगोंके मस्तकयर स्थापित फर दिया जाय और तो भी ये 
सीधे खड़े रह सके, पर हमारे समाजमे प्रचलित कुशिक्षा, कु 
इुष्टान्त, असदाचरण ओर अत्यांचारके मध्यम रह कर ये कभी 
भछे नहीं हो सकते। समाज-प्रचल्ित पाप और कुशिक्षाके 
द्वारा नैतिक वायु दूषित हो गयी है । इसलिए जब तक 
नैतिक वायु शुद्ध न होगी, तव तक एक ब्यक्तिके सुधारनेसे 
ये लोग सतपथ पर नहीं चछ सकते कितनी ही पराज्ित- 
जातियों उच्च शिक्षा प्रचलित हो रही है। किन्तु उस उच्च 
शिक्षाके द्वारा फ्या कोई पराजित ज्ञाति कभी उन्नत हो 
सकती है ! 
अलफ़रेड--तो तुम देश-खुधारका मत ग्रहण करो। - 
इसके पश्चात्‌ दोनों खेलनेमें एक दम तत्लीन हो गये। 
कुछ समयके उपरान्त हेनरिक तथा इवा दोनों घोड़ेपर सवार 
हुए घर लौटे । हुतवेगसे आनेके कारण इवा कुछ छ्वान्त हो 
गयी थी। किन्तु उसके इस कलान्ति-मण्डित मुख-मण्डलरूसे 
अति अपरुप सौन्दर्य झलकता था! भधत्येक ऋतु-परिषत्तंत- 
के समय प्रकृति जैसे नये-नये पलछुवाले सुसज्जित होकर, मान- 
व-हंदयमें मवीन भावोंका उद्बंक करती है; उसी प्रकार शाग 
द्वेप, हिसासे शुत्य धम्म-भाव और पविच्ततासे परिपूर्ण निमेल 
चरित्रा रमगणी-मुख-कमलसे भी अनेक अवस्थामें अनेक प्रका- 
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रके सौस्दर्य-माव विकसित होते हैं। इवाके इस समयक्रे 
कलान्वि-विह-मण्डित सुख-कमरूसे शान्ति और प्रेमका 
भाव प्रकट हो रहा दै। अरूमेड उसे देखकर विमाहिद होकर 
वौला--अद्या | रुपकी कसी अन्ु॒प्म.माधुरी है। अगश्िनने 
नियस-साउसे कहा--इवा सब सुरुक्षणोंसे युक्त है किन्तु 
पएसीश्वरके मन फ्या है, कौन जाने ! यह कदते-कदते दो- 
एक कदम आगे बढ़कर एइवाकों गोदर्स छेकर धघोड़ेपरसे 
उतारा एवं कुछ मधिक इलान्‍्त देसकर घरके भीतर एक 
फोचपर बैठावा । फ्ठान्तिके कारण इवाकों बड़ी तेजीके 
साथ सांस लेते देखकर फहा-तुम ध्तवी शीघ्रवासे घोड़ा 
फ्यों चलती हो। तु जानती नही कि इससे शरोर अस्वस्थ 
हो जाता है। 
इसी समय हेनरिक सफर इवाक्षे पास बैठा और उसे 
स्वस्थ करनेक्की चेश करने छगा। तब अगष्टिन फिर अपने 
भाईके साथ खेलने छंगे । 
इचाकी घोड़ेकी सवायकी थकावद हुर होनेपर हेनरिक 
कहे लगा--वहिन ! मुझे वहुत दुःख हो रहा है कि मैं भीव 
ही यहांसे प्रस्याव करूँगा | फिर कब तुम्हे देखूँगा। इसका 
कुछ ठीक नहीं । में तुम्हारे यहां रहकर, तुम्हारे सामने 
फिर कभी डडोको नहीं मारता । में डड्ोओे प्रति अधिक निष्ठुर 
व्यवहार नहीं कंप्ता। उसे अच्छे कपड़े देता है; धच्छा 
खाना देता है। बह मेरे घरमें विशेष सुजसे रघता है। 
पवा--कफेवल खाना भली-सांदि पा जानेसे ही छोप छुखी 
होजते हैं ? छुम्हें बढि कोई प्यार न करे तो दया तप केवल 
खाना खाकर सुखी रद सकोये ? ३ 
देनरिक--तव कैसे छुजी रद्द उकता हैं ? 
इवा--अच्छां दब देखो, तुम्र डडोको उसके मादा-पित्तसेः 
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अछूग फरके छे आये हो, 7सलिए अब उसे प्यार फरनेबाला 
कोई नही है। पेसी अवस्थामं रहकर फ्या भजुष्य उचम 
हो सकता हे ? 

ऐनरिक--इस विषयर्म में क्या कर सकता है? उसके 
भा-बाप भादि सबको तो में खरीद नदी सकता। और में 
स्वयं उसे प्यार नहीं कर सकता। 
: एवा-ठुम फ्यों उसे प्यार नहीं फर सकते ? 

हेनरिक-- ही-ही करके हँसते-हँसते |ठुम सुझे डडीको 
प्यार करनेको फहती हो १ उसके प्रति कछ दया कर सकता 
हूँ। क्‍या तुम अपने दास-दासियाको प्यार करती हो १ 

इचा -हाँ, में अपने दासोको प्यार करती हूँ । 

हेनरिक--यह क्यों इवा ? 

इवा--चाइचिलमे पया लिखा है ! क्‍या घाइविल हम लोगा- 
को सब हीरयोको प्यार करनेकी आज्ञा नहीं देती ! 

हेनरिक--बाइबिलम तो कितने ही उपदेश हैं ! उन्हें क्या 
कोई मानता हैं, या माननेकी चेण्ा करता है ? 

इवाने फिर छुछ व कहा । स्थिर नेजकर घ॒ गम्भीर भाव 
धारणकर कुछ देर तक चुप रही, पश्चात्‌ कातर-स्परसे 
“कहने रूगी-प्रिय देनरिक, मेरी एक बात सानो । ठुम डडोको 
मारना मत; उसके प्रति कठोर व्यवहार न करना; उसे 
थोड़ा प्यार फरनेकी चेष्टा करना; उसके ऊपर सदा दया 
करना । इवाकी इस घातके उत्तरमें हेनरिकने कद्दा-प्यारी 
चहिन ! तुझ्हारे सब अनुरोधोंकों में स्वीकार करता हूँ। 
ठुम सरीखी शान्त और कोमऊ-प्रकृतिकी वालिका मैंने और 
,कही' नहीं देखी | भविष्यने में अब डडोको कमी व मारूगा । 

इसके पश्चात्‌ भीजनकी 'ब्दी बड़ी, तब सच लोग 
, भीजन करने चलें गये ! 


सत्ताईसवाँ परिच्छेद 


बण«»-»० ३ हैं. 


इत्युके प्वे-छक्षण 

अगशिनके ज्ये्ठ श्राता अलफ्रेड अपने पुत्रके साथ अपने 
घर कोट गए. । उनके यहाँ निवास फरनेके समय अगष्टिन- 
के सभी घर चाले आमोद-प्रमोद्म मस्त रहते थे; इसलिए 
इधाड्लेलितकी शारीरिक अस्वस्थताके विषय किसीकों 
कुछ ध्यान नहीं था। किन्मु अब इवाेलिनका श्ारीर 
इतना इुवंछ हो गया कि विस्तर पस्खे उठने तककी शक्ति न 
रह गयी । इतने दिनोतक अगरिनने अफिल्याकी चातपर 
कुछ ध्यान ही नहीं दिया। अब उन्होंने शीघ्र ही पक 
विकित्सक नियुक्त किया। उनके हृठयमे भी मनेक शंका 
उत्पन्न होने छर्गों । उनकी सह्धर्मिणी मेरी, भूछकर भी 
कभी अपनी लड़कीके स्वास्थ्यके सम्बन्धर्म कुछ खोज- 
खबर न लेती। जीवन भरमे उसने अपने पड़ोसको अन्यान्य 
द्ियोंक्के मुखसे दो-तीन प्रकारके नये रोगोंकी कथायें छुनी 
हैं। इस समय उन सब्र रोगोंके छक्षण उसने अपने शरीरम 
देख पाया । इस लिए अपने उन मंद कक्पित शोगोंको 
छेकर ही वह व्यक्ष हो रही है। वह दिव-रात फ्ेचछ यही 
सोचती रहती दि किस प्रकार इन दुविसह नये-नंये रोगॉसे 
आरोग्य छाम्र होगा। झरूत्याशे दिप्चम छुछ जाँच-पह़ताल 
फरनंका उसे छुछ मी अवकाश न था। विशेषतः चंद दानती 
थी कि सेग, इस संसररम फेचछ उसीको सत्ता सकते हैं: अन्य 
किसीके शर्रीस्म रोच कमी प्रदेद् ही नहीं कर सफता। 
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दूसरे किसीको कोई रोग हुआ है, इस बातपर चह कभी 
विश्वास भी न करती । दूसरेके रोगको वह झुस्तीके कारण 
काम न करनेका बहाना मात्र समझती थी। उसके स्वतः- 
के मन कह्िपित रोग ही प्रकृत रोग हैं । 

मिस अफिलिया इवोको प्राणसे भी अधिक प्यार फरती 
थी' । उन्होंने पहिले जब देखा कि इवाकी अस्वस्थताकी 
चातपर अगशिन विश्वास ही नहीं करता; इस विषयकी 
घातचीत करेनेपर बह उसे द्ल्लगीमे उड़ा देता है, उसकी 
चातपर रक्ती, भर भी कान नहीं देता, तब विवश होकर 
यद्द घात उन्होंने वारम्वार मेरीसे कही थी। सोचा था 
कि मेरी अन्ततः सन्तान-बत्सठताके कारण मेरी बात 
झुनकर अवश्य ही इवाकी चिकित्साका कोई प्रबन्ध कर देगी) 
किन्तु उनकी बंद आशा भी निप्फल हुईै। जितनी वार मिस 
अफिलिया इचाकी अस्वस्थताकी वात मेरीसे कहती', उतनी 
ही बार वह उत्तर देती कि इवाको क्या हुआ है; वह दौड़ती है, 
चलती-फिरती है, खेलती-कूदती है। अस्वस्थ होनेपर पया 
इस प्रकार खेल-फूद अथवा दौड़-धूप कर सकती है? 
अफिलिया पूछतीं-घमा तुम उसकी खाँसी नहीं ' देखती १ 
उत्तरमें मेरे कहती--ऐसी खाँसी छड़कपनमे मुझे हुई थो | 
अफिलिया फद्ठती--देखती नहीं हो, इबा कितनी हुवे हो 
गंयी है? मेरी कहती, में धरायः पाँच छः वर्ष तक ऐसी ही 
डुर्चछ रही। अफिलिया फिर कहृतती- पर यरतमें इबाका 
शरीर गरम हो आता है और उसे ज्वर हो आता: है। उत्तर- 
में मेरी कहती-ओह ! चेसा ज्यर मुझे लगातार दस वर्षों 
ठक था। उससे कुछ होता नहीं। मुझे जिस प्रकारका 
ज्वर था वैसा ज्वर इवाको हो जानेपर तुम मुझे अस्थिर 
चना डारूती;। 
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मिस अफिलियानेजेणा कि मेरीनें भी द्वाकी चिझित्सा 
का कोई सदुपाय न क़िया- तब थे चिचश होकर चुप हो 
गयी'। अब इवाकों विस्तस्परले भी उठनेक्ली शक्ति ये रद्दी, 
बह अत्यन्त इुबंछ हो भयी। ठव सेन्टक्लेयरने उसके लिए 
तिकित्सक नियुक्त कर व्रिया है; इसलिए बव मेपैका 
सम्तान-चत्तस्य भी उद्यैत हे उठा है। अब नेरी ऋहने 
लूमी-सेन्दक्लेयर, जिस प्रकार सम्पूर्ण विण्यॉस उद्रासीर 
रहने हैं, उससे मेने पढ़िल्ले ही समझ छिया था कि मुझे 
सन्ताव-शोक सहना पढ़ेया । मैं थउती अस्वस्थताके कारण 
बनेक कष्ट शोग रही हैँ, इत करक्के ऊपर एक यह महाकऋष्ट, 
सम्तान-क्षोक भी सहना पड़ेया, इससे बढ़कर और दुर्भाग्य 
की बात दया हो सकती हैं। खात्त न पाँच, मेरे एक ही तो 
लड़की हैं, उलकी भी वह दणा हुई। ये सब करते कहते- 
कहते बद दासियांकों ठौदवें छग्ी। इवाके पालनर्म कुछ 
फरीओ हँ-कहकर मामीको अत्यन्द दिसस्कृव किया करदी। 
गर्षके मारे सेन्डक्लेयरके सानने मुह फुछाक्र सेने छपी । 

सेल्टक्टेयर उसे साल्त्वना देनेके लिए बोले--मेरी, तुम 
इतनी विराश मत हो | इचा अवश्य आरोन्य हो जायगी । 

मेयने कहा--सेन्टकलेवर ! माठृ-स्नेह कैला होता है, यह 
तुम नहीं समझ खकते | माताका हृदय संतानके लिए. 
कितना चिंतित रहता है, यह क्या तुम समझ सकते हों ? 

सेन्टक्लेंयुड: >किन्तु तुम इतनी उत्ताचली मत हो। इतना 
धवड़ानेकी कोई बाद नहीं । 

मेसै-सल्य ऐसी उमा देखकर मैं स्थिर रद सकती है! 
तुम जिस प्रकार सब दिफयोंने ह्वययर पत्थर बाँधे दुप 
हो मेरा हृदय तो देता पत्यपका नहीं। सन्दादके बामसे 
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केवल यही एक लड़की है। इसे सी अस्पस्थ देखकर भला 
में केसे शान्त रह लकती हूँ। 

सेन्टकलेयर--तुम शान्त हो। गरमीकी अधिकताके 
संयोगसे इलका यह रूप हो गया है। उससे कोई डर नहीं 

भैसी--मेरे ये दृग्ध प्राण समझकर भो नही समझते । 
तुम छोगोंकी भाँति स्थिर रह सकती, तव तो अच्छा ही होता । 

दो-तीन सप्तादर्म शधाने फुछ आरोग्य छाम किया | फिर 
चद॒ चलने रूूगी। कभी-कभी पहिलेकी भाँति उद्यानमें 
दामके साथ ज्ञाकर वैठती । उसफे पिताको अपार आनन्द 
प्राप्त तुआ। किन्तु मिस अफिलिया और चिकित्सक दोनों- 
ने बह समझ लिया कि यह आरोग्य-लाभ कुछ भी नहीं 
है। एवा स्वयं सी अपने मनमें यह समझने छगी थी कि यह 
पाप भौर बत्याचार-पूर्ण झंसार उसे शीघ्र दी परित्याग' 
करना पड़ेया। 

मानच-हृदयमें कौन यह रुत्यु-सम्बाद ले आता है ! 
मुहर व्यक्तिकें कानमे फीन कहता है कि उसके इस 
संखारमभ रहनेके दिन समाप्त हो गये? किखने इवासे यह 
कद दिया कि शीघ्र ही उसे यद संखार परित्यांग करना 
पड़ेगा ? यदि फही, कि मानव-हृदय-स्थित बह अनन्त, 
खुखाकांक्षिणी, ईश्वरक्ती सहचास-भयासिनी, अम्ृतकी अधि: 
कारिणी अविनासिनी आत्मा, सत्युओ आनेसे पूषे दी जाव 
जाती है, तो फिर थद बताओ कि संसार सभी लोग क्यों 
नहीं समझ पाते ! इसके पत्युचरम केचल कद्ठा जा 
सकता है कि विषय-विमोहित, संसारमें -असक्त जीवोके 
कान विषयाोके कोलाहछसे घहिरे हो जाते हैं। उनके नेत्र 
भोहान्धकारके कारण कुछ भी नद्दी देख पाते । उस पाप-पूर्ण 
संसारमें रहनेफी प्रचछ इच्छा झुत्युक्ो चिन्ताको उनके हृद्य- 
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पे प्रवेश ही करने देती। इसी छिए वे लव विपयासतक्त 
छोग झुत्युके आगमनके पूर्व कमी ज्ञान नही पाते। झत्युके 
आगमनको पद-ध्वनि वे कभी नहीं सुन पाते! किन्तु पर 
दु-ख-हु'खिता, पवित्र-इृद्या इवाब्जेलिनके फाच बालिका 
होवेपर भी, संसारके कोलाहलले बहिरे नहीं! हुए। बात्म- 
सुखकी इच्छाने उसके हृद्यमें स्थाव नहीं पाया। यह 
संसार उसे दुख-दायक स्थान ज्ञान पड़ता है। अतरव 
पंयलूमय, परमेश्वर उसका छुख दूर करनेके लिये जी उसका 
अम्ृत-छाममे आहान करते हैं, उसे घह सुस्पए्ट रुपसे ' सुन 
रही है । यह संसार छोड़ना पड़ेगा, यह सोचकर वह 
कित्िन्मात्र भी दुखी न हुईं। स्वेहमय पिताकों छोड़ना पड़ेगा 
दया उसकी रूत्युसे पिता शोकसे विह हो जाय॑गे, केवल 
यही भावता समय-समयपर उसके हृद्यकों व्यग्रित 
फरदेती है । 

एक दिन दामके पास वाइविल पढ़ते-पढ़ते इघा अक- 
स्मात्‌ू कह उठी--ठामकाका अथ मैं मच्छी तरह समझती है: 
कि यीशु खीएने क्यों सब लोगोंके मगछझे किये प्राण 
विलजन फिया था। 

टाम--तुमने केसे ज्ञाना 

शवा--उनके जो भाव थे, मेरे हदयमें भी बही भाव 
उद्दित हो रहे हैं। 

टाम--पे कौनसे भाव हैं मिख इचा ? मैं तो तुम्हारे दात 
का तात्पय तहीं' सम्रझ् पात्ता | 

इबा--दा्मकाका, मैं तुम्हें भलो-भाँति समझाकर त कह 
सूंगी, किन्तु मैंने जब तुम्हें वया मन्यान्य, सिकड़ीले बंधे 
डुए दास-दासियोंकों जद्दाजपर देखा था, तव मेरे प्र्रमे बढ़ा 
डु खडुभा था। तुम छोगोमेसे उस समय कोई तो अएने 
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सन्ताव-सन्ततिसे विछुड़ जानेफे कारण, अपनी  “सन्तानके 
लिए रोता था, कोई-कोई अपनी सत्रीफे छिए रो रहा था, 
कई अपने स्वामीक्ते शोकसे रो रहा था और चह एक लड़फा 
मा, माँ, चिल्छाकर रो रहा था । इसके पश्चात्‌ उस दिन तुमसे 
धकी कथा छुनकर सुभे बड़ा डुख हुआ था। धामकाका 
इन संव विषयोपर विचार करनेपर मन अस्थिर हो उठता है। 
मेरे मनमे पड़ा कष्ट होता है। इसी लिए में सदेव यह सोचती 
हूँ कि यदि मेरे मरजानेस भी इन दासीका उद्धार हो जाय 
तो मैया मर जञानाही अच्छा है। चीशु खीड घड़े दयाछ्ु थे। 
उन्होंने इस संसास्के लोगोंका दुख भोर कष्ट देखकर अपने 
प्राण-चिसर्जन करके उनके दुख निवारणकी चेशा की । 
दामकाका मैं निशुचय-पूर्वक ' कहती हूँ कि यदि इन छोर्गीकां 
कए मेरे मरनेपर दूर दो जाय तो में सरनेको प्रस्तुत हैँ। 
ठाम बड़े विस्मयके साथ घालिकाओे मझुखकी ओर देखता 
रद गया। किन्तु इचा उस समय पिताको पुकारनेका शब्द 
छुनफर वरामदेम चली गयी । दामकी आाँखोसे आँसू बहने 
छपे 4 घद आँखें पॉछते-पॉछते सामीक पास जाकर. बोछा- 
मामी ! मिल इवाकों अब और इस संसारमे न रख सकोगी ) 
इनके छल्ाटपर विधाताका यदी छेख है। 
मामी-यह मेने पहिले ही चतला दिया था। ऐसी 
द्यालु लड़की क्या फमी चचती हैं। बेदी हम खब छोगोको 
अनाथ करके चली जायगी | | 
हवा अपने पिताके पास आयी । उसके. पिताने उसे 
कसकर अपने हृदयसे लिपठा लिया और ऋहा-अब तो तुम्हें 
कोई कष्ट नहीं है ! इवाने कदा--वावा, में बहुत दिनोंसे तुमे 
एक बात छहुनेका विचार कर-रही है। श्वद में अपने शरीरके 
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दुरबल दोनेके समय भी कहता चाइती थी । यह वान छुन- 
कर सेन्ट्क्लेयरुका हृदय क्ॉँप उठो। इब्रा अपने प्रिताकी 
गोदम वेडकर कहने रूगी-चावा, मुझे शीक्ष हो हुम्दें 
छोड़ना पड़ैया। मुझे अन्मभरके छिए विदाई दो। कंदते- 
कहते इवाने एक दीर्घ नि स्वास छोड़ी। सेन्टक्ट्रेयरके दृदय- 
में मानों बाण लिधा, किन्तु मर्मागत भावफों प्रकट ते कर थे 
कहते छगे--बेटी | तुम ये सब दु/श्चिन्ताएँ छोड़ दा. यह 
देखो, तुम्दारे लिए में कैसे अच्छे चित्र छाया हैं 
इबाने चित्ोकों लेकर एंक ओर रख दिया। कानर स्रसे 
बंद कददने उुगी--बावा, अब तुम पी कूडी आशाके हारा 
व्या रहे हो! में निश्चय जानतो है कि मेरा शरीर धर 
अच्छा न होगा। थोड़े ही दिनो मुझे यह संसार छोड़फर 
चली जाना पड़ेगा। चावा, यह सत्तार छोटकर चली जानेगे 
मेरी कुछ भी अनिच्छा नहीं है। क्रेबल तुस्दारे ओर दबस्धु 
वान्धवोके छिए कष्ट होता है। में कितमें ही दिनोस वह 
संसार त्याग देनेक्नी इच्छा कर रही है। 
सेन्टकलेयर इवाकों हृदयसे लगाकर कहने छगे--म्द्ारे 
मर्नम पर्यों इतना दुख है ! छुद्न-शान्तिके छिए जो भावश्यक 
है मेरे घरमें तो बह सभी इछ है। तुम जब जो चाहती हों, 
में उसी सम्य बह तुस्दे देता है। 
इवा--दावा ! यह सब सु छोडकर, मेरी इच्छा स्वर्ग 
जाने की है। केवल ठुम्ारे लिए मेरे पाण घबडाते हैं। 
सोचती है तुम्दे छोड़कर कैसे जाऊईँ! तु छोड़ने बहा 
कष्ट हो |] 
ग_यर--वा संसारमे क्या अत्याचार है? 
तुम्दे इतना इसी किया है है! कितने 
इवा--वावा ; प्रति दिच कितने अत्याचार होते हैं, रेजते 
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नहीं हो! घुझे अपने दास-दासियोके छिए बड़ा कष्ट होता 
हैं। ये सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी इच्छा है कि 
वे स्वाधीन हों । इन लोगोको दासत्व-प्रथासे मुक्त करः देवा 
भी अच्छा है। 

सेन्टक्रैेयर--इवा ! हमारे दासोंको फ्या कष्ट है? 

इवा--बावा | अभी इन छोगोंको कए नहीं है। पर बि- 
चार कर देखो कि तुम्दारी झुत्यु हो जानेपर इनकी क्या दशा 
होगी । सब मालिक तो तुम्हारी तरह नहीं हैं। अरूफेड 
चाचा तो तम्दारी तरह नहीं हैं। माँ तुम्हारी तरह नहीं 
हैं। इसके पश्चात्‌ देखो प्रका मालिक फेसा था। दूसरे- 
दूसरे मालिक छोय दाख-दासियोंके साथ भयानक निष्ठुश 
घरण करने हैं। यह कहदते-कद्दते इवा रो उठी । 

सेन्टकेयर--वैटी, दूसरेका दुख देखकर तुम सहजमे ही 
मर्माहत हो पड़ती हो। तुम्हारा मन थोड़ेमे ही पिघल जाता 
है । तुम्हे ये सब बातें छुनने देता हैं, यह बड़ी भूछ फरता हूँ। 

इचा--वावा ! तुम्हारे मुँहसे यह बात सुनकर मुझे और 
भी दु'ख होता है। संसारम कितने छोग, कितना ही कष्ट 
सहन कर रहे हैं, कितना टुःख पा रहे हैं, उसके लिए तह 
केट नहीं होता । किन्तु उन छोगोंके कष्की कथा झुन मुझे 
जो कुछ दुःख होता है, इससे तुम्हें कप होता है। तुम मेरे 
दुःखसे दुखित होते हो, किन्त उन लोगोके ठुःखके विपयमे 
एक बार भी विचार नहीं करते। बाबा ! इसमें स्वार्थपरता 
भरी है। उन हतभाग्योंकी कथा मैं क्‍यों न सुन ! मुझे तो 
उचित है कि इन लोगोके कए्की चाव सुनकर, उसे दूर फरने- 
की चेष्टा करूँ | इन छोगोंकी दुख-कहानी खुनकर मेरे हृदय- 
में शूछ लग जाता है। बाबा, यह दासत्व-प्रथा उठाकर इच 
छोमौका उद्धार करनेका क्या कोई उपाय नही' है £ 
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सेन्टक्लेयर-न्यद बड़ा कठिन फाय है। दासत्व-्प्वा 
अत्यन्त निस्दनीय है, इसमें कोई सन्देंह नहीं'। अनेक लोग 
पैसा समझते हैं, और में स्वयं भी इसे निन्‍दनीय समझना है । 
पर इस प्रधाको उठा देना में बढ़ा कठिन देखता है। इसका 
कोई उपाय ही नद्दी' सूझता | 

इचा--वावा तुमतो बड़े दयाछु हो । सभीपर दया करते 
हो। सभीको प्यार करते हो। तुम सबके घर-घर जाऊर 
प्रत्यकले इस दासत्व-प्रथाको उठा टेनेकी बात कष्ट नहीं' 
सकते | मेरे मर जानेपर तुम निश्चय ही भेरे शोफकसे शाक्रिद 
होकर इस दासत्व-प्रथाको उठा देनेके छिए सबसे फटोगे। 

इवाकी यह यात झुनकर सेन्टक्लेयरके नन्र स्थिर ही 
गये। वल-पूर्चक इवाकों हृदयसे छगाकर गदुगद कंडसे 
फहने लगे-कैसे सर्ववाशकी वात कहती हो ! तुम मरोगी ! 
इस ससारम तुफ्दारे सिवाय मेरा और क्या है ? मे किसके 
लिए यह पापो जीवन धारण करता हूँ! तुम्हें छोड़कर में 
एक मिनट सी जोचन घारण न फर सकृगा। वेटी, फिर 
ऐसी चाठ न कहना 


इचा-बावा, इस दुसिनी भके एक छोटे बच्चेके अति- 
रिक्त और कोई इस संसारम था! वह तो उस सन्तानकें प्ेम- 
में पागल हो गयी थी। सन्तानके मर ज्ञानेपर भी बह उस- 
का रोना झुनती थी। वावा, ठुम मुझे जिस प्रकार प्यार 
करते दो, प्र भी अपनी सन्वानको पेसे ही प्यार करती थी। 
कक कहते-कहते इबाकी आँखोंसे आँसुओकी घारा बहने 
लगी। उसका गला रुँध गया। उसमे थस्फुट स्वससे रोते- 
दोते फिर कहा--बावा, इनके उद्धारक्ी चेश करो | हमारी 
मामी अपने बच्चोंखे न मिल सकनेके कारण सदा रोती 


भ्श्ष “दामकाकाकी कुटिया 


रहती हैं। दाम अपनी सन्‍्तावके लिए सदा दीघ॑ निस्वास 
फेकता है। चावा, थद सब मुझसे सहा नहीं जाता । 

इचाकों इस प्रकार रोते देखकर सेन्टक्लेयर अत्यन्त 
दुखित होफर कहने छंगे-बेटी | तम रो-रों फर और शरीर 
क्षीण मत फरो। इस प्रकार स॒त्युकी आकांक्षा मत करो। 
में निम्नय कहता हूँ कि तुम्दारी बात पालन करनेकी यथा- 
साध्य चेणा करूंगा । 

सेन्टफ्लेयरकी चात छुनकर इचाने उसी क्षण कद्ा-बाचा, 
ठुम मेरे सामने प्रतिशा करो कि टामकों दासत्व-ंखलोखे 
झुक्त कर दोगे। इस समय मेरा... ... ..... जिस सयय मेरी 
सत्यु हो, उसी समय मुक्त कर देनां। 

सेम्टक्लेयर-चेटी ! तुम शानन्‍्त हो। तुम जो चाहोगी, 
घही करूँगा । 

इवाने अपना विकसित मुख-कमल अपने पिताके मुखपर 
रखकर उनका गला जोरसे दवाकर पकड़ लिया और कहने 
छगी--वाबा ! तुम्हारा मेरा एक साथ जाना ही अच्छा था । 
मेरी बड़ी इच्छा है कि हमछोग इकट्ठ ही जाय॑। 

सेन्टक्‍्लेयर-वैटी | कहाँ ज्ञाओगी ? 

इहंचा-उसी अस्त घाममें, उसी स्वर्ग-राज्यमे। बाबा 
उस स्थानमे रोग, शोक, ठुःख, यंत्रणा कुछ भी नहीं' है । 
घहाँ कोई किसीके प्रति अत्याचार नहीं फरता। सभी सब- 
को प्यार करते हैं। । 

- इवा उस स्वर्ग-राध्यकी वात ऐसे सरक्त विश्वासके साथ 
कह रही थी, कि उसे सुनकर यही जान पड़ता था। मानो घह 
घहाँ अनेक बार हो आयी हो, उस स्थानसे वह चिरपरिद्ित 
हो | उसने फिर पूछा-बावा, तुम वहाँ न जाओगे | 
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सेन्टक्लेयर इवाको तब अपने हटवसे छगाकर चुपंधाप 
रह गये । इवाने दृढताके साथ फिए कहा-यावा ! ठुम निश्चय 
ही मेरे साथ जाओगे ! 
सेन्टक्लेयर-तुम्दारे चले ज्ञानेपर में अवश्य दी जाऊँगा। 
तुमको छोड़कर में यहाँ न रहूँगा। में फटापि तुएई ने भूदूँगा। 
इन सब वातोके पश्चात्‌ सेन्टह्ेयर उस स्तेश्मयी सृतिकों 
अपने इृदयसे लगाये चुपचाप बेठे रहे । देखते-देपते सायं- 
काल आगया। अन्धकारने क्रमश घनोभूत होकर इधाकी 
प्रशान्त श्रुति तथा विशाल नेत्रांको समावृत्त कर लिया। दस* 
छिए इवाकी स्नेहमयो मति उसके पिताके नेत्रोसे ओग्नल हो 
गयी। किन्तु उसका मधुर स्वर देववाणीकी भाँति उसके 
पिताके कर्ण-कुदरोम प्रवेश करने छया | उनका गत-जीवन 
डस समय उनके स्ट्ति-पथपर भारुद हुआ। उनकी भाता- 
की प्रार्थता उन्हें स्मरण हो थायी। उनके बाल्य-नलीयनकी 
आशाएँ तथा संसारके हिंत साधनकी अमिलापा, सन्सारमें 
प्रवेश करनेपर किस प्रकार समूल नए हो गयी, किस प्रकार 
चास्तिकता हृद्यमें स्थान पाने रूगी, यह सब चातें क्रमशः 
उनके हृदयमें उदय होने रूयीं। थे अनेक चिपयोपर विचार 
फरने छगे, किन्तु मुखसे शब्द न निकले। 


अन्तर्म जब अन्धकारने सम्पूर्ण विशाओंकोी आचछादित 
कर लिया, तय इदाको गोद उठाकर अपने शयन-गृद्मे ले 
गये, एव दास-दासियोंको विदा करके, स्थ्य इयाकों गोदमे 
के सो रहे । जिसमें इवाको मींद थाज्ञाय, इसलिए छोरी 
गाने छगे। 


अद्वाइसवाँ परिच्छेद 


+प्रेमवहि संस्पशेसे पिघलत कठिन पषाण |” 


श्विवारके दिन अपराहमे सेन्टक्ुयर वरामदेम एक कोर्च- 
पर सोये हुए चुरुट पी रहे थे। बरामदेके सामनेवाले कोठेपर 
उनकी स्त्री मेरी एक सोफेपर वेठी हुई थी। मेरीके हाथमें 
एक भत्यन्त झुन्दर जिल्द बँधी हुई प्रार्थना-पुस्तक थी | आज 
श्विधार है, इसलिए धर्म-पुस्तक अन्ततः हाथम रखनी होगी । 
पुस्तक खुली हुई सामने रखी है। मेरी समय-समयपर दो- 
एक बार पुस्तककी ओर द्वशष्टिपात करती है ' मिख अफिलिया 
इवाकों साथ लेकर किसी मेथोडिस गिरजेम गयी है। इस- 
लिए घरमें अगश्टिन और उनकी ख्रीके अतिरिक्त और कोई 
नहीं था। कुछ समयके पश्चात्‌ मेरी बोली--अगश्िन मुमे 
जान पड़ता है कि मुझे हृत्पिड रोग हो जायगा । हमारे 
उन पुराने डाक्टर पोसी साहेबको घुछाना पड़ेगा। 


सेन्टक्रृयर--डा० पोसीको बुलानेका तो फोई प्रयोजन 
नहीं दिखाता । जो,डाक्टर-इवाकी चिकित्सा करता है, चह 
तो एक अच्छा आदमी जान पड़ता है । 


मेरी-पैसे भयानक रोगमे मैं नये डाक्‍्टरके भरोसे नहीं 
रह सकती | मै समझती है कि मेरा हृत्पिड रोग कुछ अधिक 
हो गया है। शरीरमें सदेव पीड़ा होती रहती है, कुछ अच्छा 
नद्दों लगता | 


सण्डीचरण-अन्यावली घर 


सेन्टक्लेयए-तुम्दे ६व्यिड-रोग हुआ ऐँ, पैसा मुझे तो नदी 
ज्ञान पड़ता ! 

मैरे-तुम्दे थह कुछ भी न समग्र पढ़ेगा, यह | जानी 
है। इबोके सिस्मे थोड़ीसी पीड़ा ोनेसे ही तुम सशंक दो 
ज्ञाते हो। किन्तु मुके कोई संकटापन्न रोग हो जानेपर भी तुम 
कभी बुलाकर नहीं पूछते । 

सैन्टक्लेयर-तुम भ्रद्धा-पूर्वक हत्पिक-रोगकी आर्काश्षा करो, 
में उसमें घाधा न दूँगा। सुम्हें यदि हत्पिड-रोग बड़े भरद्धाकी 
चस्त समझ पड़ता है, तो हो न, उससे मेरी द्वाति ही फ्या है! 

'मेरी--तुम विश्वास करो या न करो, किन्तु में सत्य 
कहती है, कि इधर जो इवाकों छेकर कई दिन तक अस्त- 
व्यस्त थी, इसीसे मेरा दृत्पिड-रोग चढ़ गया। 

सेन्टक्ुयरने प्रकाश्यमें मौर कुछ न कहा। वह मुँह फेर 
कर यैठ गये और चुरुट पीने छंगे। उन्होंने मनमे कद्ा--इचा- 
फौ लेकर तुम इतनी व्यस्त थी कि एक चार भी उसकी 
खोज न ली । 

इसके कुछ समयोपरांव मिस अफिलिया इवाको साथ 
छेफर धर छौट आयी। मिस अफिलिया गाड़ीसे उत्तरकर 
अपने कमरेमे चली गयी | इचा अपने पिताके पास लाकर 
उनकी गोदमे बेठ गयी और ग्रिरज्ञामे जो विशेष उपदेश हुआ 
था, वही कहने छंगी । इतनेमे ही मिस अफिलियाके कोठेपर 
से भर्जन-तर्जनका शब्द सुनायी पड़ने ढगा। सेल्टक्रेयर कह 
उठे--न जाने टप्सीने क्या छुघता की है। देखो, चहिन चहुत 
विगड़ रही हैं। इतनेमे ही मिस अफ़िलिया उप्सीकों गछा 
पकड ऋ्रोधम भरी हुई, सेन्ट्वकेयरके पास ले आई | 

सेन्टक्लेयरने पूछा--चात दया है ? 

अफिलियाने उत्तर विया--वात यही है कि में इस बा- 


ते 
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फतको लेकर अपना शरीर अब जलाना नही चाहती। मेरे 
धैयंका अन्द हा गया। यह रक्त-माँसका शरीर और कितना 
सहै ! मेंने इसके हाभ्रम संगीतकी एक एस्तक देकर, इससे 
उसे पढ़नेकी कहा था। मेरे चली जानेपर यह पुस्तक फेक 
कर इधर-उधर खेलने न ढूगे, इसलिए ताला बन्द कर दिया 
था। किन्तु कैसी ठुष्ट छड़की है । मेरे चली जानेपर 
डेस्कसे मेरी ताली निकालकर सनन्‍्दूक खोल लिया। और 
मेरे रेशमी कपड़े काट-कूटफर अपनी शुड़ियोंके लिए जामा 
सी डाछा। मेंने ऐसा भयानक काण्ड इस जीवनमे 
कभी नहीं देखा। यह चात सुनकर मेरी वोल उठी--बहिन ! 
मैं तो पहिलेसे ही कहती भा रही हैं कि बिना कठोर शासनफे 
ये खब नही' छुधर सकते। उसी समय सेन्टक्नेयरके प्रति 
तिरस्कार छूचक कटाक्ष-पात कर फिर कहने रूगी--यदि 
मैरी अपनी इच्छा चलने पाती तो में अभी ही इसे दण्ड-ग्रहमे 
भेज देती। वेत खाते-खाते यह खड़ीन हो सकती, तो भी 
बैत मारनेकी भाक्षा देती । 


सेन्टक्लेयर--यदि त॒म्दारे इच्छानुसार कार्य होने पाता, तो 
भक्त कुछ भी संदेह नही' है कि तुम वेसा ही करती | स्रियोंका 
शासन बड़ा ही झटल है, वड़ा ही मधुर है। मैं अपने देशमें 
पेसी कस स्त्रियाँ भी चढ़ी' देखता जो, यदि थे अपने मत और 


/ अपनी प्रणालीके भुर्वर विना किसी वाधाके कार्य करने 


पायें तो, दो-चार घोड़े कौर वो-चाश गुरामोंको मारते-मारते 
अधघमरा न कर डा | 8झुपोंकी तो वात ही न्यास है, उन्हें 
क्या कहूँ-- है 

मेरी--सेम्ट्फ्लेयर ! तुम्दारे अदिदिएट प्रणालीके अनुसार 
नौकरोंफो शिक्षा देनेसे कोई फल न होगा । अफिलिया 


घण्डीयर-पन्धावली न्र्ट 


घहिनकी सुद्धि विलक्षण है। इस्ोंने इसने दिनपर समझ पापी 
है, कि मैं जो कुछ फहती है, वह ट्ीफ है या नहीं | 
अन्यान्य गृहिणियोंकी भाँति मिस नरिछियाकों भी कभी 
कर्मी क्रोप आ जाता था। विशेषकर इसी उन्हें जैसी यँप्रणा 
दे रही थी, उससे मनुप्य-मात्रकी क्रोत्र था सकता है। एिन्‍्तुं 
मेरी जब उनकी बुद्धिमानीकी प्रशंसा करने लगी, तब थे छल्लाका 
अनुभव करने रुचों, इसलिए उनकी फोधाप्नि फ्रमेशः शान्त 
होने छगी। उन्होंने कहा--हिः ! हसे दाण्ड-शृतमे मेजनेकी 
प्रवृत्ति मेरे कदापिन होगी, किन्तु अगश्िन ! में इसे झेकर पा 
फर। कुछ समझते नहीं आता। में इसे कितना ही पढ़ाती * 
है, कितना ही उपदेश देती है, यहाँ तक कि इसे पद़ाने-पढ़ाने 
मेरे प्राणान्तकी पारी आ गयी, कितने ही टप्ट भी दिये, पर 
फिर भी यह जैसी हुए थी बैसी हो हुए रह ययी। 
सेन्टक्ेयरते वालिकाकों सामने बुदाकर फहा--शया है। 
धप्सी-बन्दर | इधर आओ। ठप्सी उनके सामने आकर अपनी 
काली-काली आँयोसे दुकुर-टुकुर देपने लगी। उसके 
मुखपर धूतंताके साथ गय भी था। सेम्टट्रेयरते उससे 
कर तू हुण्ता ह करती है ? 
“जान पड़ता घहा मिस अफि- 
सकी कक मेरा मन बड़ा तुरा है। मिस 
सेन्टक्रैयर-तू देखतो नहीं, मिस अफिलिया तुरुहारे 
लिए कितना उच्चोग करती हैं। थे फहती हैं कवि उन्हींते यथा- 
साध्य सव करके देख लिया।.._ 
वप्सी-जो भाज्ञा। यही तो! पहिलेकी मालकिन भी 
तो यही कहती थीं। दे मुझे इस दम्॒यकी अपेक्षा बहुत 
अधिक भारती थीं। प्रेरे बालकों उद्धाड़ लेतीं, किधार्डों 


पर मेरा सिर इकरा देतीं। किन्तु उतर सबसे भी छुछ लाभ 
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न हुआ। यदि मेरे सब वाल खींचकर उखाड़ डाल, तो भी 
शान पड़ता है कि मेरा कुछ सुधार न होगा।« बावा ! मैं 
घड़ी दुष्ट हैं? में काली निम्रो ही हैँ। 
अफिलिया--अवं इसे छुधार सकनेकी आशा छोड़ देती 
हैं। में अब ओर यह यंत्रणा नहीं सह सकती । 
सेन्टक्रुयर--भच्छा, में केवछ एक बात पूछना चाहता हूँ। 
अफिलिया-कौन सी बात ! 


सेन्टक्ुयर-थही कि धर्मशाख्रफे द्वारा शहस्थित अपने 
अधिकार रहनेवाली एक अज्ञान वालिकाका उद्धार नहीं 
कर सकती, तो फिर उसीकी भाँति सैकड़ों हजारों अज्ञान 
लोगोंके उद्धारके लिए दो-एक गरीब पादरियोंकों भेज देनेसे 
क्या लाभ ! थह बालिका फ्या अज्ञानी अन्यधर्मबालोंका एक 
दिव्य डदाहरण नहीं है 

मिस अफिलियाने इस बोतका तुरंत ही कुछ उत्तर न दि- 
धा। इचा इतनी देरतक चुपचाप खड़ी होकर, इनलोगोकी बात 
चीत खुन रही थी। उसने इस वातके पश्चात्‌ हाथके संकेत- 
के द्वारा उप्सीको अपना अचुगमन करनेके लिए कहकर, 
प्रासके एक छोटे निर्जन कमरेमे प्रवेश किया | 


इचा तथा उष्सीके अद्वश्य हो जानेपर, सेन्टक्लेयरने कहा-- 
इवा क्या कर रही है, एक बार देखना चाहिए। यह कहकर 
चुपचाप उस कफमरेके द्वारपर गये और धीरे-धीरे परदा 
हटाकर किवाइके शीशेसें भीतर देखने छगे। देखते ही 
अंगुलीके इशारेसे मिस अफिलियाको वहाँ आनेके लिए कद्दा | 
मिस भफिलिया और सेन्टक्लेयरने द्ारपरसे देखा कि इचाने 
दप्सीको अपने सामने बिठा रखा हे। टप्सीके मुखपर, 
उसका स्वाभांविक, चिन्ताशून्य, अन्य-मनरुक, अश्लुब्धताका 
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भाव है। किल्तु इवाका मुख स्नेह तथा आग्रहसे उन्चासित 
हो रहा है। उसके दोनों बड़े-बड़े नेच जल-पूर्ण हैं। 

इचा कह रही थी, उप्सी कैसे तुम्दारा स्वभाव ऐसा 
छराव हो गया ! ठुम सली वननेकी चेशा क्यों नद्दी' करती । 
उप्सी, क्या तुम किसीको प्यार करती हो ! 

व्प्पी--प्यार करनेकी वात तो, में कुछ जानती ही नही। 
प्रिध्रीको प्यार करती है, भोर भी मीठी चीजोंकों प्यार 
करती है। यही तो ! । 

इया--तुम अपने माँ-चापको भी प्यार करती हो ? 

वप्सी--आप तो आनती है कि मेरे माँ-चाप थे ही नहीं । 
मैंने तो एक दिम आपसे कहा था। 

इवा-हाँ, हाँ, तुमने कहा था, ठीक है। तुम्हारे क्‍या 
भाई है, या वहिंत अथवा मौसी कोई है 

वप्सी-कोई नहीं । कभी कोई न तो माँ-बाप थे भौर 
न कसी फोई दूसरा ही था। 

इंचा-किन्नु इप्सी, यदि तुम्र अच्छी लडकी बनो तो टीक है। 

व्प्सी-किसी प्रकार सी में निम्रोके सिया और कुछ 
हो ही नहीं सकती । यदि मेरा यह काला चमड़ा उत्तरफार 
सफेट हो जाय, तो मैं कुछ छुघरनेका प्रयत्त फरू 

इधा--काली होनेपर भी उप्सी, छोग हुम्हे प्यार कर 
उकते हैं। तुमथदि झुघर जाओ, तो मिस अफिडिया छु्हे 

अफिलिया उसे चाहेर्ग गी, यह दात सुनकर श्सी 

हँस पड़ी। उसकी हँसीका यह बर्थ था कि #पुड्हारी यह 
बात विश्वासके योग्य वहीं है ।? 

इवा--<प्सी तू हैसी पदों ? तू क्या समझती 
हो जानेपर भी सिस साफलिया दे नहीं चाहेंगी हे ५७४ 


अल के 
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टउप्सी-महीं, में निम्नो हैं, मुफे देखनमे भी उन्हें घृणा 
छगती है। मुझसे कल जानेसे ये बेसे ही चौंकती हैं, जैसे एक 
आदमी शरीरपर भेढकके गिरनेसे चौंकवा है। कोई भी 
“हम निम्नोलोगोको प्यार नही कर सकता; और निम्नों छोग भी 
कभी कुछ कर नहीं सकते। इसके लिए मुझे कुछ दुश्ख 
भी नही होता । 


टप्सीने यह कह कर हँसना आरक्म किया। इवाका 
हृदय उछल पड़ा। अपने शीर्ण छोटे हाथ, उप्सीके कधेपर 
रखकर स्नेह-भरे शब्दोंम कहने लगी-- 


उप्सी, दुःखिनी वप्सी, में तुझे प्यार करती है। तुम्हारे 
माँ-चाप नहीं हैं, वन्धु-वान्धव नहीं हैं, इसीसे में तुम्हे प्यार 
करती हूँ । तू दुःख और भत्यायारको सहन करती है, अत 
प्॒व में तुके प्यार फरती हैँ। तू किसो प्रकार भी अच्छी हो 
जाय, यही में चाहती हैं । तू देखती है कि मेरा शरीर बड़ा 
अस्घस्थ है। टप्सी, अब, में और अधिक टिन न चचूँगी। 
तुम्हारे स्वभावका दोष देखकर मुझे बड़ा कष्ट होता है। 
केबल मेरे अनु रोधसे तू अच्छी होनेकी चेष्टा कर, में अब चहुद 
थोड़े द्वी दिनो तुम लछोगोंके पास रहैगी। 


छृष्णाडु वालिकाके नेत्र आँखूसे मर गये | एक-एक करके 

, आँसूभोकी घड़ी-बड़ी दूँदें दूसरी वालिकाके तुपार-शुभ्र छोरे- 
छोटे हा्थोपर आकर गिरने छगी ५ इसी समय विश्वासकी एक 
किरण-रेखाके स्वर्गीय प्रेमाछापकी एक कणिकाने उसी 


' श्राज्ञानान्थ, अविश्वास-पूर्ण आत्मराके वीचमे प्रचेश किया। 


अप्सी दोनों घुटनोंके वीछमसें अपना सिर रखकर रो रही है। 
और वह लावण्यमयी बालिका स्मेह-पूर्ण मेन्रोसे एकटक 
उलकी ओर देख रही है-कोई एक ज्योतिर्मयी देदीवूति भाकर 
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एक पापात्माको पाप-पंकसे उठा छेनेकी चेष्टा कर रही, है 
थही भावों उसका एक सजीद चित्र है। 

इवा कहने छगी-दुलिनी 2प्ली ! फ्मम तू ज्ञानती नहीं कि 
ईश्वर हम सबको प्यार करते हैं? मेरी ही तरह थे भी नुमे 
प्यार करते हैं। हम छोगोंसे भी अधिक वे तुझे प्यार 
फरते हैं, क्योंकि थे हम छोगोंसे भी अधिक अच्छे हं। भरे 
होनेसे ये तुम्हारी सहायता करेंगे। इसके पश्चात्‌ तुम 
स्वर्य जा सकोगी। स्वयंमे चिस्काल तक ईश्वरकी दूती 
घनकर रहोगी। तुम्हारे कृष्ण-चर्मझे कारण कुछ आये- 
जायेगा नही । ये सब बाते' एक वार विचार कर देखो तो 
उप्सी, ठाम्काका ज्ञिन सव आ्योतिर्मय भात्माओंके विपयर् 
गान गाया करता है, तू भी उन्हीं आत्माथोंकी भाँति हो 
सकती हो । 

मिसइता ! ओ मिस इचा! में चेण्ठ फर्लयी--में चेश करके 

देखूँगी। मैंने पहिले ये सब वाते कभी सोची भी नहीं" थीं। 
धपह कहकर र<ण्सी फिर सेने छूगी | 

इसी समय सेन्टक्डेयर परठा छोड़कर मिस अफिलिया- 
से कहने छगे कि, यह द्वश्य देखकर मुक्ते माताका स्मरण हो 
आया। माताने जो कुछ कहा था, वह सव सत्य निकला । 
में यदि अन्धोको नेत्र धदान करना चाहता है, गो जीएने जो 
कुछ किया था। वही करना पड़ेगा, अन्धोंको निकर बुलाकर 
उनके शरीरपर धपना हाथ छगाना पड़ेगा । 

मिस अखिडियाने कहा-नित्रो छोगोसे हमें कितनी घृणा 
है! सचमुच ही हमें इस वालिकाकों अपना श्र भहीं' छ्चे 
दे उकती । किननु चह हमारे मनका भाव समझ सकती है 
फि नहीं, यह नहीं जानती | 


सेन्डक्ेयर-बह तो एक वालक सी अच्छी प्रदारसे समझ 


३४५ शमकाकाकी कुदियां 


सकता है। इन छोगोसे थह भाव छिपाया नहीं जा सकता। 
मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि तुम किसी बालंकसे मन 
ही मन घृणा करो, तो फिर, उसके उपकारके छिंए चाहे तुम 
कितना भी प्रयत्न और द्वित-साधन 'फ्यों न फरी, वह तुमसे 
प्रेम नहीं कर सकता । जबतक तुझ्हारे मनमे उसके प्रति 
स्मेह-भाव न उत्पन्न होगा। तबतक उसके हृद्यमे तुम्हारे 
प्रति छततनताका थोडा सा भाव पैदा न दोगां। थद बड़े 
आश्चयंकी बात है, किन्तु साथ ही साथ सत्य भी है। 

अफिलिया--मैं इसे कैसे दूर करूँ, यह मैं नही जानती। 
निम्नो हम लोगोंको पसन्द नही करते, विशेषतः यह घालिका | 

सेन्टक्लेयर--इवाने तो दूर कर दिया । 

अफिलिया-इवा स्नेहमयी है! इधाने तो खीएकः ही 
अज्लुकरण किया है। में यदि इधाकी तरह हो सकती ! 
इवासे भी मैं कुछ शिक्षा ले सकती ! 

सेन्टक्ेयर--ऐसा होनेपर भी, छुद्र शिशुके पास चृद्धका 
शिष्यत्व कुछ नयी वात नहीं है। 





: उन्तीसवाँ परिच्छेद 


बे नन-+ 


म्र्त्यु 
. झंसारमें प्रकृत वीर फौन है! ज्ञिसने अपने बाहुंवलसे 
अनेक राज्योफो विजय किया है, सहस्तां नर-नारियोपर 
अपना आधिपत्य जमाया है, चह फ्मा प्रकृत वीर है ! जिसके 
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भयसे दुर्वल्ल मंस॒प्य सदा डरते रहते हैं, मिसको निद्धर्तकी 
थाद आनेसे हृदय काँप उठता है, वह क्या प्रकृत चीर है ! 
नहीं, कद्ापि नहीं। रूत्यु जिसे डरा नहों सकती, जो सह 
हँसते-हँसते मरनेके लिए तैयार रहता है, संसारकी भलाईके 
लिए बपने प्राण तक देनेमे भी नहीं हिचकता जो प्रेम-राज्यका 
विश्तारकर अदम्य हृदयोंकों मो वशर्म कर लेता दै, वही 
प्ररत वीर है। 

यह जो शुद्ध वालिका रोग-शय्यायर पड़ी हुई है, कठिन 
पीड़ा सहती रहनेपर भी जो दूलरेक्रे हुःखक्ों देखकर भाँखू 
वहावी है, दूसरेके दुःखके सोचमे जो अपना दुःव भूछ जाती 
है, इसमें क्या सच्चे वीरके रक्षण उक्षित नहीं हैं ! 

पाठक | आइए, ह्वार्सेलिनके शयच-शहमे चलें। देखें 
इवाज्ेलित क्या कर रही है, उसकी चिन्तामें प्या है? 

आज्ञ इचा वहुत अधिक निवंल हो गयी है। घरामदे 
तक चलकर जानेकी शक्ति भी उसमें नहीं। 

सन्ध्या होती जा रही है। वह अपनी छोटी वाइविलफो 
कभी जोलदी है, कभी बन्द करती है मौर कमी थोड़ा पढ़ती 
भी है। इसी समय अपनी माताकी वोली छुनकर इचाने 
पुस्तक एक दम बन्द कर दी और चुना कि उसकी माता 
कक्श-स्वस्मे कह रही है--क्नों री फिर तू इुशता करती है ? 
फूल क्यों नोच-नाच डाला ! 

इसके बाद ही थप्पड़ मारवेका शब्द छुन पड़ठा। इसके 
पश्चात्‌ एक और शब्द सुनायी पड़ा। चह टप्सीका था। 
उप्सीदे कहा-जी, ये मैने मिस इचाके लिए** ०००४९ ७९० ००० ००९ 

“हाँ ! म्रिस इवाके लिए तूने ये फूल तोड़े हैं ? दोप छिपाने- 
का अच्छा वद्दाना निकाला ! तू समझती है कि मिस शवा 
ठुश्नले फूल लेना चाहती हैं ? ज्ञा पाजी, यहाँसे चली जाए 


ड्५९ टामकाकाको कुटिया 


उठनेकी शक्ति न रहने पर भी क्षण भरते इचा शय्यापरसे 
उठकर बरामदेमं आयी और खजल नेत्रोंके साथ मातासे 
बोली-माँ ] उसे मारकर भगाओ मत। ये फूल लेनेकी 
मेरी इच्छा है। फूल मुझे दो । 

माता--क्यों इवा ! तुम्दारे घरमे तो वहुतसे फूल थे न ! 

इबा-मैं और चाहती हूँ उप्सी छब फूल यहाँ ले आओ। 

उप्सी अमी तक क्रोध और अमिमानसे खड़ी थी | इचाकी 
ब्रांत सुनकर धीरे-धीरे आकर डसने संकोचले इधाके 
हाथमे फूल दे दिये। पहिलेका घह निःसंकोच तथा निर्मीक भाव 
अव उसके मुखपर न था। 

इवाने फ़ूलोंको हाथम छेकर कहा--बड़ा छुन्द्र शुच्छा 
बाँघा है ! 
इप्सीने चास्तचमे चड़े यत्वसे फूल चुनकर तथा पत्ते 
साजफर शुच्छा वनाया था। इवाकी बात खुचकर उसका 
मुख प्रफुल्लित हो गया । 

इचोने कदा-<प्सी, तू घड़ी झुस्द्रतासे फूल खजाना 
जानती है। मेरे पास एक फूलदान है, उसमें फल नहीं हैं। 
तू इस फूछदानमें प्रति दिन फूल सजा दिया कर । 

मेशीने कहा--कैसा आश्चर्य है! भला वह क्‍या फूल 
सजावेगी। 

इताने पूछा--भा ! उप्सोके फूछ सजा देनेमे तुम्हारी क्या 
हानि है ? तुम टप्सीको सजाने दो । 

भैरीने कहा -तुम्दारी जो इच्छा है, चही होगा। तत्प- 
खात्‌ टप्सीसे कहा, तुके मिस्र श्वा जो कुछ कहें, उसे 
मन छगाकर किया कर। 

इप्सीने चिनीत भावसे कुछ सिर कुकाकर आज्ञा ग्रहण की। 

जाते समय इचान देखा कि उसके कलूठे गा्लो पर आँख चह रहे हैं। 
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तब इवाने कहा-माँ | समझती है कि टी मेरे छिए कुछ 
करवा चाहती है। 

मेरी-चह सब कुछ नहीं है। वह केंवल दुएता करता 
चाहती है ! बह आनती है कि फूल तोड़नेका निषेध है, इसीसे 
चह फूल दोड़ती है; किन्तु उसका फूल तोड़ना यदि तुम्हे 
अच्छा लगता हैं तो तोडे। 

इवा--माँ, मुझे जान पड़ता है कि उप्सी पहिलेकी अपेक्षा 
अब कुछ सुधर गयी है। भी लड़की होनेके लिए चह 
बड़ा प्रयत्न करती है! 

मेरीने हंसते-हैसते कद्ा-उ प्सीके मी होनेमे अभी वहुतत 
देर है। चेश फरने+र यदि भक्ता चना जा सकता है तो 
अभी उसे और भी बहुत दिनों तक चेष्ठा करनी पड़ेगी। 

इचा-किन्तु माँ तुम तो जानती ही हो कि टप्सीकी 
अवस्था, अच्छी होनेके पक्षम, कैसी प्रतिकूल थी 

मेरी--हमारे घर आनेपर तो उसकी अवस्था यधेए 
अनुकुछ हो गयी है। यहाँ कितने ही सहुप्टेश हिये गये हैं, 
कितनी ही धर्म-शिक्षायं दी गयी हैं। मनुप्य मितना कर 
सकता है, जिससे उसका भला हो सकता है, चह सब 
उसके लिए किया ज्ञा चुका है, तो भी वह पहिलेकी ही भाँति 
डुए-स्वभावकी रह गयी। चह सदा पेसी ही रहेगी। घह 
किसीसे किसी प्रकार न खुधरेगी। 

इवा-माँ, में बड़े स्तेह और यत्वक्रे खाथ पालीगई हैँ। 
मेरे माता-पिता, बन्धु-वान्धव, सभी मुझे प्यार करते हैं। 
इसलिए मुफे उत्तम बननेका खुयोग था। किनन्‍्त चाल्या- 
पस्थासे ही रप्सोको कोइ छाड़ु-प्यार करनेवाला नहीं था। 
तब फिर भला वह कैसे उत्तम हो सकती है ! 


झेष३ शमकाकाकी कुटिया 


मेरी--(फकंश स्वरमे) यही वात होगी।- रहने दो, इस 
सबकी आवश्यकता नहीं। ओह | आज़ बड़ी गर्मी है। 

इचा -तुम क्या इसपर विश्वास नहीं करती कि टप्सी 
भो सली हो सकती है! स्व॑र्गीय-प्रकृति प्राप्त कर सकतो है ! 

मेये--(ठठाकर) उप्सी स्वर्गीय-प्रक्ृति प्राप्त करेगी ! कसी 
भदुभ्भुत वात मैंने तुम्दारे मुहँसे खुनी है । .उप्सी, खुघर 
जायगी, इसपर तुम्हारे सिवा और कोई विश्वास न करेगा। 

इवा--मा ! व्प्सीको परमेभ्वरने नहीं वनाया पमा!? मैं 
जिस प्रकार ईेश्वरकी सस्तान हूँ, प्या उप्सीभी चैसी ही 


* इसकी सन्‍्तान नहीं है ? 


भेशे--यह हो सकता है कि टप्सी ईश्वरकी सन्‍्तान है। 


, अच्छा, अब इन सब बातोंकी आवश्यकता नहीं । ,मेरी 


नासदानी कहाँ है ! सिरमें बड़ी पीड़ा हो रही है। 

माताके झुखसे ऐसी वात झुनकर पर-दुःख-कातरा 
कोमल-हृदया इवाब्जेलिन अपने आप कहने रगी--दा ! परमे 
ध्वर, कैसे ढु।खकी वात है ! है 

तब मेरीने कहा--हु/खकी बात पया है ! ' 

इचा--मा | देखती नही हो, थे सब निश्रो दास-दासीगण 


- सत्िक्षा प्राप्त होवेपर, स्नेह-पूर्ण व्यवहार फरनेपर, अन्यान्य 


लोगोंकी भाँति स्वर्गीय प्रकृति प्राप्त कर सकते हैं।' किन्त 


. ये स्वंश नरककी ओर गमन/कर रहे हैं; अघःपातके गड़ढेकी 


, ओर बढ़े चले जा रहे हैं; देशमें ऐसे छोग नहीं है कि इनकी 


सहायता करे" 

- पमेरी-ये नरकम जा रहे हैं. तो हम क्या करे | इन सब 

व्यर्थकी चिन्ताओंसे त्यक्त-विरक्त होनेकी कोई ,आचश्यकता 

नहीं । हमलछोग स्त्रय॑ जो खुखी है, उसके लिए हमें परमेश्वर- 
श्र 
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का कृतश होना चाहिए। हम सुजमे हैं, थद समझकर दी इम 
चित्तसे रह सकगे। 
हक लोग स्वतः घन-सम्पत्तिसे पूर्ण है, फेवछ 
इसीसे में सम्तुण नहीं हो सकती। इन सब दीन-दुखी 
दास-दासियीका डुख देखकर मुझे बड़ा कष्ट होता है। 
मेरी-यह तुम्हारा एक अदुभुत कष्ट है। यह तो फए 
नहीं है, शोण विशेष है। इस रोगकी कोई औपधि नहीं' दे । 
हमारे खीए धमकी सम्मतिम तो अपने पास, सुख, सम्पत्ति, 
फैर्य रहनेपर ही ईश्वरफे प्रति कृतश्ञ होना चाहिए। संतएः 
चित्तले तिवास करना चाहिए । 


पाठक, जान पड़ता है कि मेरीने एंग्लो-इण्डियन संहिता- 
से खीएर-धर्मझी शिक्षा पायी है। इसलिए वाइविलकी दश 
चाज्ञायें (ए0॥ (007080077075) उसमें से उसने खारिज 
फर दिये हैं। 

इचा सांताकी वात सुनकर भन-हौ-मन न जाने क्या 
सोचने छगी । कुछ समयके उपारान्त वोली--मां, में अपने 
सिरके कुछ वाल काटना चाहतो हू। 

भैसीते पूछा--वाल काटकर फ्या होंगे ! 

इचाने उत्तर दिया-में अपने हाथसे अपने चार अपने इन 
इास-दासियोको दे जाना चाहती है । तुम बुआको बुलाकर 
बाल काठ देनेके लिए कह दो न । 


मेशीने अफिलियाको बुलाया। अफिलियाके घरमे आते- 
पर श्वाने अपने वाल्ोको द्विलाते हुए कद्दा-चआ, भेडके 
बाल काद दो | कक 

इसी समय सेन्टक्लेयर इवाके लिए कुछ फल लेकर 
अकस्मात्‌ धरमे आये। उन्होंने पूछा-पह फ्या हो रहा है! 


च्र्ण्ण छामकाकाकी कुटिया 


इवाने कहां--बाबा, मेरे वाल बहुत चढ़ गये हैं। त्रीपाऋतु- 
में बड़ी गरमी छग़ती है। उनमेंले अपने कुछ चाल छटवाकर 
मैं सब छोगोंको घाँटकर जाना चाहती हैं। इसीसे चुआसे 
कुछ बाल काद देनेके लिए फहती हूँ । 

मिस अफिलियाके केची छेकर बाल फाटने जाते समय, 
सेन्टक्लेयरने फद्ा--बहिन ! सावधान ! तीचेके बार काट 
दो, ऊपरके वाल काटकर उनकी शोभा नष्ट न करना। इचाके 
चुंघराले वालोंका झुके चड़ा गर्व है। 

इचाने दुखित स्वरले पूछा--थह क्या, वाबा ! 

सेन्टफ्लेयर--हाँ ! में तुम्हे छेकर तुम्हारे बड़े चाचाके 
घर दहेनरिफको देखने जाऊँगा | उस समय तुम्दारे बाल झुन्द्र 
रहने चाहिएँ । 

' हवा-चवहाँ मुझे न ज्ञाना पड़ेगा। में उसकी अपेक्षा 
अधिक उत्कृष्ट प्रदेशमे जाऊँगी। बाबा, तुम मेरी वात-परू- 
विश्वास करो। तुम क्‍या देखते नही' हो कि में दिन-पर-दिन 
अधिक दुवंल होती जाती हू ? 

सेन्‍्टफ्लेयर--तुम जवर्रती मुझे इन सब संयानक 
घातोपर क्‍यों विश्वास कराना चाहती हो ! ऐसी कठोर बातें 
कहके क्यों मेरे हृद्यको बींधती हो ? 

* इवा--चाबा, जो कुछ फदती हैँ, चह सत्य है। तुम यदि 
अवसे इस वातपर विश्वास कर लो तो, फिर मैं जिस प्रकार 
इसका अनुभव करती हूँ, तुम भी बेसा ही समझते लगोगे। 

सेन्टक्लेयर चुप हो गये। व्यधित-हृदय हो, कटे हुए 
बड़े-बड़े घुधराद्षे बालोंकी ओर थे एकटक देखते रद गये । 
इचा बालोका एक-एक गशुच्छा लेकर उत्सुक मेप्नोंसे देखने 
लगी। धीरे-धीरे उन्हें अपनो ऊँगलीमे लपेट्नने लगी पर्व 
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दीच-पीचमे एक वार शंकित चित्से पिताओे मुखकी ओर 
देखने छगी । ह ध 

मेरी कह उठी-मुमे! शिसकी आशंका थी, पदी हुआ। 
ज्िस विन्तासे दिव-पर-दिन मेरा शरीर क्षीण होता जाता है, 
मेरी आयु नट होती जा रही है, चही हुआ सेन्टक्लेयर, तुम 
कुछ दिनमे देखोंगे कि मेरी आशंका ही ठोक है।_ 

: सेन्टक्लेयरने रुखे तया तोब स्व॒स्में कहा--मैं जिस दिन 
देखूँगा कि तुम्हासे आशंका ठीक है, उस दिन तुम्दे विशेष 
शान्ति मिलेगी, इसमें संदेह नहीं | 

मेये सेन्टक्टेयरके र४-वाक्य छुनकर हुःखसे रुमाठसे 
मुद्दे ढॉककर पड़ रही । 

इवाकी उचज्य्चल, नीली आँखें एकवार भाताकी थोर 
वथा किर पिताकी ओर देखने लगो'। बह दृष्टि शान्त- 
हृषटि है, जीवन-मुक्त आत्माकी यूददशिती टृष्टि है। 

. आज इचवाने अपने माता-पिताकी परकृतिकी विभिन्‍नता- 
का परिचय पाया तथा कुछ अनुभव करनेमे समर्थ हुई। 
उसने कुछ समयोपरान्त उँगढीके संकेतसे पिताको अपने 
पास बुछाया। सेन्टक्लेयर उसके पास आकर दैठे। इचाने 
कहा--वबावा दिव-पर-दिन मेरा वल घटा जाता है, में सम- 
शी हूँ कि शीघ्र ही मुझे यह संसार छोड़ना पड़ेगा। भुक्के 
सुंमसे कई वाते' कहनी हैं और दो-एक काम भी करने हैं। 
किन्तु तुम मुझे अपनी झत्युक्के सम्बन्धक्ी कोई चात करते 
देना नही चाहते। बावा, ये सच बाते” कहे बिना में न रद 
सकूगी। मुझे कहतेकी थाज्ां दो। 

सेन्टक्लेयर एक हाथले इवाका हाथ पकड़कर, दूसरे 
हाथसे बाँद पोछते-पौछते चोले-कहो, चेटी ऋहों ! तुम्द भो 
कुछ कहना हो, कहो ! भव मैं तुम्हें न रो्ूगा | ॥ं 
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तब इवाने कद्दा “बाबा, तो फ़िर मेरे घरकी सब दास- 
दासियोको मेरे पास आनेको कहो, मैं खवको देखना चाइदी 
हूँ। में उनसे कुछ बाते' फहना चाहती हूँ । 

मिस अफिलियाने दास-दासियोंकों बुला भेजा । थोड़ी दी 
देश्मे सव दाख-दासियाँ उसी घरमे एकत्रित हुई' | 

इवाकी हुवंल देह विछौ नेपर पड़ी हुई है, खुली हुई फेशराशि 
झुखके चारो ओर लद्दरा रही है। उसके दोनों गारू कुछ- 
कुछ छाल हो गये हैं, इससे उसके दुर्बंक़ शयेराका शुघ्रवर्ण 
और भी शुश्र हो गया है। नेत्रोंसे आत्म-प्रकाशकी उज्ज्यल 
ज्योति विस्फूटित हो रही है। ज्यों-ज्यों दास-दासी घर्यमे 
प्रवेश करती हैं, त्यो-त्यों बालिका एकाम्न चित्तसे प्रत्येककां 
प्लुख देखती है। 


दास-दासियोंके हृदयमें सदहसा उथल-पुथल मच गयो। 
आध्यात्मिक ज्योति-पूर्ण उस मुख, वगलम रखे हुए बड़े-बड़े 
फटे वालोके ढेर, सेन्टकलेयरका दुविसद शोक-संतछ-मुख 
सथा मेरीके कन्दनते एक साथ ही उनके कोबल हृदय- 
फो स्पर्श किया । थे सभी गस्मीर दुध्खसे भरी हुई दीर्घ 
निस्वास छोड़ने छगे। पर कुछ देर तक घर बिलकुछ 
शान्त ही रहा। 

हवा धीरे-धीरे मस्तक उठाकर बड़ी देरतक भागवहके 
छाथ उन छोगोंकी ओर देखती रही। सभीक्ते सु्लोपर 
विषाद और भयके चिह थे। दास्तियाँ अश्वकसे सुख डाक 
कर रोने ऊगी'। तव इपाने झहा--पन्धु गण! में तुम सब 
छोगोको प्यार करती है, इसीलिए चुझावा है। में ठुम खब 
छोगोको हद्यसे चाहती हँ। छुप लोयोसे घुके कई बात्ते 
कहनी हैं। तगलोग उन्हें सगरण रखना, यही मेरा अदुरोध 
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है। मैं दा लोग्ोको छोटकर जा रही है। छुछ दिनोंगे पाई 
मुमलोग मुझे न देख पाओोगे! लकी, 

इतनी बाते सुनते ही, रोनेफी ध्यनि तथा दीप निस्वासा 
से घर परिपूर्ण हो गया। उस ध्वनि यालिफाका की 
स्वर सुन पड़केकी सम्भावनान रही। इसलिए उसे ह६ 
दैपतक चुप रहना पढा। कुछ समयोपरान्त इा फिर 
सिधर कण्ठसे कहने गी। पह सगर खुतकर फिर सर 
शान्त हो गये । शवा कहने हुगी--'सुम लोग यदि मर 
चांहते हो, वो मेसे बांतोफे फहनेंग फोट बाधा मे डादता। 
मैं तुम छोगोसे जो कहना चाहती है, पद सुनो। हम 
होगोमेसे बहुत लोग फेवल इसी संत्तारक्री चिन्ताम मल 
हो रहे हैं। में चाहती है कि तुमछोग कुछ परलोकफी 
चिन्ता करो । इस संसारक्षे अतिरिक्त एक सुल्स्तर 
संसार और है। वहाँ साधु-महात्मा छोग निवास फरते ६ 
मैं वहाँ जा रहो है। तुमठोगोकों भी धर्यों जञानेका अधिकार 
है। किन्तु घहाँ जानेके लिए सच्चरिद्र होना पड़ेगा; साधु“ 
जीवन प्राप्त फरना पड़ेगा। आहसी और उन्मत बनकर 
दिवान्त चिस्ता-शृत्य हो कर जीवन वितामेसे काम ने 
चढेया, इच्छा करनेपर तुमलोग सभी सद्चरित्र चन सफते 
हो, साधु-जोचल प्राप्त कर रुफते हो। उत्दार्य, सददठशानमे 
ईश्वर तुम छोगोके सहायक होंगे। तुमछोग सदा श्रार्यता 
करना, धर्म-अत्यका पाठ करता ।! 

इतना कहते-कहते वालिका झक गयी। छसण-दूश्िखे 
उनकी ओर देखकर हुजाद फरसे फिर कहने लगी-- 

“ह्वाव | तुपकोग पढ़ना नहीं जानदे। रम्द्ारे लिए कितने 
हुःखक्षी वात है!” यह कदरर हमे हुईं छिया बह सोने 
ढुगी। जिव छोगोले जा यह रूव कह रही थी, वे भी चारो 
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ओरसे रो पड़े। उन छोगोंका अब रुद्ध ऋच्दन खुनकर 
इचाने अपनेको संसाढा। अश्रुपूर्ण मुखपरसे बस्च इटाकर 
उज्ज्वल मीठी हँसी हैसकर घोली--शान्त हो; में तुम लोगोंके 
लिए सदा प्रार्थना करती थी। मैं ज्ञानती हैँ, तुमछोग 
पढ़ना-लिखना नही' जानते, तो भी साधु-जीवन प्राप्त करने 
में ईश्वर तुफ्दारी सहायता करंगे। यथा-साध्य अपनी 
उन्‍नतिकी चेष्टा करो । प्रति दिन प्राथंना करता। ईश्वरके 
निकट उनकी सहायताकी प्रार्थना करना। जब सुविधा हो 
चघ-प्रत्थ पढ़चाकर झुनना। ऐसा करनेसे कुछ समयके 
पश्चात्‌ में तम छोर्गोंको स्वर्ग-राज्यमें देख पाऊँगी [” 

इचाकी वात समाप्त होते ही दाम, मामी और दो और 
पुराने दासोंने धीरे-धीरे फद्दा--पिताकी इच्छा पूर्ण हो। इनमें 
जो बहुत ही छोदे और चिन्तादह्ीन थे, उन छोगोके हृदयोम भी 
ससी-क्षण गस्‍्मीर भावने आन्दोलन मचा दिया। 

इचाने फिर कहद्दा-मैं समझती हूँ तुमठोग मुक्त चाहते हो । 

इसपर चांरे ओरसे शब्द आने लगे-तुम्हें चाहँगे नहीं! 
प्राणद्घन, ईश्वर तम्दारा कल्याण करे । 

बालिकांने कहा-हाँ, में जानती हूँ कि तुम सभी मुझे 
चाहते हो। तुम छोगोंमे से किसी पकने भी कभी मुझे 
कोई दुर्वाक्प नहीं कहा । में स्मरण-चिह॒स्वरूप तुम छोगों 
को अपने सिरका पुक-एंक शुच्छा वाल देती हैं। जब ये 
चाल देखोगे, तभी यह स्मरण करोगे कि में तुम् छोगोंको 
कितना प्यार करती थी। स्मरण करना कि में स्वगंमे हैँ, 
और चहाँ तम्र छोगोंको देखनेके लिए बड़ी उत्सुक हूँ। 

जिस समय रोआंसा भुहँ किये हुए सब दांस-दासी 
उख चाढिकाकों चारो ओरसे घेरकर, एक-एक करके प्यार 
का अन्तिम चिह् उस द्ाथका जुम्घन करते ऊगे, उस समय- 
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के दृश्यका चर्णन भाषाम नहीं किया जा सकता। कोई ऑँखेंमे 
आँसू भरे हुए भूमिपर बैठा जञा रहा था, कोई गदुगद कण्ठ 
से मंगलमय परमेध्वस्के निकट उस बालिकाके मंगऊकी 
प्रार्थना कर रहा था; कोई उसके वर्घादिकोंका चुम्बन कर 
सदा था। कुछ दृद्ध और घुद्धा ठोग आशीर्वादसे मिली हुई 
सैकड़ों वाक्यावलियो-द्वारा उसले संमापण कर रहे थे। 

रुप्ण वालिकाके पशक्षमं उत्तेजनाको अहितकर जानकर, 
बाल चाँद देनेपर मिस अफिलियाने एक-एक करके सब 
दारसोंकों धीरे-धीरे घरसे बाहर कर द्विया। केवल टाम 
और मामी चहाँ बैठी रह गयी । इधा एक गुच्छा वाल दामके 
हाथमे देकर बोली--टामकाका, तुम्दारे छिए में एक शुच्छा 
सुन्दर वाल रखे है । दामकाका, तुम्हे में 'स्वर्गम! देख 
पारँगी, यह सोचकर सुके अपार आनन्द होता है। तुम्हे 
मैं अवश्य ही स्वर्गम देख पाऊँगी। इसके पश्चात्‌ चृद्धा 
चघाजीके गलेसे लिपटकर कद्दने छगी-मामी तुम बड़ी भलो 
शो, बड़ी दयाल्॒ हो, तुम्हें मैं चहुत चाहती हैं। मामी में जावतो 
हैँ, तुम भी स्वर्ग पाओगी। हि 

पामीने ऊँचे स्व॒रसे पेते-रोते कहा--चेटी, तुर्स्द न देख 
कर मैं फैसे वर्चूंगी ? प्राण-धन : मैं तुम्हें अपदी छातीसे 
लगाकर अपनी संतानोंका हुःख भूल गयी थीं ठुम सब अन्ध- 
कांए करके चलों | 

मांमीके इस प्रकार रोमा आरम्म करनेदर मिस अफिल्िया 
दामको तथा उसको घीरे-घीरे जींचकर उस कमरेसे बाहर 
छे आयी। उन्होंने समझा था कि अब सब छोगोने घर छोड़ 
कि हक फिरकर देखा तो टप्सी घरके भीतर 
छड़ी मिली | अफिलियाने एछा-त्‌ कहाँसे भा 
है ! अप्सीचे आडोके धाँसूँ पोछते-पोछते उत्तर दिया 
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यहाँ थी। मैंने सदेव अन्याय कर्म किये हैं। मिस इवा, झुके 
शक शुच्छा बाल दोगी कि नहीं १” 

इचाने कहा--दूँगी, यह क्या टप्सी | छो, यह को ! जब 
थे बाल देखना, तभी यद स्मरण करना कि मैं तुम्हे प्यार 
ऋरती थी | तुम एक भरी रड़की वनो, यदी मेरी आंन्तरिक 
इच्छा है। 

'दप्सी निष्कपट चित्तले कातर स्वरसे बोली--मिस इवा, 
में भल्ली होनेके लिए तो कितनी ही चेष्ठा कंरतो है, किन्तु भछी 
होता भी बड़ा कष्टकर है। मेरे मनमे ऐसा आता है कि भली 
होनेका मुझे अभ्यास नहीं है। 

इचाने कहा--ईश्घर तुम्हारी अवस्था जानते हैं, चह' तुमे 
प्यार करते हैं, वे भली होनेमे तुम्हारी सहायता करेंगे। 

व्सी शेती-रोती धीरे-धीरे घरसे वाहर चलो गयी। 
जानेके समय बड़े थत्तसे घाढोंका गुद्छा उसने अपने हृदयके 
भीतर छिपा लिया । 

सबके चले जानेपर मिस अफिलियाने द्वार वन्दकर दिया। 
इबाकी पूर्वोक्त कथां-वार्तीके समथ इनकी आखोसे अधिरल 
अश्र-घारा वह रही: थी, किन्तु, इन बुद्धिमती रमणीने अपने 
शोकके आवेगको सककर रोगीका केसे भरा होगा, केवल 
थही विचार करती थीं। चारो ओर गड़वड़ी रहनेले बीमारी 
बढ़ जाती है, इसी भयसे वे चुपचाप थीं। सेम्टट्रेयर भी 
तभीसे एक हाथसे आँखे ढाँके हुए कन्याके पारव॑म॑ विश्वल 
भावसे वैठे हुए हैं। सबके चले जातेपर भी वे उसी प्रकोर 
चुपचाप बैठे रहे! कुछ देर पश्चात्‌ इवाने अपने पिताके हाथ- 
पर अपता हाथ रखकर धीरे-धीरे पुकारा--वावा ! 

सेन्टक्रेयर.सहसा चौंक पढ़े। उनका सारा शरीर कण्ड- 

“कित हो गया, किन्तु उन्होंने कोई बात न की । 
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इवाने फिर पुकारा--वांवा [--ओ वावा [ 
सेन्टकछेयरने तीत्र यंत्रणासे निपीड़ित कण्ठसे कद्ा-- 
अव नहीं सहा जांचा । विघाता मुझपर बड़ा ही निईय दे 
अफिलियाने कद्दा--अगए्न, ईश्वर अपनी वस्तु लेकर 
जैसा अच्छा समझेंगे, घैसाही करेंगे। उनकी निजकी वस्तु- 
पर दया उनका अधिकार नहीं है ! 

“यह तो है ही--पर केवल थही कहकर मनुप्यसे यह कए 
सह्दा नहीं जात्ता ।? अति शुप्क कठित स्वरसे, यदद कहकर 
सेन्टफ्लेयरने अपना मुह फेर लिया। 

इचा उठकर पिताके हृदयसे लगकर रोती हुई बोली-- 
बावा | तुम्हारी वार्तें छखुनकर मेरा हृदय फटा जाता दै। तुम 
ऐसे भावाकोी हृदयमें स्थान मत दो । 

इचाको सेआासी देखकर, सभीको बड़ा भय हुआ | उसके 
पिठांका चिन्ताश्रोत दूसरी ओर यह चलका। * 

सेन्टक्लेयर--मेरी प्राणघन ! चुप रहो, में भ्रान्त हो गया 
था, मैंने अहुचित किया। तुम जैसां सोचनेको फह्दोगी, मैं 
वैसा ही सोचूँगा। ठुम जो कहोगी में ही करूगा। छुम 
मेरे लिए न तो दुःख करना और न रोना ! में ईभ्वरको आत्म- 
समपंण करूंगा। ईश्वरपर दोपारोपण करके अन्याय किया 
है। फिर ऐसी बात मुहँपर न छाऊँगा। 

इवां अत्यन्त क्‍्लान्त होकर पिताकी गोदम सो रही। 
सेन्टक्लेयर स्वेहयूर्ण वचनोंसे उले सान्त्वता देने छगे। मेरी 
इस घरसे उठकर अपने कमरेमे चली गयी । पहाँ उसे मूर्च्छा 
आते छगी । हि 

छुछ देर दाद सेन्दक्लेयर विषादमय हँसी हैसक्कर वोडे-- 
इचा, ठुमने मुझे तो एक गुच्छा भी वाल नहीं विया 

इवाने ईंसकर कद्ा--वावा, यह खब तुस्दारे ही हैं। हुआ' 
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जितने शुच्छे चाह, तुम उन्हे दे देना। मैंने इन दुखी दास- 
दासियोंको स्वयं दे दिया है, फ्योकि मेरे मर जानेपर इन्हे 
फोई न देता । मैंने सोचा कि ये वाल देखकर मुझे याव करेंगे । 
चावा, क्या तुम क्रिश्वियन नहीं हो 

सेन्टफ्लेयर--यह घात क्यों पूछती हो ? 

इवा--मैं नहीं जानती । तुम इतने अच्छे होकर भी क्रिश्वि- 
यन न नहीं हो, इस बातपर में विश्वास नहीं कर सकती । 

सेन्टकुयर--क्रिश्चियन किसे फहते हैं, इवा ! 

इचा--जो सवसे अधिक ईश्वरको ही प्यार करे | 

सेन्दक्कुयर--क्या तुम फरती हो इवा ? 

इसा- करूंगी क्यो नहीं । 

सेन्दक्रुयर--तु मने तो उसे कमी देखा नहीं। 

इचा--नहीं देखा तो इससे फ्या ! में उसपर विश्वास तो 
» फरती है, बहुत थोड़े दिनोमे ही मैं उसे देख पाऊँगी । 
यह कहते-कहते इचाका मुख आननदसे उज्ज्वछ हो उठा। 
' सेन्टक्ले यरने भौर कोई बात नहीं की । ये भाष उन्होंने अपनी 
। भाताम देखे थे! पर उनके हृदयम कोई पेसा भाव नहीं था । 

इसकी बाद रोग दिन-द्न बहता गया । अब इवाके 
जीनेफी कोई आशा न रद्दी। मिस अफिलिया दिन-रांत उसकी 
शय्याके पास बैठी सेचा-शुक्रपा करते लगीं। इस विपत्तिके 
समय उनका असाधारण धैय॑, शुश्रषा, तत्पग्ता और बुद्धि- 
भता देखकर कोई भी उनकी मन-द्ी-सन प्रशंसा किये बिना नहीं 
रह सका। ठीक समयपर औषधि आदि देने, रोगीके धरमें सफाई 
स्खनेम थे चड़ी तत्पर थीं। घन्य है शिक्षिता अँत्रेय रजणी (कि 
सी कार्यमे इनकी रतीमर भी चुटि दिखी नही पएउवी थी। शो 
पहिले मिस अफिलियाको नहीं चाहते थे, ये अब फउने छगे दिए 
अफिलियाके न रहनेपर इवाकी सेवा-शुथ्श पल विवि ल्यी त 
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होती । दाम धायः इवाके कमरेमे रहता था। समंय-समयपर 
इदाको सोदमे लेकर वरामदेम आकर टहलूता था। कमी प्रमात- 
कालीन घायुका सेवत करानेके लिए वादिकामे ले जाता, कमी 
पहिडेकी भाँति दृक्षक्षे नोचे वाले आसनपर बैठकर इबाको 
शाना सुनाता। इवाके पिता भी उसे ऐसे ही घुमाते थे, 
पर उनका शरीर विशेष सबक न था। उनके थकते ही इचा 
कदती--बावा, मुझे दामकी गोदमे दे दो । द्यम मुझे! गोदमे 
लेकर टहलना वहुत चाहता है। भ्रेरे छिए कुछ कर सकने 
पर उसे बड़ा आनन्द होता है। 

इवाकी सेवा -शुद्ृषां करनेके रिए फेचछ टाम ही इच्छा 
प्रकाश करता हो, ऐसी वात न थी । धरमें रहनेवाली सभी 
दास-दासियाको इवाकी सेवा-शुभ्रपा करनेका सुअवसर 
पानेपर विशेष आनन्द मिलता था। मामीने इवाकों जन्मसे 
पाछा-पोषा था, इसलिए वाल्यावस्थाकी उसकी संचा करनेके 
लिए उसका मन व्याकुल रहता था। किन्तु इवाके पास 
ज्ञानेके लिए वद एक क्षण भरका भी अवकाश न पाती थी। 
प्रेरी दिव-रात उसे अपदी शुभ्रषामें नियुक्त रखती। मेरी 
फहदती कि कत्याकी पीड़ासे उसका मन बड़ा अस्थिर हो गया 
है। सहज फार्मोम भी उसकी यंत्रणाके कारण कोई चैन 
नहीं लेने पाता था। रातमे मेरी वीसो बार जगा-जगाकर 
मामीको तंग करती। कभी पैर दबघाती, कभी सिरपर 
जल डलवाती,; कभी रुमल हुँदेवाती, कभी इवाके यहाँ यह 
दैखमेको भैज्ञदी कि फैसी गड़बड़ी है, कभी कहती रोशनी आ- 
रही है परदा गिरा दो, कभी कहती अंधकार हो आया परदा 
उठा दो, इत्याढि। दिनम भी सामीको, इवाका घर छोड़कर 
घर-उधर घर चारो ओर दौड़ाती रहती, इसलिए मासी' 
कभी-कभी छिपकरइवाके जाकर क्षण भरके लिए देख आती 


श६५ धामकांकाकी कुटियाँ 


एके दिन मेरीने कंहा-इस समय में अपने शरीरके सम्व- 
न्धमे विशेष सावधान रहना अपना कत्तेच्य समझती हैूँ। एक॑ 
तो मेरा शरीर यों ही डुबंल है, दूसरे इवाकी सेवा शुश्रपाका 
सारा भार मेरे ही ऊपर है। 

सेन्टकलेयर--यह पा मेरी | में तो समझता हूँ कि चहिनने 
त॒म्दें उस भारसे छुट्टी दे रखी है। ' 

भेरी-सेन्टक्लेयर तुम पुरुष हो-पुरुषकी भाँति वार्ते करते 
हो। सत्वानकी पीड़ा माताकों कितनी होती है, यह फ्या 
तुम समझ सकते हो ! भाताके प्रेमको प्या कोई कभी दूर 
कर सकता है? हाय ! भेरे मनकी अवस्था फोई नहीं सम- 
'झता। सेन्‍्टक्‍्लेयर में तुम्हारी सॉँति निश्चिन्त होकर नहीं 
घेठ सकती। 

सेन्टक्लेयर मेरीकी यह वात खुन कर कुछ हँसे। सेन्ट- 
फ्लेयर इस दुशखके समय भी हँस सकते थे, यह देख कर 
पाठक उन्हें निदंय न समझ कछे। उस समय जो उन्हें हँसी 
जायी, उसका एक कारण था। ऐसी उज्ज्वल शान्तिकी हिलो- 
रोम उस छुद्र आत्माकी परछोक-यात्रा आरमस्म हुई थी, ऐसी 
शीवल-मन्द-छुगन्ध संमीरके झोंके खाती हुई वह छ्षुद्र जीवन- 
नौका स्वर्य तीरकी ओर अन्नसर हो रही थी, कि वालिकाकी 
'आसन्न झत्युकी ओर किसीका ध्यान न था। बाढिकाको कोई 
विशेष शारीरिक यंत्रणा न थी । धीरे-धीरे अज्ञात रूपसे उसकी 
डुर्वछता दिन प्रति दिन बढ़ती जाती थी, शान्ति और पवित्न- 
ताकी एक मधुर लहर घालिकाके चारो ओर फ्री हुई थी। 
उसके £मुखपर वह सात्विक ज्योति, हृदयकी बह गम्भीर 
स्मेह-राशि, आंत्माका घह जीवित विश्वास, मनकी घह स्थिर 
प्रफुबछता देखकर, किसीके हृदयम अशान्ति न रहने पाती 
थी। सेन्टक्लेयरके दृदयमें एक अदभुत एवं नेवीन शान्ति 
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उत्पन्न हुई है। यह शान्ति ईश्वरपर निर्मण्ताके भादसे 
उत्पन्न नहीं है, तो फिर क्या बाशा है ! असम्भव। यह भूत 
भविष्य-विहीद फेवछ वर्तमान समयक्री एक शान्ति मंद 
अवशच्या है ? यह शान्ति सेन्टक्लेयरके हृदवकों इतनी झुन्दर 
एवं इतनी मधुर जञाव पड़ती है कि उनको सविष्वके लोचबेझो 
इच्छा ही नहीं होती। 

आसत्न झत्युके सम्बन्धर्म इवाके हृठयने लिन पूर्वासालों- 
की देखा था, विश्याली सेवक टामके सिवा और कोई न 
जानता था। पिताका हृदय इुखनेके डरसे इधा अपनी दशा 
प्रकट त करती थी, पर दामके निकट कहनेमभे बह न सकु- 
चोंठी थी। झृत्युक्के कुछ पू, जब शर्यरले आत्माका वन्धन 
ढीला हो जाता है ठव, हृदयको स्वतः ही झुत्युक्की दुचना 
मिल जाती है। इचाने जब जाना कि भव मेरी चत्यु अत्यन्द 
विकट है, तद उसने यद बात ठामसे मकट ऊरदी | दाम उस 
दिनसे अपनी कोठरोमे सोने न ज्ञाता! अब वह खारे रात 
दरामदेम पड़ा रहता थावाकि पुकारतेंही वह इचाके पास 
पहुँच आाय। 

प्रिख अफ़िलियाने उसे वरामदेम पड़े देखकर कहा--डाम, 
तुम कुच्तेकी माँति इधए-उघर पर्मो पढ़े रहते हो? में इतने 
दि तक ठुमको शान्द स्वमाचफा मनुष्य समथती थी। 
सोचती थी कि छुम सम्यको भाँति अपनी फोटठ्सीमे 
सोते होगे। 

दाम-हाँ मैं अपने घरमें ही सोता था, पर इस सम्य-- 

अफिलिवा--इस समंय फ्या ? 

राम--हस घीरे-चीरे दा कोलिए, नहीं तो सेन्टक्लेयर 
झुत ठेंगे। तिस फिलां, चर कद जाता है, यह देखतेके लिए 
एक आदमीको सज़य रहना होगा । 
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अफिलिया--थह पया, दाम ! 

टाम--जी, वाइविलम लिखा है। “आधी रात्रिके समय 
थोर कोलाहर छुनायी पड़ने छगा। यह देखो 'वर! आया” । 
मैं प्रत्येक राजिम उसीकी राह देखता है। मिस फिली, 
में किसी प्रकार भी ण्दासे दूर जाकर नहीं सो सुकता। 

- शफिलिया--टाम, तुम क्‍यों ऐसा सोचते हो ! 

टाम--मिस इचाने सुझे वहुतसी बातें बतलायी है। 
परमेश्वर आत्माके निकट अपना दूत भेजते हैं। यह पविन्न 
बालिका जिस समय स्वर्गंम प्रवेश करेगी, उस समय 
स्वरंका द्वार खुलेगा, हम सब छोग स्वयंकी समुज्ज्वर 
प्रमा देखकर छतार्थ होंगे। उस समय में निकट ही रहना 
चाहता हूँ। 

छअफि०--दाम, मिस श्वाने क्या तुमसे बदछाया है कि 
अन्यान्य दिनोंकी अपेक्षा उसका रोग आज और चढ़ गया है? 

, टाम--नहीं, किल्तु आज़ प्रातःकाल ये मुझसे फहती थीं 
कि मैं परलोकफे अत्यन्य निकट पहुँच गयी हैं। मिस फिली, 
वालिकाके पास समाचार आया है, देवदूत लोग वालिको यह 
संदेशा छुना गये हैं। इधाके कानमें तुरदी वज रद्दी है--“पह 
हुस्‍न्‍तदी उपाको जगावेगी ४! , 

, शतको ग्यारह था बारह बजे मिस अफिलिया बाहरका” 
दरवाजा बन्द फरने आयी थीं, उसी समय उन्होंने दामको 
नहाँ पड़े सोते देखो था और पूर्चोक्त चातचीत की थी | 
... मिस अफिलिया थोड़ीही विपत्तिसे धवड़ा जानेवाली' न. 
थीं, सहजही उनका मन चंचल न द्वोवा था, किन्तु ,दामकी 
गम्भीर विश्वासपूर्ण बातें खुनकर थे बड़ी विस्मित हुई। 
उस दिन संध्या बेला, इवा अन्य दिनोकी अपेक्षा कुछ भधिक 
स्वस्थ और प्रसन्न जान पड़ती थी । हवा विछौनेसे उठकर 
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बैठ गयी थी, और चद निश्चय कर रही थी कि अपने गएने 
ठथा अत्यान्य चाहकी चीजोर्मे से किले कौनसी देगी। बहुत 
दिनोके पश्चात्‌ आज उसके शर्रीरम कुछ शक्ति रिय्यायी पी 
थी। उस दिन सायंकाल जब सेन्टक्लेथर इवाऊे शयन-ददमे 
आये, तो उन्होंने उसे और दिनोले मधिक सबलू देस कर 
कहा-आज इवा छुछ स्वस्थ विखायो पड़ती है। बीमार पढ़ने- 
के वादसे आज ही इतदी स्वस्थ दिखायी पड़ी दै। पश्चात्‌ 
अपने शयनायारमें जाते समव मिस अफिलियाक्रों पुकारंकर 
कद्दा-बहिन | जान पड़ता है ईः्वरेच्छासे इवा शीघ्र ही 
आरोग्य छाम्म फरेगी। थाज्ञ इवा चड़ी स्वस्थ है । यद 
कहकर सेन्टक्लेयर चहुत प्रसन्‍नतासे अपने शयनागारमें 
ज्ञाकर छुलकी नींद सोये । 
देखते-देखते घोर अन्धकारपूर्ण मध्य रात्रि, आ उपस्थित 
हुई। घरके सभी छोय निद्वादेवीकी गोद शान्ति-पू्षक 
शव कर रहे थे। किन्तु मिस अफिलियाके नेत्रोमं नींठ भ 
थी। वे बति एकाग्रतासे इदाके मुखकी ओर देख रही थी'। 
किस समय उसका कौनसा भाव हो जाता है, यही घह देख 
रही थी । चन्द्रमाके अस्व होते ही चारो ओर अन्धक्वार 
छा गया। इधर सेन्टक्लेयरके घरका चन्द्रमा, उनका हृद्यः 
घत, उनकी जीवन-सर्वस्व, इवास्जेलिनके, इस संसारके 
परित्यागका समय उपस्थित हुआ। स्वर्यका दार ख़ुलछा। 
खत्युने घरमे ज्राकर, उसे स्वर्ग राज्यमें छे जानेके लिए, गोद्‌ 
मैं उठा लिया । 
मिल अफिडिया इवाकी अवस्थाम परिवर्तन होते देखते 
ही घरका द्वाए खोलकर चाहर जायी। दाम बाहर येठा 
ही था। पल भरके ढिए भी उसे नींद न। आयी अफिलिया 
ने उसे देखते ही कह्ा-दाम शीघ्र डाक्टरकों घुदा छाओ॥ 


देद, “ शामकाकाकी कुटियां 


एक मिनटकी भी देर मत करना । दाम उसी क्षण डाक्टरकों 
चुलाने चंछा गया। मिस अफिलिया आकर सेन्टक्लेयरके 
शयन-गृहके द्वारक्े किचाड़ोपर आघात करने छगी'। सेन्ट- 
क्लेयरके जागमेपर बड़े त्रासकें साथ उनसे कहा-अयप्ि, 
शीघ्र चाहर आओ। मिस अफिलियाओ इस प्रकार परत 
होकर पुकारते ही वे समझ गये कि मेरे सर्चनाशका समय 
आ गया। उनकी दृदय सर्वस्व, उनकी जीवन-धन, उनके 
स्नेहकी म्रति इचास्जेलिन उन्हें छोड़नेपर उद्यत है। वें उसी 
क्षण इवान्नैलिनकओे शयन- प्र कोष्ठ मे .आये। 
घालिकाके 'मुखपर कोई कश-चिह॑ न दिखायी पड़ा । 
इस समय भी वही पूर्वकी एकाग्रता तथा स्वेइका भाव उसके 
मुजपर अंकित था, ता फिर सेन्टव्लेयरने कैसे जाता कि उस 
की इचाञ्जेलिक जन्म भरके लिए उसे छोड़कर जाने- 
को तैयार है। उसका शरीर ब्रिलकुल झुनन हो गया है। 
हाथ-पैर ठंढे हो गये है।' केवल मुख आध्यात्मिक ज्योतिके 
कारण किचिन्मात्र भी विकृत नहीं हुआ था। टामनें अति 
अठप समयम ही डाक्टरको साथ लेकर घरमें प्रवेश किया। 
डाक्टरने दबे स्व॒र्स मिस अफिलियासे पूछा--यह अवस्था 
कवसे हे ! अफिलियाने उत्तर दिया-दो प्रहर राजिसे अब- 
झथामे परिवर्चन होना आरम्भ हुआ है।.' 
डाक्टरके घरमें आनेसे तथा छोगोकी गड़वड़ी खुनकर मेरी 

जाग उठी। बह उसी क्षण इचाके शयन-ग्रहरम आकर 
चिल्लाकर पूछने लूगी--अगश्नि क्या हुआ ? अफिलिया 
बहिन, फ्या हुआ ! 

« सेन्टकलेयरने रुघे हुए, कण्ठसे कदहा--चुप रहो, होगा 
क्या ! इवा जा रही है। मामीने सेन्टफ्लेथरकी यह वात 
झुनकर रोते-रोते सब दास-दासियोंको ज़गा.विया। घरके 


रे मनु 
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सब लोग जाग गये। सब आकर वरामदेम पड़े हो गये । 
घर्म केवल पढ-संचालवका शब्द खुनायो पहने छगा। 
सैन्टक्लेवर स्तच्ध होकर, उस निद्धिता बालिकाके मुखकोी 
भोर एकटक देखते रहे। ज्ञान पडता था कि घर्म होने 
बाढ़ा कोई शब्द उनके कर्ण-कुहुरोम प्रवेश ही नहीं कर 
रहा है। कुछ समयोपरान्त थे बोल उदे-पेटी, यदि एकबार 
और ज्ञाय जाती ! और पुकबार उस मुखक्की कोमल घाणी 
झुन लेता [.यद कहकर इवाके कानफे एास मुद्दे लेजाकर 
उन्होंने पुकारा-इचा, ध्राणाधार इवा, मेरी दृदय-धर ! 
पुकार छुनकर थे दोनों अम्रत-चर्षी नेत्र खुले। उन दृढ्यकों 
भफुश्छित करनेवाले ओठोपर हँसीकी एक रेपा दिखायी 
पड़ी । इवाब्जेलिन सिर उठाकर वात फरनेकी चेण्टा फरने 
लगी । किन्तु शरीर विल्कुल मशक्त हो गया है। 

उसके पिताने फिर कहा--इथा, पार्णोकी प्यारी बचा, मुझे 
पहिवानती नहीं । वालिकाने अस्फुट स्वरमे कहा-'वाबा [5 
एवं बड़े कप्टसे अपने दोनों छोटे हाथ उठाकर पिताजे गले 
डाल दिये। परन्तु देखते-देखते वे होनगों हाथ फूल गये । 

अब उसके मुख्कका भाव विहृत हो बया। यही अन्तिम 
समय है। आत्मा देह छोड़कर गमनोद्यत है। इचाके मुष- 
पर उस समय भयंकर यंत्रणाफ्रे चिह देखकर सेन्टक्लेयर 
अधीर हो 3ठे। उसे वे कइसे खाँस लेते देखकर चह 
चिल्छा उठे--ओहे | दाम | में इसे सहन नहीं कर सकता। 
शतक कोई कष्ट मुन्नसे सहा मही' जाता । भ्ोह, मेरे प्राण 
निकले ! तुम प्रार्थना करो, जिससे बह कष्ट शीघ्र ही दूर हो । 

दामके नेत्रोसे अविरक् अश्वधारा बहने छगी । चढ़ अरने 
स्वामीकों ऐसी अपस्था देखकर, ऊपरको हृष्टिकर ईप्वरसे 
प्रारथवा करने छवा। विश्वास और भक्तिये कैसी उमत्का- 
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रिणी शक्ति है! रमकी प्रार्थथा सुन ही गयी। पलमरमें 
इचाकी वह यंत्रणा दूर हो गयी। तब दाम कहने छया-धन्य 
ईश्वर ! धन्य मंगलमय पिता ! सब यंत्रणाये दूर हुई | वालिका- 
के वे दोनों दीघंनेत्र स्वर्गकी ओर देख रहे थे। घह घिशांछ 
स्थिर-द्ृष्टि स्पश्रूपसे कद रही थी--संसारकी सारी यंत्रणायं 
दूर हो गयी । 

सेन्टक्रेयरने धीरे-धीरे पुकारां-इवा | वालिकाने नहींखुना। 

सेन्टक्लेयरने फिर पुकारा--इवा ! क्या देखती हों ! चह 
मुख-कमल फिर हँसीसे भनुरंजित हुआ । वालिकाने अस्फुट 
स्वस्मे फहा--आहा ! प्रेम--आनन्द--शान्ति | उसीक्षण देह 
जीवन-दुन्य होगया। भात्माने सत्युका अतिक्रमणकर अमरत्व 
प्राप्त किया। निर्मछ प्रकृति देववाला “इवास्ेलिनने इस'पाप 
और थत्यान्षारसे पूर्ण संसारको,छोड़कर अमस्ृतमयकी अस्तत- 
मयी गादमें आश्रय लिया। 


तीसवाँ परिच्छेद 


नई । । नई 


' मृत्युके पश्चात्‌ 

इवाओलितकी निर्मल आत्मा मंगलूमयक्ते मंगलघाममें 
चली गयी; जीवन-थून्य अनित्य देह संसारी घरमें पड़ी रह 
गयी। उसके शयन-धरके सारे चित्र और सारी पत्थरकी 
मूर्तियाँ, श्वेत व्जोंसे ढकवा दी गयी । धीरे-धीरे घरमे गम्भीर 
निस्तत्धता छा गयी | कभी-कभी बहुत पद्‌-संचरणकी मन्द्‌ 
ध्वनि खुनायी पड़ जाती थी। बन्द झरोखेले क्षीण प्रकाशकी 
एक रेखा आकर उसकी गम्भीरताकों और भी बढ़ा रही है। 
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- घरमेंका विछौना भी इगरेत वखसें ढेका हुँआ है। ईस 
विछौनेपर निद्वित वालिकाकी छुँद्र देह पड़ी हुई है। किन्ठ 
बालिकाकी इस निद्राका अवसान नहीं। मु 

बालिकाकी देह-छतिका पृर्वक्री ही भाँति इत्रेत चख्सें 
ढकी है। उपाकी किरणें यवतिकाको भैदकर झुत्युकी छायासे 
आवृत्त तुपारके समान ठंडी देहपंर कुछ उज्ज्बलता विखेर॑ 
रही है, सघन पत्च-राशि अत्यन्त मुदु सावसे गण्डस्थल स्पशे 
कर रही है, मस्तंक एक ओर झुका हुआ है, मानों सचमुच 
ही बालिका सो रही है--केचल समग्र आनन-व्यापिनी चह 
स्वर्गीय शोभा, आनन्द और शान्तिकी अपूर्त सम्मिलन श्री, देख 
फर ज्ञात होता है कि यह निद्रा क्षणिक निद्ठा नहीं है--यह 
निंदा आत्माका अनन्त, पवित्न विश्राम है। ह 


इवा ! जो छोग तुम्दारी तरद होते हैं उनकी झृत्यु नहीं 
होती । उनपर न खत्युकी छाया पड़ती है, न॑अन्धकार की । 
जिस प्रकार उपाके स्वर्गलोकम शुक्र ताय अन्तनिहित हो 
आता है, ठीक उसी प्रकार तुम भी इन संसारी-नेत्रौके सामने- 
से फ्रेचल अद्वश्य हो गयी हो। तुमने विना युद्धके जय-छास 
फिया, विना किसी विरोधके राज-मुकुद धारण किया। 
सेन्य्क्रैयर शय्यांद्े पास खड़े होकर एक द्ृष्टिसे वालिकाफी 
योर देख रहे हैं, दानो कुछ सोच रहे हैं। वे क्या सोच रहे 
हैं, यद कौन कद सकता है ! 'हृत्यु हो गयी” ये शब्द जिस 
समय उस वालिकाके घसमे, एक मुखसे दूसरे मुखतक ध्वनित्त 
हुए, उसी क्षणसे सेन्टक्लुयरके सामने सारा संसार कुहरेसे 
ढक गया, घने अन्धकारमें समाछन्न हो गया है। उनके 
चारो भोर जो लोग वार्ते फर रहे हैं, उनका शब्दमात्र उनके 
कानोमे पड़ता है। बह बातें किस विपयको है, यद्द उनकी 
समझमें नहीं आता। किसौके कुछ पूछनेपर -वे कुछ अन्य“ 
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मनसकतासे उत्तर देते छे। ज़ब उनसे पूछा गया कि इचाकी 
देह कंब और कहाँ जायगी, तब॑ उन्होंने विरक्तिके साथ उचर 
दिया--मैं नहीं जानता, अभी जहां है वहाँ है। 

_अडाट्फ भौर रोजा दोनों स्ूत'बालिकाका घर और शब्या 
नाना विधिके पुष्पोके दास सजा रहे हैं। इनके नेघोंसे वरावर 
आखुओंकी धारा वह रही है। नीच-प्रकृति होनेपर सी इनका 
हृदय फोमल है 

घरमें इस समय भी पूर्व दिनके फूर्ल स्थान-स्थानपंर 
सज़े हुए हैं॥ -पत्तोपर शुश्र कोमल सुगन्धित फूल छगे- हुए 
शोभा पा रहे हैं। इवाके शुश्र कपड़ेसे (7'9009 (0०) 
दके हुए टेबुलपरके उसके यत्न-रक्षित पुष्पाधारोंमें केवल 
एक गशुराबकी कली रद गयी है। अडाढफ और रोज़ा अपनी 
जाति-गत आश्रय शोभानुभावुकतासे घर सजा रहे है । सेन्ट- 
क्ैयर चिन्तित मनसे खड़े हुए हैं। इसी समय रोज़ा एक 
डलिया फूल लेकर इवाके घरमे फिर आयी, सामने सेन्ट- 
क्ुयरको देखकर घह सम्मानके लिए कुछ पीछे हट गयी, पर 
सेन्टक्केयरने उसे देखा नहीं। यह देखकर उसने इस श्वत-देहके 
चारो ओर बड़ी छुन्दरतासे फूलोंको सजा दिया, एवं एक 
छुन्दरं फूल इवाक्े कोमल दाथमे देकर चली गयी । सेन्टछ्लैयर 
सवप्ताभिभूतकी भाँति देखता रहा । 
इतनेमे टप्सी आँचलम एक फूल छिपाये हुए घेरमें आयी १ 
रोते-रोते उसकी आँखे फूल गयी थीं। रोज़ाने इसे देखते 
ही विरक्तिके साथ धीरे-धीरे कहा--चली जां, चली जा, तेरी 
धद्दां क्या आवश्यकता है ? 
टप्सीने आँचलसे एक अधखिली हुई शुरूघकी कली 
लेकर कातर स्वसमें कद्ा-मैं यह फ़ूल दूँगी। देखो कैसा झुन्द्र 
है | मै-यह फूल यहाँ देकर चली जाऊँगी। मुझे जाने दो । 
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रोज्ञाने दृद़तासे कहा-तू नहीं आने पवेगी | चढी जा। 
सहसा सेन्टक्कयर भूमिपर पैर पटककर बोले--उसे यहाँ 
रहने दो, पह यहाँ दो नहीं आने पांवेगी । 
येज्ञा पीछे दृद गयी। टण्सी धीरे-धीरे शप्याके पास 
आकर वह फूल न्तकके पैरके नीचे रखकर, भूमिमें छोट गयी 
और बड़े जोरले रोने और विछाप करने रूगी । - 
मिस भफिलिया द्रतवेगसे घरमसे आकर उसे वेठाकर सास्त्व- 
ना देनेकी अनेक चेशार्य करने रूगीं, पर किसी प्रकारसे भी 
उसका रोना न रुका। उप्सी रोते-राते कहने रम्री--मिस इचा 
चली गयी ! मिस इवा चली ययो ! में क्यों न मर गयी ! में सी 
छुम्दारे खाथ आना चाहती हैं। में भी आना चाहती है-- 
यालिकाका मंभेदी ऋन्‍दन-सव छुनकर सेन्टक्लेयरका 
श्पैत पथराया हुआ मुख सहसा रहाछ हो गया। इवाकी 
रझस्युके पश्चात्‌ यही पदिली वार उनकी आँखे आँख गिरे! 
सिख अफिलियाते स्नेहमय महु-स्वरले ऊहा--्प्सी रो 
मत | मिस इवा स्वर्ग गयी है, वहाँ जाकर चे देवता हो गयी है, 
वप्खीने रोते-रोते कहा--मैं तो उन्हें नहीं देख पाती, 
अब तो में उन्हें फिर न देख पाऊँगी । 
झण भरके लिए सभी चुप हो गये। उपरान्त उप्सीने 
फिर कहा--मिस इवा ! झुझे प्यार करती थीं, मिस इवाते स्वयं 
कहा था कि थे मुझे चाहती हैं। हाय ! [दाय ! जब गौर तो 
मेरे कोई नहीं हैं--अव मुझे कौन चाहेगा ! 
तब सेन्दक्केयरने दीघें-निश्दास छोड़कर कद्दा-सचमुच 
वहिन * इचा टप्सीको बहुत चाहती थी । देखो, तुम इस चिर- 
डु/शखिनी वालिकाको सान्त्वता ये सकती हो कि नहीं । 
मिस अफिलिया आँखोम आँदू मरे उसको दूसरे घरफमें 
के गयी और उससे कहते छूपी--घिर ठुखिदी दप्सी, में तझ्ल 
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प्यार करूंगी। इ्वान्न लिनने मुझे प्यार करनेकी शिक्षा दी 
है। में उसकी भाँति कोमल-हृदय न होनेपर भी तुझे प्यार 
करूंगी, तुमे प्रेममरी प्रर्िस देखूँगी, उत्तम शिक्षा दूँगी, 
और सत्पथपर चलानेकी चेट्ा करूंगी। मिस अफ़िलियाके 
अति सरल भाव तथा स्नेहसे इप्सीको यह सव समझाने और 
फहनेसे, आज उसका हृदय उनकी ओर आकृए होगया। वास्त- 
बम सरल स्नेह क्या ही उत्तम वस्तु है, वह सहज ही पहि- 
चाना जा सकता है। निप्कपट प्रेम तथा अकृप्रिम स्नेहके 
प्रसावले पापाण-हृद्य भी मोमकी भाँति पिघल जांता है| 

टप्सीका परिवर्तन देखकर सेन्टक्लेयर मन-ही-मन कहने 
लगी-हा मेरी इवाओेलिन, ध्राणप्रिय इवाओेलिन ! थोड़े ही 
दिन इस खंसारम रहकर तुमने इतने सत्कार्य किये, इतने 
पापाण-दृदर्योको पिघका दिया, किन्तु में इतनी बड़ी अवस्था 
तक रहा, पर कुछ भी न कर सका ! जीवनके हुरुपयोगके 
लिए ईश्वरके सामने फ्या उत्तर दूगा ? 

वेखते-देखते रात्रि वीव गयी, प्रावकाल हो आया। 
चारो ओरसे आत्मीय ज़न ओर पड़ोसियोंने आकर घरको 
भर दिया । मधुरताकी प्रतिमा इचाब्जेलिनकी देहको फफनमें 
लपेटकर उसका मुंज बन्द कर दिया गया। वाठिकाके 
जिस स्थानपर बैठकर इचा तथा टाम वाइविल पढ़ते थे, उस्री 
स्थानपर यह छ्षुद्र शव रपखा गया । सेन्टकलेयर खड़े 
होकर देखने रंगे | वे सोचने छगे--यह स्वप्न हैँ अथवा सत्य 
घटना ? सचमुच ही फ्या मेरी प्राणघन इचा भूयभंम रख 
दी गयी ! नहीं, सेन्टक्लेयर | तुम्हारी इचाब्जेलिन भूगर्भम 
प्रधिए नहीं हुई, यह फेवल उसकी अनित्य देह है, पुरातन 
वस्चय हे । आज इवास्मेलिन पुराने चर््लोको छोड़कर नयी 
पोशांइसे खुखज्ड्रित होकर स्वर्य गयी है। उसका अमरत्व 
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क्षौम विन फर सकता है! उवांकी झूत्यु पा | संसारफे 
पापासक छोर्गौक्र लिए जो सृत्यु है, पद्दी इवाके लिए केवल 
चखका परित्याग मात्र है। 

अन्त्येप्रि.करिया समाप्त हुई। घन छोग पूर्वातुजार अपने- 
अपने कार्योंम छूग गये | यह भूलगये कि यद सखार छोड़ना 


ऐैगा | 

इवबाकी माता मेरी अपने कमरेमे ज्ञाकर लाता प्रकायका 
चिह्ाप तथा आतंताद करने छगी । इस चिलाप और आते 
तादके समय समस्त दास -दासियौको उसकी सेचार्म निशुर 
हइना पड़ता है! इवाकी झृत्युसे सभी दास-दासी शेका- 
कुल हुए थे। किन्तु उनको शोक-प्रकाथ फरनेका समय ने 
रहा। मेरीने सबको व्यस्त कर डाल था। जान पड़ता है, 
मैरी सोचती थी कि इस ससारमे शोक, दुख तथा प्रेम अन्य 
किसी भी दृदयम प्रवेश नहीं करते। ये सब फेचल उसीकी 
छम्पत्ति हैं। समय-समयपर मेरे कहती थी कि मेरे स्वामीके 
नेन्नोसे एक अंसूकी दूँद भी न गिरी, मेरे स्वामी एक बार भी 
से 8 देने बे आये, उसके इस शोकऊे समय किचि- 
भ्मात्र भी सहाजुभूति प्रकर न की, एक भी सान्त्वना-सुच्रक 
घावय न बोले, मेरे स्वामीके समान निष्ठुर मनुष्य इस संखार 
जौर फोई नहीं है। नेत्र और कानके हारा छोग वहुत बार 
घोक्षा खाते हैं । इन दोनों वहिरिन्द्रियोंसे बाहरी बस्त॒प 
ही देखी जा सकती हैं। अन्तरके निमूढतम भाव इनसे कंदापि 
नहीं देखे जा सकते। इसलिए जो वाहरकी अवस्था टेसकर 
ही मले-बुरेका निर्णय करते हैं, वे सहज्ञ ही दुःख पायंगे, इसमें 
कुछ भी संदेह नहीं। टाम और मिस अफिलियाकों छोड़कर 
मेरीका यद् बाहरी आतंनाद छुनकर, सेन्टक्केयरके धरम रहने 
बाले अनेक दास-दासी समझते थे कि इघाकी झ्जुसे प्ेरी 
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अत्यन्त शोकाकुल हुई है। मेरी और थी अत्यन्त अस्थिर 
हो उठी और “मेरा,भी अन्तकाछ उपस्थित है? कहकर ची- 
स्कार फरने लगी । उसकी औषधि आदि जुटाने और चिक्रिः 
त्सा करनेमे दास-दाखियाँ इतनी व्यस्त हो गयीं कि उन्हें 
इचाको एक बार स्मरण करने तकके लिए भी अवकाश न 
मिलता था। 
ईश्वरमं जिसका हृढ़ विश्वास है, धर्ममे जिसकी बुद्धि रत 
है, वे सहज्ममे ही ज्ञानचश्लुकी सहायतासे, मानव-हृद्य-स्थित 
शूढ़ भावको देख ले सकते हैं। वे कभी बाहरी इन्द्रियोंसे 
पीड़ित नहीं होते। थे द्विव्य-दृष्टिसे सब देख हेतें हैं। शाम 
सेन्टक्लेयरका हृद्थ-स्थित गंभीर शोकका अतुमव सरल्तासे 
करने मे समर्थ हुआ था। इसलिए इवाकी म्ृत्युक्ने उपरान्त 
चह अपने मालिकका साथ फभी न छोड़ता। जिस समय 
सेन्टक्केयर अति उदास मुखसे इवाके प्रकोष्ठम॑ बैठकर उसकी 
छोटो सी वाइपिलको हाथ? लेते, उसे एक वार सोचचे. और , 
फिर बन्द करते, उस समय जो असह्य शोक-यंत्रणा उनके 
हृदयको बींघती थी, उसे टामके सिंचा और कोई नहीं समझ 
सकता था। इस प्रकारकी, नीरव शोक-यंत्रणासे हृदय जिस 
प्रकार संतप्त हो नाता है, भेयेके बाह्य आन्त॑ंनादसे चैसा 
कभी नहीं हो सकता । 
कुछ दिनके वाद सेन्टक्लैयर सपरिवार कह वाटिका-ग्रह 
छोड़कर अपने नगर-स्थित घरमें चले आये | वे अपनी हृदय- 
स्थित हुस्सह शीक-यंत्रणाकों दूर करनेके लिए सदेच अनेक 
ग्रकारके कामोंमे मन लगाये रहने छंगे | 
वे सबके साथ पूर्वके अचुसार सहरष मुखसे वात-चीत, 
तक-वितक करते थे। उन्चकी काछी पोशाक देखकर कोई 
यह समझ भी व सकता था कि उन्हें संतान-वियोग हुआ है।* 
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एक दिन मिस अफिल्यासे मेरीते कहा--अफिल्िया 
जीती | सेन्टक्ेयर भी कैसे थजीद आउमी हैं ! यह में समझती 
थी छ्लि संनन्‍्टह्ययर व्वाकों बहुत प्यार करद हूँ | किन्तु भव 
देखती है कि यह भी नहीं हं। सेन्टक्रशर एस पृथिवीपर 
किसीक्नो भी प्यार नहीं कयते । चाहते होते तो क्या इतनी 
हदठ्दी इवाको भूल ज्ञाते। एक वार भृलकर भी इवाका नाम 
मुहँे नहीं विक्नाहते। पुदुपका मन पय्या सचमुच हीं दया- 
मायासे दीन होता है ? 

घफिलियां--ओह ! तुम नहीं समझ सकती | स्थिर जलछ- 
का धोत गंभोरतम प्रदेशम ही प्रबल चेगसे चहता है । 

भेरी--जी ऊी. में इन सब दादोंका विश्वास नही करती। 
महु प्यक्ते मनमे ठया रहतेपर वह प्रकट अवश्य ही हो ज्ञायगों! 
दया-वायाकों कोई छिप्राकर नहीं रत सकता। हिन्तु मजुस्य- 
में द्या-मायाका व रहता ही अच्छा है। में भी यदि सेन्ट- 
क्डेयरफे समान निईय हो सकती तो. इतना कट काहेकों 
सहइना पड़ता। दया-माया अधिक होनेसे ही न इस प्रकार 
जली जा रही हैं । 

मानी-मेम साहब आप कहती हैं कि साहवके मनमें दया 

नहीं हैं; पर साहद तो पड़े दयादु है। दिन-उिन थे सूखे 

चछे जाते हे। इवाकी रझुत्युक्े उपरान्त थे एक वित्र भी 
भोजन नहीं करसके। साहब इस समय कुछ भी नोजन 
मही' करते, यह कहते-कहते उसके दोनों नेत्रोंसे जल मिरने 
लगा । बह वार-वार कहने रूग्री-चेटी इचा ! वत्व-सद्धित 
धन ! ठुम्हे जिसने एकवार भी देखा है, वह दया भूल सकता है। 

मामीकी वाद छुनकर मेरीने कह्य-साहवके नदमें दया 
होनेपर नी सेरे लिए उन्हें कुछ कप दही' होता । एक दिन नी 
मु खात्त्वद्ा डेनेकी चेडा च की। 


'रेज२, दामकांकाकों कंटिया 


अफिलियां--किसके भनमे कितना कष्ट है, थह केसे कोई 
समझ सकता है। हर एक अपने-अपने हृदयमे अपनॉ- 
अपना कष्ट भोगते हैं । 

मेरी- यह बात ठीक है। में जो इतना कए सहन कर रही 
है, चह क्या कोई समझ सकता है। इचा कुछ-कुछ समझती 
थी, चह तो चली ही गयी। 

जिस समय मेरीकी अफिलियाके साथ इस पकारकी वात॑- 
चीत हो रही थी, उसी समय घरके एक दूसरे कमरेमे चैठकर 
पेन्टक्लेयर एवं टाम प्रा कह रहे थे, वह सुनो । 


यह पहिलछे ही लिखा जा चुका है कि इवाकी झत्युकेबाद 
दाम स्देव अपने स्वामीके साथ ही साथ रहता था। आज 
सेन्टफ्लेयरने, घरके जिस कमरेम उनकी पुस्तक थी' उसमें, 
प्रवेश किया। टासने सोचा था कि वे शीघ्र ही बाहर चले 
आवेंगे। यह सोचकर वह वरामदेम बैठकर स्वामीके आमेकी 
प्रतीक्षा करने छूगा । किन्तु सेन्टक्लेयर बाहर न भाये। तथ 
टामने धीरे-धीरे उस कमरेमे घुसकर देखा कि उसके प्र 
इवाकी वाइविलकी छोटी पुस्तकको अपने भुहंपर रखकर सो 
रहे हैं। बह चुप चाप उनका शब्याके पास जाकर खड़ा हो 
गया । सेन्टक्लेयंर उसे देखते ही उठ बेठे। किन्तु उसके 
मुखकी ओर देखकर दयाद्रंचित् सेन्‍्टक्लेयरका दृदय' पिघल 
गया | घह सरलता और साधुता-पूर्ण मुख-मण्डल स्वामीके 
दुःख एकदम मलिन हो गया है । उस मुखसे कोर बात नहीं 
निकलती, किन्त सुखकी कातरता और उसके कारणका साव 
प्रसुक्ते ठु.खर्से सुस्प्ट रुपले सहानुभूति प्रकट कर रहा था। 
कुछ समयके वाद सेन्‍्टक्लेयरने कहा-- दास, इस संसार- 
फा सभी चस्तुएँ असार हैं | 


सष्डीचरण-मन्धावली बेट० 


दाम--पप्ठु, इस संसारम जो असार है यह में जानता पे 
किन्तु स्वर्की ओर--जह्दाँ हमारी इवा इस समय है--ईभ्वरकी 
ओर--जिसकी भरत -मोदमे वे इस समय वियज्ञ रही हँ- प्रभु, 
की दृष्टि पड़नेपर ही भी है। , 
' सेन्‍्टक्‍्लेयर--ठाम, में स्वर्गकी भोर देख रहा है। ईशवरकी 
ओर ताकनेक्ी चेश करता हैं, किन्तु कुछ देख नहीं पांता | 
छुछ देख पानेपर अपने मनको संतोप दे सकता है। 

दामने, यह वात छुवकर, एक दो निस्‍्वास छोड़ी। 
फिए. सेन्‍्टक्लेयरने कहा-डाम, मेरे पास घर्मचन्ठु नहीं 
हैं। मुफ्े जान पड़ता है कि परमेश्वर, निर्मल चरित्र वाठफकों 
तथा तुम्हारी तरह सरल भौर साधु प्रकृति लोगोंको दिव्य- 
दृष्टि देते हैं। इसीसे तुमछोग स्वगंकी चीजें देख सफते हो। 

दाम--धर्म-शास््रमे सी यही लिखा है। शानामिमानी और 
हिसावी छोग ईश्वरको नही' देख पाते | किन्तु बालककी भाँति 
सरल चित्तके छोग देख पाचेंगे। 

सेन्दक्ेयर--उाम, में घ्ं-शासत्रपर विश्वास नहीं कर 
सकता। में उसपर विश्वास करता भी नहीं। भेरे मनमें 
नाना प्रकासके संदेह उपस्थित होते हैं। पर मेरे विश्वास फर 
संकनेपर ही भला था। 

दाम--क्षाप, ईश्वरके निकट धार्थना करें। ईश्वर भाषमै 
सनके संदेह और अविश्वासको दूर ऋरंगे। 

सेन्टक्ैयर टामकी यह बात सुनकर, स्वसावस्थाम जिछ 
प्रकार मनुष्य कहता है, उसी प्रकार, घोर उठे--किसी विष- 
यमे कुछ समझ नहीं पाता। संखारतें दया प्रेम, प्यार, भक्ति 
आदि सभी मिम्नूल हैं ? ये सब क्या झुत्युके साथ ही नए हो 
जञादो है ? मेरी इचा क्या नहीं है पया स्वर्ग हीं है! अथवा 
क्या ईश्वर नहीं है ! डर 


इट१ शमकारकीकी किया 


- टाम-|-संज॑लमेत्र हो तैथो घुटने टेककर-) प्रभु, -सर्व॑ 
कुछ है, में निश्चय जानता हैं। प्रभु, आप इन संवपर विश्वास 
करनेकी चेएा करें। अभी कीजिए, परमेश्वरसे प्रार्थना कीजिए। 

सेन्टक्नेयर-तुमने कैसे जाना कि ईश्व॑र है! घुमने फेमी 
उनको देखा तो नहीं! 

दाम--मैंने अपने हृदय॑मे उसेकी विंध्मानतताका अंजुभव॑ 
किया है। अव भी वह मेरे हृदयम हैं। प्रभो ! पहिलेके मालिक 
ने जब मुझे अपने स्तरी-पुत्रोसे श्रल॑ंग करके पेच दिया, तथ मैं 
एक दम निराश हो गयां। मेरे भनमे किसिंतेमार्त बल न॑ 
था। तंब भननन्‍्योपाय द्ोकर मैंते ईश्वरकों पुकारा । सहसा 
मैरे मन शाल्तिका उदय हुआ। मुझसे, मानों किसीने कहा--- 
कुंछ डर नही है दाम, में तुम्दारे साथ हैं। इससे मेरे भन- 
के सारे दुःख दूर हो गये। हृदयंमे आशाका संचार हुआ। 
प्रमो | ऐसे भाव क्या अपने-आप ही हृदय उद्य॑ हो सकते 
हैं! ईश्वरने ही उस सयम मेरे मनको बल दिया था। 

ये वार्ते कहँते समय॑ टामका हृदय॑ भक्ति और॑ प्रेमसे गद्गद॑ 
ही गया। उसके नेन्रोंसे अधिरकत घारसे भाँसू गिरने लगे। 
तव सेन्टक्ुयरने उसके कंघेके ऊपर अपना मस्तक रखकर 

उसके गलेसे लिपट गये, एवं कुछ समयके पश्चात्‌ फिर बोले-- 
दाम, तू मुझे प्यार करता है ! 

दाम-प्रथु | दयालु प्रभु ! यदि मेरे प्राण देदेनेपर भी 
यआपको ईश्वरपर भक्ति ही जाय तो, विश्वास रखिये यह 
शुछाम इसी क्षण प्राण-दैनेको प्रस्तुत है 

सेन्टकलेयर--पागक | मेरे लिए किसीको प्राण विसर्जन 
ने करना पड़ेगा । में तो तुम-सरीखे साधु भोर सहृदय मनुष्य 
के प्यार-योग्य सी नहीं हूं! 


उण्डीयरण-प्रत्यावली ३८४ 


" टाम-प्रष्ु ! ईश्वर, आपको मेरी अपेक्षा सहञ्ञ-शुना 
अधिक प्यार करते हैं । ; 
' सेन्टकलेयर-तुमने यह केसे जाना कि ईश्वर मुझे 

प्यार कंरता है ! 

टाम--मेरे हृदयमें यह प्रत्यक्षरप्से अनुभूत होता है।- 
प्रभु; इचा मेरे पास वाइविलका पाठ करती थी। उसकी 
उत्युके पश्चात्‌ भेरे पास कोई घर्म-पुस्तऊका पाठ नहीं करता, 
एकवार आप पुस्तक पढ़े । 

सेन्टक्लेयर बाइवबिलम लेज्ञाससके उद्धारका वृततान्त, 
पढ़ने लगे । 

दाम अर्धोन्मीलित नेत्रसे, भक्तिपूर्ण हो हाथ जोड़कर 
झुनने छगा। पाठ समाप्त होनेपर सेन्टफ्लेयरने पूछा--टाम 
यह सब तुम्हे सत्य जान पढ़ता है? 

टाम--यह सब में प्रत्यक्ष देखता हूँ । 

सेन्टफ्लेयर--दाम ! परमेश्वर यदि दया करके मुझे 

तुम्हारे नेत्र देता । 

डाम--परमेश्दर आपको अवश्य देंगे। 

सेन्टफ्लेयर-फिन्तु दाम, तुम जानते हो, मेंने ढेरकी ढेर 
पुस्तक पढ़ी हैं ' में यदि कह कि धर्म-शास्त्र मिथ्या है, तो फ्या 
तुम्हें धमं-शास्त्रमे संदेह न होगा ? 

दाम--( बड़े अनादरके भावसे ) कदापि नहीं। एक 
बूंद भी अविश्वासका साव अथवा किसी भी प्रकारफा संदेह 
मेरे मनमें उपस्थित न दोगा | 

सेन्टकड्ेयर--घ्यों, मेरी बात सुनकर तुम्हारे मनमें धर्म: 
शास्त्रकें प्रति सन्‍्देह-भाव क्यों न उपतन्‍्त होगा ? तुम तो यह 


जानते ही हो कि मैंने तुम्हारी अपेक्षा कडी अधिक शान 
प्राप्त किया है। 


डे८ईे टामकाकाकी कुटिया 


दाम--प्रश्नु ! इसी समय आपकने धर्म -पुस्तकम पढ़ा है कि 
ज्ञानासियानी तथा हिसावी छोग ईश्वरको नहीं देख पाते। 
वालकके समाव जिसका हृदय है, वही ईश्वरके दर्शन 
पा सकता है। जान पड़वा है आप मेरे मतकी परीक्षा कर 
रहे हैं। आपके मनमे वास्तव यह भाव जागा नहीं है। 

सेन्दक्रेयर--हाँ टाम, मैंने तुम्दारे मनकी परीक्षा की है। 
मैं चर्म-शास्त्रमं अविश्वास नहीं करता। धर्म-शांख्र थुक्ति- 
संगत है, इसमें कोई संदेह नहीं। किन्तु दुःखका विषय यह 
है कि में चिराभ्यस्त सदेइका भाव दूर नहीं कर सकता । 

टाम-प्रार्थवा कीजिए, आपका यह अभ्यास दुर होजायगा । 

सेन्टक्रुयर--मैं प्रार्थना नहीं करता, यह तुमने कैसे जाना? 

टाम--आप एव प्रार्थना करते हैं ! 

सेन्टक्लैयर--मैं प्रारथंधा फर सकता है, किन्तु किसके 
निकट प्रार्थना करू यह नहीं समझ पाता। तुम प्रार्थना 
करो, में छुनू ! 

तब टामसक्ति भावसे ईश्चरके निकट प्रार्थना करने रूगा | 
उसकी सरल प्रार्थनासे सेन्टक्ुयरका हृदय गद्गद हो गया। 
प्राथवा-प्रोत उनका हृदय स्वर्गंकी ओर बहने छगा। उन्होंने 
देखा--प्रत्यक्ष भचुमव किया--इवा अम्बतमयके अम्ुत-गीदम 
विराज रही है। 

टामकी प्रार्थना समाप्त होनेपर सेन्टक्लुंयरने कहा-टाम 
तुम सम्रय-सम्यपर मेरे पास इसी प्रकारकी प्रार्थना करना। 
अभी ज्ञाओं। मैं कुछ लमय तक एकान्तम वैठकर विचारकर ग। 

दाम तब उस कमरेसे चला गया। 


एकतीस्वाँ परिच्छेद 


अननमकमनन एी ननना-दई।->+ 


पुनर्मिछन 


समय किसीकी प्रतीक्षा नहीं' करता। दिन-पर-हिन; 
महीने-पर-महीने बीतते जाते हैं। काल-भ्रोत संसारके सम्पूर्ण 
नर-नारियोंकों अपनी छातीपर चढ़ाकर अनन्त सागरकी ओर 
चहाये लिये जाता है। इवाकी श्षुद्रजीवन-तरी अनन्त साग- 
रमें निमगन हो गयी । दो-चार दिन तक उसके समी आत्मीय- 
जन उसके लिए शोकाश्र वहाते रहे। किन्तु कालके साथ- 
साथ वें सभो शोक और दुःखको भूलने छगे। सभी पूर्चकी 
भाँति खान-पाम क्रय-विक्र4य आदि सब प्रकारके संसारीं 
कार्योंमे संलम्न हो गये । किन्तु क्या सेन्टक्लेयर भी पूर्वकी 
भाँति जीचन व्यतीत करनलेमें समर्थ हुए ! 

इस संसारम इया ही सेन्टफ्लेयरकी एकमात्र, जीवन- 
सर्ब॑स्व थी। इवाके -लिएही उनका जीवन-धारण था। 
इचा ही उनके जीवनको एक मात्र श्राधार थी, अतएव इवाके 
इहलोक परित्याग कर देनेपर उनका जीवन लक्ष्य-शून्य हो 
गयया। अब थे-किसके लिए ज्ीवन-घारण करेंगे ! किसके 
लिंए भर्थ-संचय करंगे ! अब उनके जीवनका उद्देश्य क्या है ? 

ससारमे आशा-भरोसाका समूछ ताश हो ज्ञानेपर क्या 
संत्य-सत्य ही मानव-जोवन उद्देश्य -हीन हो जाता है? ह्ल्स 
पार्थिव आशाभरोसाके अतिरिकि क्या मानव-जीचनका और 
कोई महान उद्देश्य नहीं है? विचार करनेपर सह जमे ही पाया 
ज्ञायगा कि मानव-ज्ीवनका एक अन्य दी उच्चतर उद्देश्य 


७, 
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है। मानव*जीवनंका चद भहंत्‌ उद्देश्य कैचल पार्थिव आशा- 
भरोसा, अथवा पायिव खुख-शान्तिसे सस्वद्ध नहीं है। 
जीवनका चह उच्चतर छक्ष्य, वह महान्‌ उद्देश्य, सेन्टफ्ले- 
धरके निकट विल्कुछ ही अपरिचित न था, इसलिए उनका 
जीवन एकदम लक््य-शुत्य न हुआ। विशेषतः इचा- 
की अन्तिम चाक्यावलि सरवेव उनके कर्ण-कुहुरोंम प्रतिध्चनित 
होने छगीं। पया सोते, दया आगते, सदैव इवाके वे वायप 
उनके हृदयम जागते रद्दते थे। थे सर्वदा देखते कि इवाओे 
चे छादे हाथ, अँगुली उठाकर, उन्हें जीवन-पथ स्वर्गका 
भाष दिखा रहे हैं। किन्तु उनके चिरसंगी आलस्य तथा 
यह चर्तमान शोक, उनके कत्तेब्य-पथर्मे उनके स्वर्ग मार्गमे, 
अग्नश्तर द्वॉनेम बाधा डालने छगे, पर इन सभी विष्न-वाधा- 
ऑआछो पैरोंसे ठुकराकर जीवनके महत्‌ उद्देश्यके साधनकी 
, शक्ति सेन्टकडेयरमें थी। वे देश-प्रचलित किसी भी प्रकार 
की घर्मोपासनाम योग ने देते थे, पर वे छड़कपनसे ही 
बड़े सक््मदर्शी, एवं भावुक थे। उनके मनमे नित्य नये भाव 
उत्पल्त होते थे। वास्तवर्मे इस संसारमें जिसके खुखसे 
सर्चद्रा धर्म और परकोकके प्रति विशेष अश्रद्धा और अवास्था 
प्रकाशित होती है, उन्हींके मुखसे कमी-कमी धर्म-सम्ब- 
नयी अति नियूढ-तत््व खुदा जाता है। मर, वाइर्व, गेटे 
/ आदि महात्मा छोग जन्म भर धर्ममे अनास्था प्रकद करते 
' रहे, किन्तु अनेकातेक धर्म-शिक्षक लोग, धर्मके जिन ग्रम्भीर 
भावोंकों खमझनेम सदा अलफल हुए, इन छोगोने उन्हीं विप- 
योकी, उन्हीं सार्थोक्ी, समुचित व्याख्या की है। 
घममके प्रति सेन्टक्लेयरके मनमे किसी प्रकारकांद्ेप कदापि 
न था। वे जानते थे कि धर्मक। पाछन करना भत्यन्त 
“ क्ठिन कार्य है, दुर्वछ मदुप्यके लिए तो वितान्त ढुग्साध्य है। 
ब्५ सर 
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इसीसे वे मनमें सोचते थे कि जो व्यक्ति धर्म-प्रदण कर उसका 
पालव नहीं कर सकता, उसकी अपेक्षा धर्म-अहण न करने 
घाला ही अच्छा है। यही सोचकर वे सदा घर्म-चर्चासे दूर 
ही दूर रहते थे। पर अब उस धर्माठुसरणके अतिरिक्त तपा 
और कोई उनके ज्ञीवतका लक्ष्य था? अब थे इचाकी चाइविल, 
छोटी पुस्तकके पढ़नेमे ध्यान देने छगे। अपने दास-दाखि- 
योंके विषय क्या करना होगा, इस विपयकी चिन्ता करने 
छगे। भव उन्होंने भलीभाँति समझ पाया कि इवाने जो कहा 
था घही खत्य है, दास-दासियोको दासत्व-शंजलासे मु 
कर देने में भलाई है । उन्होंने, अपने शहरवोले घरमें 
लौद बावेपर प्रथमतः दामको दासत्व-प्रथासे एकदम मुक्त 
फरंगे, यह संकल्प कर लिया। एवं अपने वकीलसे टधामके 
भुक्ति-पत्रकी पाण्डु-लिपि तैयार करनेको कहा। ठाम इस 
समय सदेव उनके साथ ही रहता था। टामकी उनकी 
प्राणाघार इचा प्यार करती थी, टाम उनकी इवाका प्रिय-प्राण 
था। अतएव टामको देखते ही जिस प्रकार इचाका स्मरण 
हो आता था, वेसा और किसीसे नहीं होता था। इसीसे दे 
इवाको स्ठ्ृति-चिह-स्वरूप ठामको सदा भपने साथ रखते थे। 

एक दिन सेन्ठक्लेयरने टामको सम्बोधन कर कहा - दाम, 
में तुम्हे दालत्व-प्रथासे मुक्त कर दूँगा। तुम केन्टाफी जानेके 
लिए प्रस्तुत खो। अपना सामान वाँध-छाँघऋर ठीक रखो । 

यह छुनकर टामका मुख अत्यन्त प्रफुक्छित हो उठा। 
डसने हाथ उठाकर कहा-परमैश्दर आपका मंगल फरे।| 
किन्तु सेन्टक्लेयर दामको इस प्रकार उल्ठसित होते देखकर 
मन-ही-मन डुःखित हुए। उन्होंने पहिले यह न सोचा था 
कि दाम उन्हें छोड़कर जाता है, तो इतवा आग्रह प्रकट करेया। 
अतएब उन्होंने दामसे पृछा-टाम,नुमने तो हमारे घर्मे कमी 
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किसी प्रंकारका कष्ट नहीं पाया, फिर तुम मेरा घर छोड़कर 
जानेमें इतने प्रसन्‍न क्यों हो ! 

टाम-प्रश्नु, आपका घर छोड़कर जानेके छिए इतना 
प्रसन्‍न नहीं हुआ | स्वाधीन होऊँगा, यह वात सोचकर बड़ा 
आनन्द होता है। 

सेन्द््लुयर--तुम स्वाधीन होकर जिस भांति रहोगे, मेरे 
धर फ्या उसकी अपेक्षा अधिक सुख नहीं भोग रहे हो ? 

टाम--क्यों नहीं भोग रहा हू । 

सेन्टक्लेयए--मैं तुम्हें पदिरनेके लिए जैसे वस्त्र देता हूँ, 
खानेके लिए जैसे उत्तम-उत्तम आहाय॑ द्रव्य देता हैँ, स्वाधीन 
होनेपर तुम इतना द्वव्य न कमा पाँओोगे कि ऐसा खा- 
पहिर सको। 

टाम--प्रभु ! स्वाधीन होनेपर मेरे भाग्यले जो कुछ मिल 
जञायगा, वही अम्गतक्षी भाँति मधुर होगा। पराधीन रहकर 
के भोगनेम भी ठप्ति नहीं होती । यही मदुप्यका स्व- 
भाव है। 

सेन्टक्लेयर--यह हो सकता है, किन्तु तुम्हें एक मास 
ठेहरकर जाना होगा । 

दाम--प्रशु आपको ऐसी दुस्वस्थामे छोड़कर में नहीं 
जाऊँगा। आप जितने दिन मुझे रखना चाहे, रखे। मेरे हारा 
यदि आपका फोई-उपकार हो जाय,तो यह मेरे लिये बड़े सौ- 
भाग्य और खुखकी वात है। 

सेन्टक्लेयर-मेरी यदद डुस्वस्था समाप्त होनेपर तुम 
जाओगे ! मैरी यह दुरबस्था कब समाप्त होगी ? 

टाम--ईश्चरकी ओर, स्वगंकी ओर; जिस दिन आपकी 
हृष्टि पड़ेगी, जिस दिन घरममे आपकी मति होगी । 


अण्डीयरण-प्र्धायली इ्ट८ 
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सैस्टक्टेयर--उस समय तमा संग ये. रहरायादनी दी | ग। 
महीं, में इतने दिनो तझ नुझो या ने गठेगा। तुमे भोग दी 
छुटकारा दे दूँगा। तुम अपने घर पापर अाते पुप्रनझठप्रका 
मुख देसो। उस छोगोरों मेरा आश्ीयोद कर देना । 

टामने साल नयनेसे कदा-प्रमु मेरा निस्िचित विध्यास 
£ कि बद दिन औीत्र ही आयेगा और ईश्यग आपके करारा 
झदना फा: फाम करा लेना। 

सेन्टक्लेवर--म व्यरफा फाम फर गा? बंद कीन सा 
कार्य है, चनलानों तो ? 

दाम-पर्पों प्रश्ञु? मैं कप निनानत घरीय और मूर्र है, तद 
परमेश्वर मुझे सपना फार्य करमेके लिए देता ह। मेरे प्रयु 
सेन्टस्डेयर तो बिद्वान हैं, घनी हैं, उनके कुठुम्ध है, इच्छा 
करपेपर परमेश्चरक्े अमेऊ प्रिय फर सफने एईै । 

सेन्टस्वेयर--हिंसते-रैसते। धाम, नुम समझते हो फि 
परमेश्वर्क्ते बहुतसे कार्य मनुप्यको कर देने पड़ते र । 

टाम--सभी भनुष्य £श्वरकी सन्‍्तान हैं। लगी इस किसी 
एक गंयेव आदमीकी सहायता फरते हैं, तभी ईश्चरका फार्य 
करते है । 

सेन्टफ्लेयर--दाम, तुम्हारा यह धर्म-भासतर, दमारे देश 
प्रचलित पादरियोके धर्म-शाख्रसे कहीं उत्कृष्ट ज्ञाव पड़ता टै। 

उेन्टक्लेयर भौर दाममें जिस समय यह चात-चीत हो 
रही थी, उसी समय कई भले आदमी सेन्टफ्लेयरसे भेंट करने 
साये। इसलिए उनकी वात-चीत वहीं बन्द हो गयी। 

मेरे सेन्टक्डेयर उवाके शोकम बड़ी उद्रिन्न हो गयी थी | 
किन्तु उसमें यद एक विशेष गुण था कि किसी शोक-दुःख मे 
कारण स्वयं अस्थिर हो ज्ञानेपर दाल-दासियोजों उसकी 
गपेैक्षा सहन्न शुणा मधिक अधीर फर देती धी। इदा जब 
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जीवित थी तव इस भअत्याचारसे दास-दासियोंकी रक्षा करते- 
की चेटा फरती थी । किन्तु इस समय इन निराश्रय दास- 
दासियोँंकी और फौन रक्षा करेगो ! इसीसे इचाके लिये थे सब 
विशेष शोकाकुरू हुए। विशेषतः मामी अपनी संतानसे अछकूग 
होनेपर इतने दिनों तक इवाकों अयनी छातीसे छगाकर अयना 
शौक कुछ-कुछ थूछ गयी थी । इवाके मरजानेपर वह 
दिव-रात चुय-चाप रोयां करती थी। इस शोकावस्थार्स 
कमी-कमी मेरीकी सेवा-शुश्रषामें चुटि हो जावी थी भोौर बह 
इसके लिये सदा उसकी भत्संना किया करती । मिस अफि- 
छिया इवाको बहुत प्यार करती थीं, अब वे चुप-चाप गम्भीर 
भावसे उसका झत्यु -शोक सहन करने छूगी'। थे पहिलेकी 
भाँति सदैच कार्यम लूगी रहती। पूर्वकी भपेक्षा भव अधिक 
बल-यूरत्रक टप्सीको शिक्षा देने छर्गी। अब दष्सीकों निग्रो 
समझकर मन-ही-मव घृणा त करती थीं। अपनी कन्याकी 
भाँति उसे प्यार करने रूगीं। उण्सीका चरित्र भी क्रमशः 
छुघरने लगा । बह एक ही दिवमे सच्चरित्र हो गयी हो, ऐसी 
बात न थी, किन्तु ध्वाके व्यवहारसे उसका मन बहुत परि- 
चरत्तित हो गया था। पहिले कोई भी उपरेद्ा उसके हृदयको 
हपरों तक न करता था । इस समय वह मावलसिक जड़वाका 
भाव दूर हो गया। ; 

एक दिन मिस अफिलियाने उप्लीको अपने पास बुरा 
भेजशा। उप्सी शीघ्रता पूर्वक अपने जासेके नीचे कोई घरुतु 
छिपाकर चली भआ रही थी,किन्नु उसी समय रोजाने उसे पक- 
डुकर कहा--जान पड़ता है तूने कोई बस्तु चुरायी है। बड़ी 
शीघ्रतासे चोलीके भीतर प्या छिपाया है ! ्आ! 

दण्सीमे जो चोलीफे भीतर छिपाया था बह किसी प्रकार 
मं छोड़ा। दोनों दाथोंसे दाग रखा। सेज्धा उसका हाथ 
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हटानेके लिए जोरसे उसका हाथ पकड़ कर खींचने रूमी। 
दप्सी लोटकर चिल्दाती-चिल्हांती रोजाकों छान मारने छगी। 
अफिलिया और सेन्टक्‍्लेयरके, उसका चीत्कार सुनकर, घीचे 
आंतेपर रोज़ाने कहा कि उप्सीने कुछ चुराया है। टप्सीने 
कहा-मैंने कुछ नहीं चुराया। तव मिस अफ़िलियाने टप्सी- 
से कद्ा-तुम्दारे हाथके नीचे जो कुछ है बह मुझे दे दो। 

उप्सीने देतेम पहिले अनिच्छा प्रकट की | पर मिस अफिलिया 
के दूसरी वार माँगते ही उसने फटेह्ेमोजोंकी एक पोटरी उनके 
हाथम दी। उस फटहे मोजाकी गठरामे से।इवाकोी दी हुई 
एक छोटीसी पुस्तक एवं उसके वालोंका वही गुच्छा वाहर 
निकला | यह देखकर सेन्टक्लेयरके नेत्रोसे जल बहने छगा। 


वप्सी रोते-रोते कहने छयी--मुझले यह सब मत छीनिये। 
सेन्टक्लेयरके नेत्रोंसे जल गिरने ऊूगा। उन्होंने टप्सीको 
सान्त्वना देते हुए फहा--तुम्हारी ये चीजे कोई न छेगा | यह 
कहकर घह सब उसके हाथमे .ठेकर वे मिस अफिलियाके 
साथ वहाँ से चले गये। इसके पश्चात्‌ उन्होंने अभफिलियासे 
फहद्ा--बहिन, मुझे! जान पड़ता है, कि उप्सी अपना चरित्र 
सुधार लेगी। जिस मनमे शोक-डुशखका उदय होता है 
वह सरलतासे सत्पधपर चलाया जा सकता हैं। छुम अव 
विशेष चेष्टा करो। 


अफिलिया-प्सी पूववरपिक्षा चहुव सुधर गयी है। इसके 
सम्बन्ध अव मुझे वड़ी आशा हो रही है। किन्तु, तुमसे 
पूछती हँ--5प्सी मेरी है या तुम्हारी ? 

सेन्टक्लेयर-प्यों, उप्सीको तो मैंने एकद्म तुम्दे दे दिया है! 

अफिलिया--आइनके जदुुसार घह अली मेरी नहीं है। 
आइनके भठुसार इसे मुझे देना होया । 
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सेन्टक्लेयर--वहिन, तुम तो इसे नियमानुसार छेना 
चाहती हो पर तुम्हारे देशका दासत्व-प्रथा-विरोधीदल तुम्हें 
अपनी पंक्तिसे अछग कर देगा। तुम्हे दासाधिकारिणी समझेंगे। 

अफिलिया-अपने देशमे जानेपर में इसे स्वाधीनता प्रदान 
करूँगी। में इसके लिए इतना परिश्रम करती हैं, इसे साथ न 
छे जानेसे सारा परिश्रम व्यर्थ हो ज्ञायगा | 

सेन्टक्रैयर-वहिन,कैसा अन्याय है! अच्छा फल लगेगा, 
फहकर कोई बुरा कार्य फरनेके लिए मैं किसी भाँति सम्मति 
नहीं दे सकता । 

अफिलिया--इस समय हँसी-दिल्लगो छोड़कर जरा 
ध्यानसे सोचकर देखो कि इसे दासत्व-प्रथासे मुक्त न करने- . 
पर धर्म-शिक्षा देनेका कोई भी फलून होगा। तुम यदि 
सचमुच दी इसे मुझे देना चाहते हो,वो नियमानुसार लिखा- 
पढ़ी. करके एकदम दे दो । 

सेन्टक्लेयर--अच्छा, लिखा-पढ़ी करके ही दूँगा। यह 
फहकर सेन्टक्लेयरने संचाद-पत्र पढ़ना आरस्भ किया। 

अफिलिया--तो असी ही लिखा-पढ़ी कर दो । 

सेन्टक्लेयर--तुम इतना घबड़ाती फ्यों हो ! 

अफिलिया--कोई फरनेका कार्य, कलपर टाल ऐना, क्या * 
उचित है ? जो कुछ करना हो अभी करो | यह कलम-दावात 
तथा कागज लो, और अभी ही लिख दो। 

सेन्ट्क्लेयर ध्वसावसे ही छुछ आलसी थे। “करूंगा? ही 
. उनके मुँहसे खुना लाता था। 'करता हूँ? शब्दकां प्रयोग 
वे कभी न करते थे। इसलिए अफिलियाकी व्यस्तता, देख 
कुछ विरक्त हो वोले--वहिन, भला तुम्हे पया हुआ है ? तुम 
क्या मेये वातपर विश्वास नहीं करतों ? तुमने अब ठीक 
यहूद्यौकासा व्यवहार आरम्स किया। 
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अफिलिया-मैं यह काम एकदम पक्का कर देना चाहती 
हूँ। तुम्हासे झृत्यु दो जा सकती है, ठुम ऋण-प्रस्त हो जा 
सकते हो ) उस समय धप्सी नीलाम-घरमें भेत टी ज्ायवी । 

सेन्टफ्लेयर--तुम पड़ी द्िसावी हो, तुम्हारे हाथसे भव 
रिस्तार नहीं,यह कहकर सेल्टक्ुयरने उसो क्षण एक दान-पत्र 
लिखकर टप्सीको मिस अफिलियाके हाथ सौंप दिया 
और दांव-पत्र मिस अफिल्याकी ओर रखते हुए वोले-- 
घारीन्ट | कन्या अहण करो । 

अखिलियावे दान-पत्र हाथमे ले कुछ हैसकर कहा--यह 
काम तो हुआ, पर इसमें किसी एक आदसीको साक्षी भी 
होता णड़ेगा। * 

भोद | इस यंत्रणाका अभी अन्त नहीं ! यह कहकर सेन्द- 
क्लैयरने दरवाजा खोलकर अपनी खरौको चुल्ाया- मेरी, तुम्हे 
यहिन इस कागजपर हस्ताक्षर फरनेके लिए, बुला रही हैं। 
एक घार यहाँ आओ । 

मेरीवे कायज़को पढ़कर कहा-यह दया! कैसी दिलगी- 
की वात है! इसकी भी लिखा-पढ़ी | किन्‍्नु में समझतो है 
कि चहिन, जैसी घम-भीरु हैं, उससे तो थे ठास रखनेफी 
भाँति भयंकर कुकार्य न करेंगी। जो कुछ भी हो, इसे छेने- 
फी इनकी ऐसी ही इच्छा हुई है, तो मैं प्रछन्‍्नताके साथ उसे 
पूरी करूंगी । 

यह कदकर मेरी हस्ताक्षर करके चली गयी | सेन्टक्डेयर 
चह फागज भस्िलियाके हाथम देकर दोल्े--अब उप्सी सब 
प्रकारसे तुम्दारी हुई। उसकी देह और बात्मा सभी तुम्हारे 
अधिकार हैं। 

बफिलिया--वह पढ़िले जैसी मेसे थी, अब भी हैः 
प्ेरी है। ईः्वस्के अतिरिक्त और किसीकी क्षप्ता बे 
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इसे मेरे हाथ समपंण कर सके। भव मैंने इसकी रक्षाकी 
क्षमता प्राप्त की । 
नवीन कानूनके अछुसार वह तुम्हारी हुई, यह कहकर 
सेन्टवकेयर दूसरे फमरेसे चले गये। अफिलिया भी वानपन्न- 
को सावघानीसे अपनी सल्दूकरम रखकर उन्हींके पीछे-पीछे 
चली गयी', क्योंकि मेरीके साथ बड़ी देर तक बैठकर बात- 
चीत करना उसे अच्छा न रूगता था। 
कुछ समयके प्रश्मात्‌ मिल अफिलिया बोलीं--अगश्टिन, 
तुम्हारी झत्यु दोनेपर इन दास-दासियोकी फ्या दशा होगी, 
इसके सम्बन्ध ठुमने कुछ प्रबन्ध किया है ! 
सेन्टकलेयरने उच्चर दिया--नहीं, कोई प्रवन्ध नहीं किया। 
अफिलिया--तव, तुम इस समय ज्ञो इन्हें (इतने सुखसे 
रखते हो, उससे पया छाभ होगा ! 
यद्द चिन्ता सेन्टवलेयरके चित्तम कई चार उपस्थित हुई 
थी, किस्तु अबतक उन्होंने इसके सम्बन्ध कुछ किया न 
था। उन्होंने अफिलियाके प्रश्नके उत्तरम फहा--में इनके 
लिए फोई न कोई अश्यच प्रवन्ध फर्दगा । 
अफिलिया--कव करोगे ! 
सेल्टक्छेयर--इसी वीचमे किसी दिन कर दूँगा। 
अफिलिया--प्रवन्ध 'करनेसे पूर्व ही धदि तुम्हारी रृत्यु 
हो जाय ? 
सेन्टक्लेयर--वहिन, तुम्हें क्या हा गया है ? मेरे शरीर्पे 
छत्युके कोई लक्षण देखती हो, जो घुमने अन्तिम समयका 
सद प्रवन्ध, करता आरफ़्ध कर दिया ! 
भ्रफिलिया--हमलोग सदा झत्युके ही सुखमे पड़े रहते हैं । 
सैन्‍्टक्छेयर यह सुनकर उठ खड़े हुए और संक्वाद-पत्र 
' श्खकर घीरे-घीरे दादर घरामरेकी ओर चले गये। यह सब 
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) 
बातें उन्हें अच्छी न लगती थीं । इसीलिए वे उठकर वरामरें- 

मैं चले गये । किन्तु अपने आयही उनके मुखसे “म्रत्यु” यद 

शब्द उच्चरित होने छगा | सोचने लगे, कि यह बड़े आश्चर्य 

की वात है कि संसारमे 'झत्युनामक एक शब्द तथा एक अवस्था 

विद्यमान है, किन्तु हम लोग उसे एक दम भूले हुए हि। 

आज्ञ जिस मतुप्यको इतना आशा-भरोखा तथा अहंकार है, 

चह कल झूत्युके मुखमे गिरकर चिरकालके लिए चछा जाता 

है । सोचते-खोचते, वरामदेक्ते दूसरे किनारे जानेपर उन्होंने 

ठाम्तकों देख पाया)) चद अपने सामने बाइविछ रखकर अत्य- 

न्‍त भनोयोगके साथ एक-एक शब्द पढ़ रहा था । वे ठढामके . 
पांस चैठकर बोले--मैं तुम्दारे पास वाइविल पहुँगा। 

ठामने कहा--अरश्ु,यदिं आप अनुअह करके पढ़े',तो बहुत 
अच्छा हो। आपके पढ़नेसे मैं सदजम ही समझ लेता है। 

टामने जिस स्थानपर बड़े-बड़े चिह्न रख छोड़े थे; वाइ- 
बिलके उस्ली स्थानसे सेन्टकलेयर थो पढ़ने छंगे-- 

“जब सारे स्वर्गीय दुतीसे परिवेशित होकर मनुप्य-संतान 
सिद्दालनपर वैठकर विचार करने लगेंगे, तव वे पापियोकों 
पुण्यात्माओंसे मछूग करंगे। पश्चात्‌ पापियोंकों समुचित 
दण्डाज्षा देकर कहेंगे--नराधर्मो | दूर हो ! में जिस समय 
प्यासा हुआ था, घुम छोगोंवे मुझे पानी नहीं टिया, में जब 
भूखा हुआ था, तव तुम छोगोने मुझे भोजन नहीं दिया, मैं 
जिस समय वस्त्राभावसे नंगा हो रहा था, उस समय तुमने 
भुके वस्त्र नहीं दिया; में ज्ित समय वन्दी हुआ था, उस 
समय तुमने मुझसे 5 पक कुछ पूछा नहीं। पापी छोग 
यदद वात छुनकर कहेगे--प्रभु ! आपको हमने कब भूखे-प्यासे 
असहाय तथा पन्‍्दी देखा है, और आपकी सहायता नहीं की ? 
यह प्रश्व सुनकर चे उत्तर देंगे--इन मेरे भाइयों में ले जो अ- 
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च्यन्त दीन, छुद्रतम व्यक्ति हैं, उनके साथ जिसने जिस सीमा 
तक निष्ठुराचरण किया है, मेरे साथ भी उसका उतना ही वह 
फठोर आचरण हुआ है। 

घाइविलम यह पाठ पढ़ते-पढ़ते सेन्टक्लेयरका हृदय काँप 
उठा। वे बार-बार थद पाठ पढ़ने रंगे, एकफ्म चित्त होकर 
सब बातें विचारने छगे। इसके पश्चात्‌ दामको सम्वोधन 
कर कहने छगे-टाम, सुझ्च सरीखे जो छोग जीवन-व्यतीत' 
फरते हैं, वे ही तो ईश्वरके विचारम ऐसा दण्ड पावँंगे। में 
निश्चिन्त होकर भात्म-छुखमे रत हो रहा हैं, किन्तु जो सैकड़ों 
ईश्वर-लंतान, अनाहार रहकर अनेक प्रकारके कष्ट सहते हुए, 
जीवन बिता रहे हैं उनके विषयमे भूलकर भी कोई चिंता नहीं , 
करता। 

* ठामने कुछ उत्तर नहीं दिया। सेन्टक्लेयर चिस्ता-मग्न 
होकर बरामदेम इधर-उधर टहलतने लगे । थे इतनी गम्भीर 
चिन्तामे भग्न हो गये थे कि चाय पीनेका घंदा वजनेपर चे 
खुन नहीं सके । दामके घण्टा वजनेकी बातकों क्रमशः दो 
धार याद दिलानेपर-वे चाय पीने गये। चोय पीतै-सयम भी 
वे चिन्तामग्तन थे। चाय-पोन समाप्त होनेपर थे, उनकी स्त्री 
मैरी, तथा अफिलिया चुपचाप बैठनेके कमरेमे आयी | 

मेरी देखते-दी-रेखते सो गयी । अफिलिया सिल्लायी करने 
लगीं। सेन्टकलेयर पियानोंके पास जाकर धोरे-धीरे एक ' 
करुणस्वर बजाने रूगे | वे डस समय भी गम्भीर चिन्तामे मनन 
थे। उन्हें देखकर जान पड़ता था भानो दे स्वय वाजेके 
मुख-द्वारा छुछ कह रहे हैं। कुछ क्षणके पश्चात द्राजसे 
एक पुरानी संगीत-पुस्तक बाहर निकाली और उसके पन्ने 
डल्यते-इउलूठते अफिलियाकी ओर देखकर कहने रूगे--यहाँ 
आओ देखो,यह मेरी माताकी पुस्तक है। ये मेरी माताके हस्ता: 
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क्षर हैं। मोजारेटकी वाद्य-पुस्तकसे माने उसे उतारा था। 
अफिलियाने उठकर उसे देखा। सेन्टफ्टेयरन कट्टा--मावा 
यह गीत घायः याया करती थीं। मुझे ऐसा शान होता है 
मानों अभी मैं उनका गान खुत रद्य हैं. यह कहकर सेन्ट- 
प्लेयर पियानोके दो-एक गम्भीर काडे वजाकर, उसऊे साथ 
४डिसइरि" नामक एक अत्यन्त यस्नीर प्राचीन गीत गाने छगे । 

दाम वाहर बरामदेमे बैठा था। गाना खुनऊरूर दारपर 
आकर खड़ा हो गया। घह संगीतका अर्थ कुछ भी न समझ 
सका। किन्तु बाले और गानेके भावसे उसका हृदय पक 
दम पिघल गया। विशेषपत जब सेन्टकलेयर गीतका करुण- 
दर अंश गाते छूगे, ठो चह विमुन्ध हो गया। 

गाना समाप्त होनेपर सेन्द्रफ्लेयर दहाथपर गाल रखकर 
ौटिथिर चित्तसे त जाने क्या विचारने छमे । एवं कुछ छ्णके 
पश्चात्‌ उठकर घरके भीतर रदलते रूंगे। इसके उपराब्त 
अफिलियाके पास आकर वोछे-वहिन परलाक सम्बन्धी 
विषभ्वास मानव-हृदयमे कैसी अपूर्च शान्ति उपस्थित कर देता 
है। केवल भपूर्थ शान्ति ही उपस्थित कर देता हो, सो भी 
नहीं, वस्न्‌ यही विश्वास महुप्यकों संखास्ते अत्याचार 
अन्याय-व्यवद्दार तथा कठोर कठ सहन करनेम समर्थ वनाता 
है। सभी को यह आशा रहती है कि किसी समय संपूर्ण कए, 
सब अन्वाय-व्यवहार दूर होंगे। 

अफिलिया-हम्र-सरीखें पापियोंके लिए परकोक एक 
भवावनी वसरुतठु है। 

सेन्टक्लेयर-मेरे लिए सर्वंकर है। में आज टामके पास 
चाइविलम परलोक-सस्वन्धी पा८ पढ़ रहा था। पढ़ते-पढ़ते 
हृदय कौप उठा। में समझता था कि कुकाय करना ही पाप 
है, एवं भयंकर कुकादंके फठसे ही लोग स्वर्ग-धामसे चंचित 
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हो जाते हैं, किन्तु बाइविलकी सम्मति ऐसी नहीं है। प्रकृत- 
पक्षम सत्कार्य न करना ही घोर पाप है। इसौ पापके लिए 
हो परछोकर्म असदुगति थाप्त होती है। 
अफिलिया-मेरी समझसे तो इस संसारमे जन्म अहण 
कर जो सत्काय नही करता, वह असत्कार्य न करे, ऐसा नही 
हो सकता। यहाँ महुप्यमे लिए सत और असत केचल यददी 
दो मांगे हैं। सत्पथपर न चलनेसे असत्यका अवलस्वन 
करना ही पड़ेगा । 
सेन्दकलेयर व्योकुछ-चित्तसे अपने आप कह उठे--तब-- 
तब जिस भद्धप्यको, उसके हृदय, उसकी उच्च-शिक्षा, एवं 
समाजकी अभाव-राशिने, उच्च-स्वरसे आह्वान करके भी, 
किसी महाव्रतका बनती नहीं बना पाया, जो नितान्‍्त वदासीन 
दर्शक्षकी भाँति, सइस्रो मचुप्योंकी यंत्रणा, दुर्गति, अधिचार 
और अत्यार पीड़ा देखकर भी कार्य-क्षेत्रमे प्रवेश न कर स्वप्न 
समुद्र इधर-उधर वहता फिरता है, उसके लिए क्या 
कदना होगा ? 
अफिलिया--मैं तो कहती है कि उस व्यक्तिका, पश्चाचाप 
करते हुए इसी क्षण कार्यक्षेत्रम प्रवेश करना, कत्तंव्य है । 
, सेन्टक्छेयर--(कुछ हँसकर) जो सच्ची कामकी बात है, 
, ओ चास्तविक पदार्थ है, तुम सदेव उसे ही पकड़ती हो । 
- बहिन, तुम चिन्ता तथा आलोचनाके लिए मुझे कुछ भी समय 
देना नहीं चाहती। मेरी दीघ चिन्ताका धोत बन्द करके तुम मुझे 
पास्तविक चतंम्रानकी ओर फिराये लिये जाती हो। तुम्हारी 
आँखोके सामने एक अनस्त वर्तमान विराज रहा है। 
शअफिलिया--मेरा यह सिद्धान्त है कि जो कुछ करना हो 
। चह छुरुत कर डालो । इस समय, इस वर्तमान मुहृतंके अति- 
रिक्त अन्य किसी समय पर, मनुप्यद्ा कोई अधिकार नहीं । 
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सेन्टफ्ठेयर--प्राणधन हवा, मेरे मंगट-साधनफ लिए 
मुफे कायमे प्रयृत्त करनेशी प्राणपदस घट्टा कर्ता थी । 
इयाकी झूत्युके पश्चात्‌ कमी सेत्दफदेयरन उसके सम्बन्ध 
में मधिक बात-चीत नदीं फी। किन्तु इस समय प्रम्पन्त 
गम्भीर शाफफो बलपूर्वफ सेफ फर ये थाटी सी याते फष्ठी! 
उस्ती समय फिर उन्होंने फद्ा।-- 
__प्रमंफे सस्तन्धम मेरा यह मत सै, झि-नो मनृध्य ऐश” 
प्रचलित सब धरफारफे सामातिक अथवा शराषनतिक अत्या- 
चार, दुःप और फए निधासर्णाथ आत्मोत्सर्ग मार्ग कर डैसा, 
दुश-प्रचलित कुप्रथाफो जडसे उपाड फंकनेफा प्रयट प्रयत्त 
नहीं करना, संसाग्के दुश्य दारिट्रघफों दूर करनेफी अधिरल 
चेण नहीं करता, संसार-घासी सम्पूर्ण नर-नारियोशा समा- 
नाथिकार संस्थापित फरनेके लिए संभ्रामम प्रपुस् नहीं होता, 
एवं उस संग्रामम निर्भीफृता, निर्ममतासे अपना जीवन गिल 
अंद करनमे सक्षम नहीं होता, उस कटापि धर्म-जीवन प्राप्त 
नहीं होता । पर जो छोग घमं-शिक्षक फदे आते हैं, िम्दान 
धम-प्रचारका कार्य ग्रहण फिया है,पे निवलके ऊपर बलूवान- 
के अत्याचार आदि सामाजिक दोपाकी तितान्त उपेक्षा करने 
हैं। इसलिए पृश्मदर्शी लोग उनका कार्य-कलाप देपकर 
घर्मके प्रति आस्थाद्वीन हो जाते हैं। 
अफिलिया -छुम समी कुछ मली-भाँति समग्ते हो, फिर 
धर्म-जीवनके छाम फरनेकी चेष्टा फ्यों नही करते ! 
सेन्टक्लेयर-में सब समझता है सह्दी, किन्तु मेरी सदद- 
यता ऐसी है कि में स्वयं कोई कार्य न करूंगा। दग्ध-फैस- ' 
को भाँति निमद्त शब्यापर पड़ा-पड़ा धर्मयाजकों को, चादे थे 






































द्वेण९ टामकाकाकी कुटिया 


बड़े धर्मबीर हो क्यों न हो, चाहे सत्यके लिए प्राण ही फ्यों न 
विसर्जन कर सकते दा, गालियाँ देता रहँगा। दूसरोको, जो 
धर्मके लिए कर्तंव्यके लिए प्राण तक दे डालना चाहिए, वह 
में अच्छी तरह जानता हूँ और जो अपना कतेव्य पालन नहीं 
फरते उन्हें गालियाँ देना भी जानता हैँ। पर मैं स्वयं कुछ 
ने करूँगा । 

अफिलिया--तो अब इस समय पया तुम नधीन भांवसे 
जीचन व्यतीत करोगे । 

सेन्टक्लेयर--भविष्यकी बात परमेश्वर जाने। तो भी 
इस समय पहिलेकी अपेक्षा मेशा साहस चढ़ गया है, फ्योकि 
मेने अपना सर्वस्व गयवाँ दिया है। जिसके पास कुछ गंवाने- 
को नहीं है, उसे विपत्तिका भय फ्या ? 

अफिलिया--ठुमने भव प्या करनेका निश्चय किया | 
, सेन्‍्टक्‍्लेयर--मैं अपने दास-दासियोंको मुक्त करके उन्हें 
उन्नत बनानेकी चेष्ा करूगरा। पश्चात्‌ जिसले हमारा देश 
इस नीच दासत्व प्रथासे रहित हो ज्ञाय वही उपाय करूँगा। 

अफिलिया--ठुम क्या यह समझते हो, समग्र-देश अपनी 
इच्छासे इस प्रथाको दूर फरेगा 

सेन्टक्लेयर--यह में नहीं कह सकता | पर तो भी 'आज- 
कल त्याग-स्वीकार एवं निःस्वार्थ प्रेमफे दृष्टान्त अनेक 
स्थानोमि दिखायी पड़ शहे.हैं। अभी उस दिन योरपमे हंगरी- 
के भूस्याधिकारियोने विशेष हानि कर भी अपनी भूमि-हीन 
फ्रजाके लिए अपनी भूमिका स्वत्व छोड़ दिया था। वे नितान्त 
पराधीन थे। उनलोगोंको स्थाधीनता प्रदान कर दी. गयी 
है। हमारे देशमे फ्या ऐसे दो-चार भी सहृदय व्यक्ति न 
मिलेंगे जो जातीय गौरव और न्यायके किए अर्थर-द्वानि 
सहन फरे ! 


चण्डीचरण-पन्याचदी 20४ 


अफिलिया--झुझे तो ऐसा विश्वास नहीं होता-अँगर्रंज 
जाति बड़ी ही अर्थ-पिशाच है। वरन फरांसीसी छोग इनकी 
अपैक्षा अधिक सहृदय हैं। 

ये सव वातें सम्राप्त होनेरर सेन्टक्लेयरने अफिलियाले 
कहा -में नहीं समझ सकता कि आज बार-वार मुझे माताका 
स्मरण क्यों हो आवा हैं ? मुझे ऐसा जान पड़ता है मानों थे 
मेरे पास ही हैं। यह कहकर कुछ समय तक घरमें धहलते 
रहे। इसके पश्चात्‌ वोढे--मैं एकवार वाहर जाकर आजका 
समाचार ज्ञान आऊँया, यह झहकर पी द्वाथमें ले पे घरसे 
वाहर निकले। टाम उनके पीछे-पीछे चला । सेन्टक्लेयरने 
उसे देखकर कहा-टाम में शीघ्रही लौट आऊँगा तुम्दारे 
जानेकी कोई आवश्यकता नहीं । 

दाम वरामदेम बैठा रहा। उस समय राजिके नौ वज गये 
थे। छुस्निग्ध चन्द्राछोकसे घरणीतछा घोया हुआ था। दाम 
उसी अन्‍्द्रालोकर्म वेठकर सोचने छगा कि अब कुछ दिनकर 
पश्चात्‌ ही मैं दासत्व-#ंखछाले सुक्त होकर अयने घरकी ओोर 
भत्यायमन करूगा। सोचते-सोचते उसे अपने झ्ली-पुत्नकी 
बात स्मरण हो आयी । अन्तस्तऊूमे नवी-नयो चाशाएँ 
उत्पन्न होने छगी' । उसने मनमे समझा कि स्वयं शारीरिक 
पश्श्रिम करके द्रव्योपाजंव कर अपनी पत्नी तथा सनन्‍्वानकों 
दासत्व-शछुलछासे मुक्त कर सकृगा। इसी चिन्ता-शओतके 
साथ-दी-साथ उसके हृद्यमें आनन्द-शोत मी प्रवाहित होने 
छूगा। फिर अपने स्वामी सेंन्टक्लेयरकी सहृदवता और दवा- 
का स्मरण होते ही हृदय हृतनतांके रखसे भर यया। 
उनके आध्यात्मिक मंगलके लिए, वह जो स्देव ईैश्वरके निकट 
प्रार्थना करता रहता है, उसके भाव्य-असादका सम्भीग छरतें 
छगा। इसके कुछ समयोपरान्त ही इवाका स्मरण हो भाया। 


४०१ आमकाकाकी कटियां 


जान पडा मानो इंवा स्वग-इँतोँसे परिवेशति हौकर उसके 
सम्मुख खड़ी हुई है। इस प्रकार सोचते-सोचते दाम 
सो गया। निद्रावरथामें बह सप्रप्न देखने लगा--मानो नाना 
प्रकारकी पुष्प-माछाओंसे छुसज्जित होकर इवा उसके पाल 
आ रही है। उसके मुख-कमलतने अत्यन्त उज्ज्वल प्रभा धारण 
किया है। उसके नेन्र-य अविरक सुधा-चर्षण कर रहे हैं। 
किन्तु उसके मुखक्री ओर देखते ही चह पृथ्वीसे आकोश- 
मण्डलम उड़ गयी। उसके दोनों गाल मलीन हो गये, उसके 
नेन्रोंसे ईश्वरो-ज्योति विकीर्ण होने लगी। कुछ देरमे -चह 
अद्वश्य हो गयी। इवाके नेन्नोंसे ओझल होते ही टाम जाग पड़ा, 
आगते ही दारपर बहुतले छोगोंको गड़बड़ करते सुनकर 
शीघ्रद्दी द्वार खोलने गया / द्वार खोलते ही देखा कि कई 
आदमी चर्राउछादित एक भलुप्य-देदको कंधेपर लेकर खडे 
हैं। खत-प्राय मनुष्यक्रे मुखकी ओर देखते ही' दाम नैराश्य 
और ढुःखसे उच्चैस्वरसे आतंनाद कर उठा। जो छोग' उस 
सुप्प-व्यक्तिको कंधेपए उठाकर छाये थे,उन्होंने धरम आकर 
जहां मिस अफिलिया बैठी थी, वहीं उसे खुछा दिया । 
सायंकालिक संवाद-पत्र पढ़नेके लिए सेन्टछेयरते किसी 
काफी-घरमे प्रवेश किया था। वहाँ जब थे बैठे संचार-पत्र 
पढ़ रहे थे क्रि उसी समय दो भद्र व्यक्ति खुरापोनसे उन्मत्त 
'होकर आपसमे मारपीट कर रहे थे । सेन्टक्रेयर तथा और 
दो-एक आदमी उन्हें छुडा दैनेकी चेष्टा करने लगे । इनछोगों- 
में से एकके पास एक ती्ग छुरी थी। हृठान्‌ उसी छुरीका 
एक घाव सेन्टक्केयरके! बगछमे लगा | वे उसी क्षण भचेत 
हो गये। तब यही भाये हुए छोग उन्हें कन्धेरर उठाकर 
घर तक छे आये हैं। सेन्टक्रुयरंके इस प्रकार मुप्तर्प-भवस्था- 
में घर आनेपर गशदके खारे दासी-दासोके चीत्कारसे घर पूर्ण 
रद पाँ. 


संण्डीचरण-ग्रन्थायली हु 


हो गया। सभी हत-दुद्धि हो गये। कोई पृथ्वीपर छोटकर 
रोने छमा-कोई उन्मत्तकों भाँति रोते-रोते भाग बला। 
केवल मिस अफिलिया तथा दाम विशेष परत्युत्सत्नम्रतिके साथ 
सेन्टक्जेयरको चैतन्य छाम करानेके लिए अनेक उपाय करने 
लगे। अफिलियाके आदेशानुसार दामने शीघ्रही एक शब्या 
प्रस्तुत की, एवं सेन्‍्ट्क्रयरकों उसीपर लिटाकर शऔौपधि-योग 
द्वारा उन्हें चैतन्य करनेकी चेशा करने छगा । अनेक क्षगके 
पश्चाव्‌ उन्होंने चैतन्य-छाम्र किया। पय॑ आंखे खोलकर 
एंक-पएक करकऊे सबको देखने छूगे। सचके अन्तम कमरेमे 
छटकते हुए उनकी माताके चित्रपर, उनकी द्रष्टि रुकी ।'अनि- 
भेष हए्सि वे उसे देखते रहे। शीघ्रही चिकित्सक आकर 
उनके घीवकी परीक्षा करने लगां। चिक्रित्सकफे मुखकी भाव 
भँगीसे सबते जान लिया कि उनके जोनेकी अब फोई आशा 
नहीं । चिकित्सक घाव बाँधने छगा ! शाम और मिस अफि- 
लिया विशेष धै्यके साथ उसकी सद्दायवा करने लगीं। 
अन्यान्य दास-दासीगण वानायकारके विलाप-अछाप करने 
लर्गी | चिकित्सकते कहा कि इन सब दास-दासियोंको वाहर 
करके रोगीको निर्जन-स्थानम रखना होगा। इसी समय सेन्ट- 
बलेयरने फिर भाँखे खोलीं। जिन सव दास-दासियोको चिकि- 
त्सक तथा-अफिलियाने घाहर आनेको, कहा, उनलोगेके मुख- 
की भोर देखकर दीघ॑-निर्वास-परित्याग-पूर्रव॑क अस्फुट-स्वर- 
से उन्होंने कदा--हा ! निराश्रय | इतभाग्यगण ! यह कहनेके 
समय जान पड़ा - मानो उनके , हृदयमें घोर आत्म -“छानिकी 

अम्वि अज्वलित हो रही है। दासोम से अडाल्फ किसी भी 

प्रकारसे बाहर जानेक्ो राजी न हुआ। वह वहीं जमीनपर 

पड़ा रहां। ' अन्यात्य दास-दासियोंकों मिस भफिलियाने जब 

धार-पार समझाया कि उनके दूसरे स्थानमें, न जादेसे उनके 
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प्रशुके आरोग्य दोनेकी कोई सम्पावना नहीं, तद वे निताम्त 
अनिच्छा-पूर्वक वाहर आनेपर सहमत हुईं। 

सेन्टकलेयरकी घाक-शक्ति चिव्कुल बन्द हो गयी। थे 
आँखें बन्द किये हुए प्रड़े रहे। उनके मुखका भाव देखकर 
धह ज्ञात होने छगा कि “उनका हृदय माना हुविसद अनुता- 
पानलम जरू रहा है। उनकी वगढमें दाम घुटने मोडकर 
बेंठा हुआ था| कुछ समयके उपरान्त टामका हाथ पकड़कर 
सेन्टकलेयर बवाले--आह ! चिरदुखी दाम ? 

टामने व्याकुछतासे कहा--प्रभु, क्या चाहते हैं ? 

सेन्टक्लेयरने अस्फुट स्व॒स्मे कहा--मेरा रृत्यु-कालछ उपू- 
स्थित है। प्रार्थना-प्रार्थना करो | ८ 

यह बात सुनकर चिकित्सकने पूछा--एक पादरी घुला 
दिया जाय ! ग 


सेन्टक्लेयरने माथा हिछाकर भसस्मति प्रकट की एवं फिर 
टाससे कहा-दाम परार्थता कर-- 

गम्भीर दुःखके वोझसे दवे हुए हृदयसे, नितान्त व्याकुल 
मनसे दाम, स्वर्गकी ओर जानेके लिए प्रस्तुत आात्माके मंगलके 
लिप, प्रार्थना करने छगा | “टामकी प्रार्थना समाप्त होनेपर 
भी सेन्टकक्‍लेयर उसकीा' हाथ पकड़े हुए उसकी ओर देखते रहे. 
किन्तु और कुछ कह न सके। क्रमशः उनके दोनों नेध्र मुँदने 
छगे। पर उस समय भी वे दामका हाथ पकड़े हुए थे। उनका 
जीवन-चायु समाप्तप्रायः हो आयी। उस अनन्त अमृत 
राज्य द्वारपर बह श्वेत हाथ पगाड़ प्रमफे साथ कष्ण-हस्त 
भारण किये रहा । ; 

मत्युकील में भी माताका वह प्रिय गान उनके मुजसे निक- 
लने लगा। उनके दोनों ओठ दहिलते देखकर चिकित्सकने 
कदा-इनका चित्त विक्षिप्त हो शया है। सेस्टक्लेयरने कुछ 
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आवेशसे कहा-नहीं, पागल नहीं हुआ । साम्यावंस्‍्थो प्रात 
हो रही है। असत्यसे सत्यकी ओर छौद रहा हैं। अपने 
घर जा रहा है। 

ये कई एक वात करनेमे सेन्टक्लेयर, जो कुछ उत्तेजित हो 
गये थे, उसीसे उन्तका शरोर एक दम निस्तेज्ञ हो गया। 
झत्युकी मलिन छायाने उनके मुख-मण्डलकों घेर लिया! 
किन्तु इस मलिन छायाके साथ ही साथ प्रशान्त शान्तिके 
विकासमे उस मुखते मधुर कान्ति घारग, की ज्ञात होने रूगा 
मातो स्वर्गसे किली दयामयी आत्मामे सहसा अचत्तीर्ण होकर 
शान्तिकी झदुछ प्रभाले उनके झुल-मण्डलकों अद्ुरज्चित 
कर दिया है। ; 

सत्यु-कारूम सेन्टक्लेयरके मुखसे और कोई वात न 
निकली। “जतनी?--केवल यही शब्द कहते दी उनकी आत्मा- 
ने इंस अनित्य देहका परित्याग किया,मानो सामने अपनी मंता- 
को देख हुधरीता चच्चा उसको गोदमे कूद पड़ा । 


वत्तीसवाँ परिच्छेद 
लि 


अनाथ ओर अनाथा 


दासाधिकारियोक्ते मर जानेपर अथवा उनके अऋणअ्रस्त 
हो ज्ञानेपर उनकी क्रीत दास-दासियोंके लिए घोर विपत्ति 
उपस्थित हो जाती है! ऐसी अवस्थाम रत मालिकके उत्तरा- 
घिकारी छोग किया महाज्ञव इन हृतभाग्य निराध्रय अनाथ 
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दास-दालियोंको प्रायः नीलाम कर देते हैं। इस समय माताके 
घक्षसे;सन्तानको, स्वामीके निकटसे पत्नीकों, भाईके पाससे 
घह्टिनकों जन्म भरके लिए अछग होना पड़ता है ' वालकके 
पितृ-हीन हो जानेसे उसके भात्मीयञ्षन उसकी रक्षाका उपाय 
करते हैं। उसका सारा सार अपने ऊपर ले लेते हैं । देश- 
प्रचलित नियमके अनुसार मजुष्योचित अधिकारोंसे बच्चित 
नहीं होते | किन्ठु क्रीतदासौका फिसी प्रकारका मनुष्योचित 
अधिकार नहीं । शुदकी सामग्री किया अत्याज्ा वाजारू 
'चरतुरभफी भाँति इनका भी क्रय-चिक्रय होता है। " 
' सेन्टक्लेयरकी रुत्यु होनेपर उनके दास लोग अत्यन्त 
« चिन्ताकुछ हो गये। सभी सोचने छगे--नहीं जानते किख 
निष्र मालिकंके हाथ पड़े । सेन्टक्लेयरके समान दयाद्धु 
भािक तो इस दासत्व-प्रधा-प्रचलित देशर्म एक दम दुष्प्रा्य 
हैं। ऐसे सहृदय मालिककों गवाँंकर हतसाग्य दास-दासी 
फैसे शोकाकुल होते हैं, यह सहज ही समझा “जा सकता है। 

मेरी सेन्टफ्लेयरने आत्प-प्रश्य द्वारा अपना शरीर और 
प्रय नितान्त निस्‍्तेज्ञ कर डाला थी। अतएव स्वामीकी आकः 
स्मिक झत्युके समय धीर-चिच हो उसकी सेचा-शुभ्रषपा करना 
तो दूर रहा, उनके सामने ठहर तक न खक्की। भयके मारे चिघ्ठुछ 
होकर वार-वार मछित हो जाने, छगी। जिसके साथ मेरी 
यवित्र, हृढ़ विवाह-वंधनसे वंधी थी, थे पत्तीसे बिना बोछे 
ही आजन्मके लिए विदा हुए। 
मिस अफिलियाने सेन्टक्लेयरकी सृत्यु-पर्यन्त मनोचच 

कायसे उनकी सेवा-शुश्रपा की । अफिलियाकों छोड़कर इने 
'निराध्रय दास-दासियोंकी ओर करुणद्ृश्सि देखनेचाढ्ा अब 
कोई न रहां। इसलिए सवलोय अब व्याकु चित्तसे अफि: 

डियाक़े घुखकी भोर देखने लगे । 


छण्डीचरण-अन्यावली ख्ण्द 


सैस्टक्लेयरके शवको समाधि-पेतरमे सखनेके समय उनके 
घक्षस्थलूपर पुक स्त्रीका एक छोटासा चित्र, एवं उनके पीछे- 
को ओर रखे हुए वालोका एक शुच्छा पाया गवा । खमा- 
घिकालम, वह शत आशमय, स्वप्नमय तरुण-“डीवसका 
स्टृति-चिह्ठ उस जीवन-शून्य वक्षस्थरूपर ही स्थिर रह गया। 


दामका हृदय परछोककी चिन्तामं विमग्न हुआ । सेन्द- 
फ्लेयरकी आकरिमिक झत्युके कारण उसे आाजीचन इस दासं- 
त्व मर खलामे ही बंधे रहना पड़ेगा, इस समय यह वात एक 
बार भी उसके हृदयमें न आयी। प्रशुुको मृत्युके समय उससे 
उनके कल्याणके लिए विशेष आांग्रहके साथ प्रगाह विश्वास 
ओऔर भक्तिपूर्ण हदयसे परमेश्वरसे प्राधना की थी । प्रार्थना कर 
सुकनेपर हृढ़ विश्वास हो गया कि ईश्वरते उसकी प्रार्थना 
छुन ली । इसलिए वह मन-ही-मन विशेष शान्तिका अचुसव 
करने छगा। 

काले घ्मोका आउम्बर, पादस्योंदी थभ्यस्त प्रार्थना, 
पर्व वाह्य गाम्मीयंके साथ सेन्टक्लेयरकी अंत्येष्टि-क्रिया समाप्त 
हुईं। तव “ अब फ्या करना होगा? ” यह विरागत प्रश्न 
सबके सामने उपस्थित हुआ | 


मेरी के मतमे भी दासियोसे परिवेशित होकर नानाग्र कारफे 
काछे धर्न्‍नोका नम्नना देखते हुए उस के मनमे भी यददी प्रश्न उठित 
हुआ। मिस अफिलियाके हृयमें भी यही प्रइन उठा । उन्होंने 
अपने पिताक्े घर छीट जानेका निश्चय किया। किन्तु 
अनाथ दास-दासियोंके मनमें धह प्रश्न उठते ही, उनके प्राण 

घल्र गये । जिसके ऊपर अब उनलछोगोका भार पडा है, 

पठोसता किसीसे छिपी नहीं है। उन्हें भली-माँति मात है 
कि केवल सेन्टक्लेयरके प्रतिबन्‍्धक्र होनेसे भव तक मेरी इत ' 
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छोगॉपर अत्याचार नहीं कर सकी, किन्तु अब उनलोगोका 
निस्तारनहीं है। 

' सेन्दक्लेयरकी अन्त्येट्टि-क्रिया समाप्त होनेडे एक-दो सप्ताह 
बाद एक दिन अफिलिया अपने कमरे में बेठी हुई काम कर 
रही थीं। इसी समय उनके द्वारपर कोई धीरे-धीरे आघात 
करने छगा | द्वार खोलकर देखा, सुच्रर वर्ण-संकर वाढिका 
रोजा हार-पाश्व॑मं खड़ी है। उसके धाल बिखरे हुए हैं। 
रोते-रोते दोनों नेत्र छुज आये हैं । उन्हें देखते ही शोजा घुटनों: 
के बल बेठकर उनका वस्त्र पकड़ रोते-रोते वोली--मिस 
फिली, एक बार मिसेस मेरीके पास जाकर मेरे लिए दो चार्तें 
फह दो। मेरी रक्षा करो ! चह मुके वेत रूगवानेके छिए दृण्ड- 
गृह भेज रही हैं । यह देखिये | यह कहकर उसने मिस अफि: 
लियाको एक कागज दे दिया । 


मिस अफिलियाने वह कागज पढ़कर देखा, मेरीने दण्ड- 
शदके फार्याध्यक्षकों आबा दी है क्रि रोजाकों पन्द्रह बेत 
छगाना । मिल अफिलियाते रोजासे पूछा--तूने कोई अप- 
राध किया है ! 


रोजाने उत्तर दिया--मिस फिली, मेरा स्वभाघ ब्रा 
खराच है, मुझे छोटी सी ही बातपर क्रोध आ जाता है। में 
भालकिनका कपड़ा पह्दिनकर नाच रही थी, इसीसे उन्होंने 
मेरे गालमें एक थप्पड़ जड़ दिया। मुझे क्रोध आ गया । 
भछे-चुरेका कुछ ध्यान न कर मालिकिनकों मैंने बहुत सी 
उद्दण्डताकी बातें फद डालीं। इसपर उन्होंने कदह्ा--देख, 
अ्च तेरा यह उँचा माथा मैं कैसे नीचा करती हैं, भव तू 
जानेगी कि में केसी हैं। इतने दिनों तक आदर पाते-पाते 
बड़ा भइंकार चढ़ यया है। यह भद्दंकार अब व रदेया। 


शा 


ख्ण्डीचरण-प्रन्यावली छ््थ्ट 


प्रिस भक्िलिया खड़ी होकर सोचने छर्गी। ठव रोजा 
फिर चोली-मिस फिली, में मारसे नहीं डरती। छुमे घर 
पर चैठा कर चाहे आप, चाहे मालिकिन पचास कोड़े छगावे, 
उससे मुझे लज्जा न लगेगी, किन्तु में स्त्री है, मेरे शरीरका 
कपड़ा खोलकर एक नीच आदमी मुझे मारेगा, इससे बढ़कर 
भौर कौन छज्जाकी बात द्वोगी ! 

मिस अफिलियाने पहिले भी खुता था कि दासत्व-प्रथा- 
घलस्वी प्रदेशंर्म दासाधिकारीगण वालिका एवं युवती दासि- 
धोंको वड़ो नीच-प्रकृतिके महुप्यके पास दण्ड देने के लिए 
औैजते हैं। मिस अफिलियाने यह भी झुना था कि इन हुत- 
भागिनियोंकों ऐसा दण्ड पानेके कारण लज्ज़ा, शीलता, यही 
क्यों मनुप्यत्व तकका, वलिदान कर देना पड़ता है! किन्तु 
फैवल दण्डकी वात खुनकर ही यह हृदयंगम |न कर सकी थीं 
कि ऐसे दण्ड पानेसे ख्री छोगोंको कैसा भयानक कष्ट होता 
है। आज भय अथवा इुखके कारण वित्र्ण-मुज, कम्पित देह, 
शेजाको देखकर सव बात दिरू में घेड गयी। साधु स्त्ियोके 
धोग्य, अपने इंग्लैण्डकी स्वाधीन-प्रकृति-खुलूम घृणासे उनका 
मुख-प्रण्डल छाल हो उठा। किन्तु चिराम्बस्त आत्म-संयम 
एवं परिणाम-दृशिताके छारा काग्ज़कों दृढ़तासे पकड़कर 
उन्होंने रोजासे कहा-वेटी, तुम यहीं चैठी रहो, में तुम्हारी 
कस कम जाती है। 

जाते-जाते मनमें कहने रूगी, "कैली रूज्जाकी 
हे! हक कक दण्ड है ।" गा 

अफिलियाने मेरीके कमरेमे घुसकर देखा कि मेरी अद्धों- 

लित नेत्र, किये आराम कु्सों पर बैठी है। मामी उसके पीछे 
खड़ी होकर उसके वाछ झाड़ू रहो है और जेत सामने पैठी पैर 
दवा रद्दी है । ० 2 
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मिस्र अफिलियाने उससे पूछा--कैसी तवियत है ! 

यह प्रश्न खुनकर मेरीने ऊम्वी साँस लेकर नेत्र म्रंद लिये; 
क्षण भरके पश्चात्‌ वोली--नहीं जानती बहिन। जान पड़ता है, 
जैसी वरावर रहती है, पेसी ही है। 

मिस अकिलिया -मैं रोज़ाके सम्बन्धर्म तुमसे एफ वांत 
पूछने आयी हूँ। 

यह वात खुनते ही मेरीके वे अद्धोत्मीलित नैत्र पूर्ण चिस्फा- 
रित हो गये, मुह छाल हो गयां। उसने ककश स्वरमे पूछां-- 
शोजाके सम्बन्ध कौन बात १ + ., 

अफिलिया--रोजाने जो अपराध किया है, उसके लिए वह 
प्रनुताप कर रही. है 

प्रैरो-- अद्भुताप कर रही है | अभी और अनुताप करना 
पड़ेगा । में इतनेसे ही छोड़नेवाढ्ली नहीं। मेंने बहुत द्नोतक 
इस छोकड़ीकी धृण्ता सही है | अब मैं इसे अच्छी तरहसे 
सुधार दूंगी, इसका सारा घमण्ड मिट्ठीमे मिलता दूँगी। 
- अफिलिया-क़िन्तु क्या और किसी दूसरे प्रकारसे दण्ड 
नहीं दिया जा सकता! ऐसा छज्ञा-जंनके दृण्ड व देकर 
और कोई दूसरा दण्ड दो | 

मेरी--में तो लज्ञित करना ही चाहती हैं। नीचा दिखाना 
ही मैया उद्दे श्य है। यह छोकड़ी जन्ममरकी शीछता, सौन्दर्य, 
भद्र-मद्दिका-सुलभ रीति-नीतिके घमण्ड्म फ़ूछककर, अपनी 
श्रक्रत अचस्था भूल गयी है। में ऐसी शिक्षा दूँगी कि साथ 
गर्व घूर हो जायगा | 

अफिलिया--किन्तु बहिन, तनिक विचारकर देखो कि 
किसी तरुगवयस्का स्मणीकी छजा तथा चरित्रकी कोमछता 
नए कर देना, उसके अधःपातका मार्ग खोलना होता है। 

मेरो--[ घुणापूर्वक हँसकर ) छज्जाकी कैसी शत है! 
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ऐसे छोगोंकी छत्लाशीलता भौर चरित्रकी क्ॉमलता ! में उसे 
समन्ना ईूँगी कि रास्तेम फटे, चिथड़े कपड़े पहनकर मारय- 
मार फिरमेवालियोसे किसी अशर्म वह अच्छी नहीं है। मेरे 
खामतें बढ भले आदप्रियोंक्ा सा ठाट न चलेगा । 

अफिलिया--इस निष्ठुरनाके लिए परमेश्वरके सामने 
उत्तर देना पड़ेंगा | 

मेरी--निशठुस्ता ! समझकर बतलाओ, इसमें कौन सीं 
निष्छुरता हुई। मेने केचल पंद्रह वेत छगानेको लिखा है, उसपर 
भी लिख विया है कि अधिक जोरसे न मारे जाय! मेंतो 
इसमें कोई >प्ठुरता नहीं देखती । 

अफिलियां--नहीं, कुछ निष्ठुस्ता नहीं है! में यह कट 
सकती है. कि इस दण्डकी अपेक्षा झ्री-मात्र भर आनेको 
सदक्ष गुण भधिक अच्छा समझती हैं। 

मेरी-तुम्दारे हृतयमें ऐसे धाव हो सकते हैं। किन 
इन दासियोंक्ों ऐसा दण्ड भोगनेका अभ्यास है। ऐसी 
ताड़ना दिये बिता ये सव बवाध्य हो जाते हैं। यदि एक- 
धार इन लोगोंको अवसर प्रिल जाय, तो सिरपर चढ़ बैठने 
हैं। अब तक क्रमश सहारा पाकर नष्ट हो गये हैं। में अब 
इन लोगोंको अपने शासनमे रखूँगी। जो जब अन्याय करेगा, 
उसे उसी क्षण दण्ड-गृहमे भेज दूँगी। 

जैन मेरीका पैर ठवा रही थी। पेरीकी बात सुनकर 
उसकी तिल्ली चोंक उठी। सोचा यह चात मुझे ही सुनाकर 
कही गयी है। रोजाके पत्धात्‌ कद्चित्‌ दण्ड-बृह जानेकी 
सैसे ही पारी है। ; 

मिस थफ्षेलिया प्रेरीके मुखकी ओर देखती रहीं। प्ारे 
कोधके उनका शर्रीर कॉपने रूम, किन्तु फिर सोचकर देखा 
कि मेरीक्े साथ विवाद करनेसे कोई;छाम्र वहीं। इसलिए 
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धीरे-धीरे अपने कमरेमे चली गयीं। रोजाके हु.खसे थे इतनी 
दुजी हुई', कि मेरीने जो उनका अश्ठुरोध नहीं मादा; वह भी 
जाकर शेजासे नहीं कह सकी । 

इसके भी कुछ देर बाद एक काला दास, मेरीके आज्ञा- 
छुसार, रोज्ञाको पकड़कर दृण्ड-गृहमें गया ! रोजाने फितनी' 
ही विनती-प्रार्थथा फी, वह कितना ही रोधी-चिल्लायी, किन्तु 
किसीसे भी मेरीका पापाण-हृदय न पिघलका । , 

अडाउफके प्रति मेरी विशेष ऋद्ध थी। किन्तु सेन्टक्रेयर 
किसी दास-दासीपर वेन्राघात न करने देते थे। इसलिए घह 
अब तक अडाल्फको फिसी प्रकारका दण्ड नहीं है सकी । 
सेन्टक्कुयरकी झृत्यु हो आवेपर अडाहफ एकदम हुःख तथा 
निराश इव गंया। मेरीके भयसे उसके प्राण सदेव सशंक 
रहते थे। मेरीने सेन्टक्रुयरके भाई अल्फेड' और अपने धकील 
के साथ परामर्श करके अन्तर्म स्थिर किया कि घर-सद्ति 
सेन्टक्रेयरकी दाख-दासी आदि बेचकर, तथा जो दास-दासियाँ 
भेरी निजकी सम्पत्ति हैं उन्हे लेकर, अपने पिताके घर जाकर" 
निवास करूंगी। अडादफ यह वात छुनकर टामके पास जा- 
कर बोला--दाम, फ्या तुम जानते हो कि मालकिन हम लोगों 
को थेचेंगी । 

टाम--तुमने यह बात किससे खुनीं ? 

अडाल्फ--मालकिन जिस संमय चकीलसे वात कर रही 
थीं, उस समय में परदेके आड़से सुन रहा था। वे कुछ दिनके 
बाद ही हम लोगोको वेब दंगी। 

दांमने दीर्ध निस्वास छोड़कर कहा--ईश्वरकी जो इच्छा 
'है, चही होगा। 

झअडालफने फहा--फिर ऐसा मालिक न मिलेगा। किस्तु 
'मेमसाहवक्े दाथसे दिक जाना ही अच्छा है। 5 
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दामका हृदय विपादसे परिपूर्ण हो गया। घह भौर कुछ 
मे कहकर पीछेकी ओर मुहँ फेरकर खड़ा हो गया। सोचने 
छगा--समझा था, वहुत दिनोंके पश्चात्‌ अब अद्ृष्ट प्रसन्‍न 
हुआ है। शीघ्र ही ख्री-पुत्रका मुख देखकर सब दुःख भूल 
जाऊँगा। किन्तु पया होनेको, पा हो गया ? किनारे पहुँचते- 
पहुँचते नाव अतलम हव गयी । स्वाधीन होनेकी जो भाशा 
थी, उसका परिणाम यह हुआ। टठाम स्वाघीमताकों घडा 
अमूल्य धन समझता था, तथापि ईश्वरकी निर्भरताम अछुण्ण 
रहा । उसने आकराशक्षी ओर ट्ृष्टिकर हाथ उठांकर फहा-- 
प्रभों | आपकी इच्छा पूर्ण हो। किन्तु यद वात फद्दते समय 
उसके धाण मानो निफले जाते थे । 
कुछ समयके पश्चात्‌ दाम मिस अफिलियाफे कमरेमे गया। 
इवाकी मृत्युके पश्चात्से मिस अफिलिया टामके प्रति विशेष 
स्वेह रखने लगी हैं। राम मिस अफिलियाके पास जाकर फहने 
छूगा-मिस फिली, मिस्टर सेन्टक्लेयरने यह स्वीकार कर 
लिया था कि मुझे दासतासे मुक्त कर देंगे। उनके चकीलके 
साथ इस विपयकी लिखा-पढ़ी भी आरस्स हो चुकी है । इस 
समय यदि आप जाकर मेम साहबसे कहे, तो वे मृत मालिक 
की ध्वीकृृतिकी रक्षा कर सकती हैं। अफिलियाने कहा--टाम, 
में तुम्हारे लिए तुम्दारी मालकिनसे प्रार्थना कर सकती हैँ, 
किन्तु इससे तुम्हारा कुछ उपकार द्ोगा, इसपर मुझे कुछ भी 
विश्वोस नहीं । 
मिस अफिलिया, यह कह ठामको चहाँसे विदाकर सोचने 
,छगी “शेज्ञाके लिए अनुरोध करते समय मैंने कुछ कठोर 
भाषाका प्रयोग किया था, इसीसे मेरीने मेरी बातोपर कुछ 
ध्यान ही नहीं दिया । इसलिए अबकी बार मीठी-मीठी 
द्ातोंसे प्रसन्‍न क़र,लेनेपर फदाचित्‌ दामको छोड़ देलेम संह- 
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मत हो ज्ञाय | थंह सोचकर दयावती मिस अफिलियाने मेरे 
के घरमे प्रवेश किया । 

मेरी उस समय शब्यापर सो रही थी। जैन नांस्नी दासी। 
उसे अनेक पकारके काले कपड़ोका नभना दिखा रही थी॥ 
मेरीने उत नमनोमे से पक कपड़ा छाँटकर कहने छगी--यह' 

धुरा तो नही' है, किन्तु यह ठीक शोक सूचक है या 

नहीं, यह में निश्चय नहीं जानती । 

जेन तुर्त बोल उठी-यह क्‍या ? यह शोक-सूचक नहीं 
है ! अभी उस दिन जनरझ डाविनसाहबके मर ज्ञानेपर उन 
की मेम सादवने यही पोशाक पहनी थी । यह पहिनतेपर 
चहुत सुन्दर ऊगती है। इससे दर्शकोका मन भाहए हो जाता है। 

मेरीने भफिलियाकी ओर देखकर कहा-तुम क्‍या कहती 
हो; चद्दिव ! 


अफिलियाने-उत्तर द्िया--जहाँपर जैसी रीति हो ।इस 
विपयमे तुम मुझसे अधिक जानकार हो। 
मेरी--असल बात तो यह है कि मेरे पहिरने योग्य कोई 
पोशाक है ही नहीं। पर में अगछे सप्ताहम ही चली जाउंरगी, 
इसलिए कोई न कोई कपड़ा अवश्य पसंद करना ही पड़ेगा । 
- अफिलिया--तुम इतना शीघ्र ज्ञाओगी ! 
मेरी--हाँ, सेन्टकलेयरके भारने लिखा है भौर हमारा 
2 चकील भी कहता है कि दास-दासी और धंरका सव सामान 
घैच डालना ही कर्तव्य है।। 
, अफिलिया--तुमसे मुझे एक वात कहनी है। अगशिनने 
टामको स्वाधीन कर देना स्वीकार कर लिया था, इतना ही 
। पर्मो,इस विषय कानूनके अलुखार लिखा-पढी भी आरस्म हो 
गयी थी ! मैं आशा करती ६ कि ठुम यत्न करके शीघ्र ही 
“* एक मुक्ति-यत्र बकीझसे लिखया छोगी। ; 
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मैये--बल्लां | मैं ऐसा काम करनेंवाली औरत नहीं। 
टामका अधिक मूल्य होगा। टाम किसी प्रकारसे भी छोड़ा 
नहों ज्ञा सकता । फिर टामकों स्वाधीतताक्ी आवश्यकता 
ही का है? दाम अभी जिस अवस्थामें है, स्वाधीन होनेरए 
उसे अच्छी अवस्थाम व रह सकेगा । 

अफिलिया- किन्तु टामकी एकमात्र इच्छा यह हैकि 
में स्वाधीत हो जाऊ दामके मालिकते भी स्वीकार कर 
लिया था कि उसे स्वाधीनता देंगे। ..*_ मा 
- सेरी-टामकी इच्छा हो सकती है। ये दास फिसी भी 
अवस्थामें सस्तुष्ट नहीं रह सकते । इसीसे इन छोगोंकी ऐसी 
ही इच्छा रहा करती है। मैं सदेव दासत्व-उन्मोचनकी विरोधिनी 
रही हैँ। भव तक ये निम्नोलोग किसी मालिकके आधीन रहते 
हैं, तभी तक सच्चरिन् रहते हैं, किन्तु ज्योंदी इन लोगोंको 
स्वाधीनता दी जायगी, स्योद्दी ये सुस्त हो ज्ञायगे, शयव पीने 
लगेंगे, अर्थात्‌ जहाँ तक सम्भव है ये नीच हो आायेगे। मैंने 
सैकड़ों चार ऐसी दशा देखी है। दासोंको मुककर देनेसे उनके 
साथ वास्तविक दया नही' होती, चस्‍्त उनका विशेष अनिष्ठ 
करना होता है। ; 

अफिलिया-किस्तु दाम, सच्चरित्र, परिश्रमी और धार्मिक है। 

मेरी--ओह, इन बातोंसे में बदहक नहीं सकदी । मैंने ऐसे 
सेकड़ों धर्मातमा दास देखे,हैं। जब तक चह मालिकके देख- 
रेखम रहेगा तमीतक भरा रहेगा, यही सार बात है। 

अफिलिया--किस्तु, ज़व तुम इसे नोलाममे वेचोगी तो 
कोई निप्ठुर स्वामी इसे क्यकर छेगा यह भी विवारकर देखो। 

मेरी-ये सब केवल वातें ही बातें हैं। अच्छा नोकर होने- 
से, सौमले एक भी मोच स्वामी पाता है कि नहीं इसमें संदेद 
है। छोग चाहे कितना भी कहे, पर प्रायः सभी मालिक अच्छे 
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हैं | में जन्मसे ही इस दक्षिग-प्रदेशम है, मैंने ऐेसा फोई मालिक 
ही नहीं देखा जो दासोंके साथ उपयुक्त व्यवदार न फरता हो। 
टामका भावी मालिक टामपर अत्याचार करेगा, में इसपर 
विश्वाप्त नहीं करती। : 

अफिलिया--अच्छा, वेसा न सही, किन्तु सेन्टक्ैयर 
मरनेके कुछ पूर्व टामको दासतासे मुक्त करनेकी चेष्टा करते 
थे। उन्होंने इवाके झत्यु-कालमें इधासे ही ऐसी प्रतिज्ञा की 
थी कि वे शीघ्र ही दामको स्वाधीन कर देंगे। स्वामी ओर 
पुत्नीकी अन्तिम इच्छाको अग्राहय, कर, इन छोगोंकी की हुई 
प्रतिशञाओंके उलंधन फरनेका क्या तुम्हे कोई अधिकार है। . 

इस बावपर मेरीने कुछ कहा चहीं। घह झुमारूले मुह 
दॉककर रोने छूगी। :एवं रोते-रोते कहीं सूछित न हो जाय ' 
इसलिए बार-बार एमोनियाकी शीशी सूघतो हुई, गरहदु-कण्ठ- 
से कहने रगी--सभी मेरे साथ लड़ने ही छगते हैं। हुःखपर 
तो कोई ध्यान ही हहीं देता । मैं तो कदापिं-ऐसा न समझती 
थी कि तुम मेरे हृदयमे फिर डुःखकी स्मृति जगाने आओगी। 
तुम भी मेरे सनको सतानेमे-किल्वित कुण्ठित न हुईं। किन्तु 
भेरी दशा कोन समझ सकता है? मेर एक ही तो फनन्‍्या थी 
बह भी मर गयी, उसप्श्से .मेरे स्वामी, ठीक मेरे मनके योग्य 
स्वामी-मेरे मनके योग्य महुंप्य मिलना भी हुस्कर है, की भी 
झत्यु ही गयी । तुम्हारे हृदयमें रचीमर भी ममता नहीं, इसीसे' 
छुमने मेरे स्वामी तथो मेरी कन्याका उल्लेख करके मेरे हृदय- 
में शोककी अप्लि प्रज्ज्वलित कर दी । 

मेसे क्रमशः दूने स्व॒सखे रोने छगी | हिस्टीरियाके लक्षण 
दिखायी पड़गे छगे ' उसेने मामीसे कहा--खिड़की खोल दो, 
क्पूरकी शीशी छे आओ। मेरे सिरपर पाती छोड़ो। मेरे 
शरीरके कपड़े छीले कर दो 
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चारो ओर बड़ा गुलू-ापाड़ा मचां। इसी वीजमें मिस 
अफिलिया अपने प्राण छूकर अपने कमरेमें भाग आयी | 

मिस अफिलियाने देखा भेरोक्े साथ वाकय-व्यय करना 
नितान्त वृथा है। मूच्छा बुला लेनेकी मेरीमें आश्चर्य-जनक 
क्षमता है। अठण्व,जमी दास-दासियोंके सम्वन्धर्म सेन्ड- 
झुयर और इवाकी इच्छाकी वात उसके सामने चलायी जाती 
है तभी चद एक महा काण्ड उपस्थित कर देती है।. मिस 
अफिल्याने ठामकी मुक्तिका और कोई उपाय न देखकर मिसेस 
शेल्वीके निकट उसकी सारे हुशख-कथा स्पष्टाक्षसेम लिख 
भेजा एवं उसीमें टामका उद्धार शीघ्र ही करनेके लिये विशेष 
अनुरोध भी कर दिया था। 

इसके दूसरे ही दिन दाम, अडाल्फ तथा अन्झान्य छः 
दास नीलममें वेचनेके लिए शुल्ाम-चाज़ारमें भेजे गये। 





तेतीसवाँ परिच्छेद 
आन 5 ग ढ् 


दास-विक्रयकी आहत 

पाठक गण, ठास-विक्रयकी आइतका नाम खुनते ही 
समझ गये होंगे कि यह एक बडा भयंकर स्थान होगा | माल- 
शुद्ममकी भाँति अन्धकार-पूर्ण ही गन्दा होगा। किन्तु ऐसी 
वात नहीं है । सम्यताकी उन्नतिके साथ-ही-साथ लोग 
खुसम्य प्रणालीसे तथा विशेष कौशलके साथ पापाचार करने- 
की शिक्षा प्राप्त करते हैं। वाज़ास्में जब मनुष्य स्पी चस्- 
जीवात्मारुपी मालका ऋष-विक्रय होता है तव जिसमें ऐसे 
मूल्यवान साढका दाम किसी प्रकार .कम व हो इसके लिए 
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* दास व्यवसाथी छोग बड़ा उद्योग करते हैं। चिक्रीके पूर्व थे 
दोख-दासियोंको उत्तम आहार और उत्तम घस् देते हैं । उन्हें 
किसी प्रकारका रोग न हो जाय, इस विपयम ये बहुत साव- 
धान रहते हैं। इसीलिए अरलिन्सकी दास-व्यवसाइयों फी 
थाढ्वत देखनेम साफ-छुथरी है। ये भाढ़तें प्रकानके सामने 
खुले हुए वरामदे हैं। वहाँ दास-दासीयण पंक्तिवद्ध हो खड़े 
'रहते हैं। बाहरके छोग उन्हें देखते ही समझ जाते है कि 
यहाँ दास-दासियाँ वेची जाती हैं । 
भाढ्तवार लोग बड़े आदरके साथ क्रीताभोंकों धरमें ले 
जाकर दास-दासियोंकी परीक्षा करनेको कहते हैं। किन्तु उस 
घरमे जाकर लोग यंया देखते हैं? वे देखते हैं कि स्वामि, स्त्री, 
पिता, माता, शिशु सन्तान--ये एक दृखरेके पास बैठकर, 
जन्मभरके लिए भलय ज्ानेकी सम्भावनासे, रोते हैं। कोई 
कदता है, ईश्वर करे हम दोनों आदमियोंकोी एक ही ब्ोता 
साथ खरीद ले। कहों स्वामी अपनी स्प्रीके गढेसे लिपट 
कर कह रद्द है कि--मेरा यह जीवन ही व्यर्थ है, मैंने फ्यों 
पुरुष होकर जन्म-अहण किया। कहीं माता अपने वच्चोंकों 
अपनी छातीसे छूमाये हुए, धाए-बार उसका मुख छुम्बन कर 
रही है, और सिर पीद कर कह रही है--परमेम्वरने पर्यों 
मुझे संतान दी ; झत्यु तुम कहाँ भाग गयी दो ! कहीं घालक- 
यालिकाय हृढ़्तासे अपनी माताका बस्त्र पकड़े घेटी हैं । मनमे 
सोच रहो हैं कि माताकों छोड़कर भीर कही नहीं जायेगौ। 
ऐसा द्वश्य देखकर तो पापाण-हृदय भी पिघल ज्ञाय । किन्सु 
उन नराधम अथ-पिशाच गोरे वनियोकी भाँति पशुके समान 
फठोर प्रक्ृतिके मह॒ुप्य भूमण्डलम भोर कहीं महीं दियायी पट्ने। 
जो अविनासी आत्मा अमतकफी सधिकारिफी ए. छिसके 
लिए घिःब-प्रतिक्की मद्तत-गोद सदृध प्रसारित रदनी है, मय- 
र७ प़ाँ 


अण्डीचरण-प्रन्थावली ४१८ 


के लोभसे उसी अमर बात्माका क्रय-विक्रय होता है। इसपर 
भी यह गोसी-जाति अपनी सम्यतापर गर्व करती है, धन्य 
जातियोंको प्रवव्चक्ष कहकर घृणा करती है 

टाम, भडाल्‍्फ दथा सेन्टक्लेयरकी अन्यान्य दास-दांसियाँ 
स्केगसाहबकी विक्रवकी आाद्तमें आकर रहने छगे । इस स्थान- 
पर और भी बहुतसे दासी-दास भेजे गये हैं। जिस प्रकार- 
से इन्हे सदा प्रसन्‍न रखा ज्ञा सके, उसके लिए आढतके 
अध्यक्ष छोग विशेष चेश फरते रहते हैं । दास-दासियोका 
मुख विपाद-पूर्ण देखकर क्रेता कहीं उपयुक्त मूल्य देना अस्दी- 
कार न करे, इसलिए नाना उपायोका अवलम्वन कर इनलोगों- 
को सदा हँसानेकी चेष्टा की जादी है। चारे ओोर नाना प्रफार- 
की ईँसी-दिल्लगी, तमासा, होने छगा। पर क्या टामकी 
भाँतिके लोग ऐसे समय हँसी-दिल्खगी कर सकते हैं ? 
एक तो इचा और सेन्टक्लेयरके शोफसे उसका हृदय जल रदा 
है, दूसरे उसकी अपनी यह दुर्देशा उपस्थित है। किसके हृदय 
मे मनुप्यात्मा है, वह इस अवस्थामे फठापि नहीं हँस सकता। 

दाम अन्यान्य ठासोंसे कुछ दूर हटकर घरके एक कोने 
विपषण्ण म्लुख हो, अपने सन्दूकसे ओदठेगकर बेठ गया। किन्तु 
दास विक्रयफे गोदामके अध्यक्ष-गण किसीको म्लान-मुख 
ही नहीं बैठने देते। वे इनलोगॉको प्रसन्‍न रखनेके लिए, उन्हें 
बाज़ा देते हैं, एवं उनको नाचने-गानेफो कहते हैं। जो हृत- 
भाग्य दास-दासी, पिता, माता, स्वामी स्त्री अथवा सम्तान- 
से अंलग हो जानेके कारण डानवार शोकवश हो हास-परि- 
इास एवं आमोद-प्रमोद फरनेमे असमर्थ होते हैं, यहाँ उन्हें 
“धदमाशः की उपाधि मिलती है। इन वदमाशोकों नांचाप्रकार 
का दष्ड-सोगता पड़ता है । क्रेताक्े सामने प्रफुल्ठ मुखसे 
न खड़े होनेपर इन छोगोंकी कुशल न थी। 
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सास्यो नामक एक निम्नो स्फेगसाहइबके आदृतका उप- 
कार्याध्यक्ष था। यह आदमी सबको हँसानेकी चेप्टा ऋरता- 
एवं जो चिषण्ण भावसे यथेठे रहते, उन्हें बेतोँसे पीटता था। 
पाठक, यहाँपर पूछ सफते हैं कि यह व्यक्ति निम्नो होकर भी' 
सज्ञातीय लोगॉपर फयों इतना अत्याचार फरता था ! इसका 
उत्तर यद्द है कि संसारम पराधीन अथवा पराजित जातिके 
छोग सेव नितानत स्वार्थपर तथा मीचाशव हो जाते हैं। 
स्वयं एक पद भथवा प्रशुत्व पा जानेसे भिन्‍न जातिके भालिक- 
फो प्रसन्न करनेके लिए ध्यर्थमे ही सजातीय वन्धु-घान्धर्वों 
पर अत्याचार फरनेपर तुल जाते हैं। इसका उत्कृष्ट दृशन्त 
हमारे भारतवर्षीय कोई-फोई डिप्टी कोई-कोई सब जज, अथवा 
चा-धगीचा या,नीलकी फोठीके शुमाश्ता लोग हैं। इसलिए 
अशिक्षित साम्बो, जो अपने सक्षातीय लोगो पर भत्याचार कर- 
वा है, इसके लिए हम उसे विशेष अपराधी नहीं कह सकते। 
साम्बो दामको घरके एक कोनेमे विषण्ण भावसे बेठे देख, 
दौड़ उसके पास आकर वोला--तुम प्या करते हो । दामने 
फहा-मुझे फल , बेचोगे ? साम्बोने टामकों बात, सुनकर 
उसे हँसानेफे विंचारसे, हो-हो कर हँसते हुए कहने छूंगा-- 
'झुझे भी कल बेचेंगे। उसने सोचा कि यद्द घड़ी रसिकताकी 
'घात कही है। दाम इसे सुनकर अधश्य ही हँस पड़ेगा | इसके 
पश्चात्‌ अडाल्फफे कंघ्रेपर हाथ रखकर' फिर दँसते-हँसते' 
ऋकहा--ये सभी कछ बचे जायेंगे। 
 अडाल्फने अत्यन्त बिरक्ति प्रकट कर कहा- हमारे पास- 
'से चछे जञाभो। तब सास्बोने कहा--वावा | यह तो एवेताडुः 
निम्रो है। इसे तो अपनी दुकानपर काम करने देना अच्छा है। 
अडादफ--दैखो, हट जाओ | तुम नहीं हस्ते हो ! 
हमारे श्वेताडु निम्नो छोगोंको, बहुत शीघ्र ही क्रोध भा 
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ज्ञाता है। यह कहकर साम्वो ,अंडाहैफका अतुकरण करता 
हुआ हाथ चमकाने छगा। पएव्व॑ व्यंगले कहा-जान पड़ता है, 
ये किसी बड़े आदमीके घर थे। 
भडालफ--ैं जिसके घर था, वे तुश्च-सरीखे चीसों शुल्ाम 
खरीद सकते थे । 
साम्वो-वाप रे ! तव दो वे एक भले आदमी ही होंगे । 
अउाल्फ-हमैं सेन्टक्लेयर साहबके घरमें था। 
सम्बो-हाँ | बड़े आदमी न होते तो कई फुटहे चादानों 
के साथ तुम्दे बेचते ही क्यों ! 
यह हँसी सुनकर अडाढफने क्रोधमे भरकर साम्वोपर 
आक्रमण किया। अन्यान्य छोग यह देखकर थपोड़ी पीने 
लगे। इसलिए बड़ी गड़बड़ी मची | गड़वड़ी छुनकर माढ़त- 
“का प्रधान-अध्यक्ष हाथर्म चावुक छेफर वहाँ आया। उसे 
'देखकर सब अपने-अपने स्थानमें जाकर बैठ गये । साभ्वो उसे 
'देखकर वोछा-हजूर, पहिलेका कोई गुलाम गड़चड़ नहीं 
करता | मेने इन लोगोंफो अच्छी तरहसे शान्त और शिष्ट कर 
दिया है, किन्तु जो कई-पएुक नये गुलाम आये हैं ये भारी उपद्रच 
करते हैं। यह वात खुन अध्यक्षने और कुछ न पूछा। वह सीधे 
दाम और अडाल्फके पांस ज्ञा, उन्हें कई कफोड़े जड़कर चला 
गया। जाते समय वह कहता गया--सव छोग चुप-चाप 
शान्त होकर सो जाओ। कुछ गड़वड़ मत करना | 
दासोके लोनेके फमरेमे.जब इस प्रकारके ,नानाकाण्ड हो 
रहे थे; तव दासियोंके कमरेमे क्या हो रहा था, यह -जानवेके 
लिए पाठक के हृदयमें कौतृहर उत्पन्व हो सकता है! अच्छा 
दो पाठक, इस सामनेवाले कमरेम प्रवेश करे'। यहाँ आप , 
बहुत सी दासियाँ देखंगे। इनमें वृद्ध, युवती, तथा चालिका 
मी श्रेणियोंकी दासियाँ हैं। अस्छी चपकी चुद्धासे लेकर तीन 
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उर्षकी अचस्थाचाली घोलिका तक यहाँ बेदी हैं । यह 
देखिए, ठस घर्षक्षी एक बालिका रो रही है। कल इसकी 
पाता बेच दी गयी है, आज इसके मुखकी ओर देखे ऐसा कोई 
नहीं है। वालिका मा, मा, चिल्ला कर रो रही है। कोई उसे 
घुप कराकर उसके डुःखका हाल पूछनेचारा नहीं। 

इधर देखिए, अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करनेके कारण 
घात-व्याधिसे पीड़ित एक भस्सी घर्षकी वृद्धा चुप-चाप बैठी 
अशभ्रुपात कर रही है। तीन बार यह नीछामकी वोलीपर चढ़ायी 
शयी, पर काम करनेमे असक्त समझकर इसको कोई लेता ही 
नहीं। इसके पाँच-छः सन्‍्ताने मिन्न-सिन्न लोगों द्वारा खरीद छी 
शर्यी हैं। शोकाकुल जननी, उन्हींके लिए शे रही है । 

इस साधारण दासीसे कुछ दूर हटकर दो स्तरियाँ एक 
साथ बैठ हुई हैं। इन दोनोंके बल भद छोगोंके योग्य हैं। 
इनका चबर्ण प्रायः अंग्रेजों की भाँति है । .एककी अवस्था अब्लु- 
मानतः चालीस, पेंचालीस पर्षकी है। इसका अंग-गठन 
सुन्दर है। इसके बगल बेठी हुई थुवतीकी अवस्था पन्द्रह 
घर्षकी होगी। इन दोनोंके मुखोंमे विलक्षण साहुश्य है। यह 
थ्रुचतती पहिल्ी स्लीकी कन्या! होगी । अधिक अपस्थाबाली 
स्मणी अँभेजके ओरससे निश्रो दासीके गर्भसे उत्पन्न हुई है। 
युवतीने भी अँग्रेजजे औरससे जन्म-अहण किया है, इसमे कुछ 
छन्देह नहीं । इनके पद्दिराव-ओढ़ावकी परिपारी एवं इससे 
कोमल हाथ देखकर यह शात होता है, कि इनको कभी कोई 
कठिन कार्य नहीं करना पड़ा अथवा न कभी कष्ट कर जीवन 
ही विताना पड़ा.। .ये दोनों कछ बेची जाय॑गी । 

स्यूयाक-निवासी एक धार्मिक क्रिश्चियन इन्हें बेचनेके 
लिए यहाँ भेजा है। इनके मल्यका उपया उसे ही मिलेगा। 
चह जैसा घामिक क्रिश्चियृत है, उससे इन रुपयोंगेसे कुछ 
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गिर्जाघरकों बनवानेके लिए तथा छाडे विशेपके निर्वाहके छिए 
देगो। इसमें कुछ सन्देह नही । 


उक्त दोनों खियोमिसे माताका नोम सूसन और पुष्नीका 
एमलिन है। ये नव-अलिन्समे एक भद् सहदया, सम्प्रान्त 
भहिलाकी दासी थी'। उसने यत्वपूर्वक इन छोगोको शिक्षा 
प्रदाव की थी। इसलिए ये दोनों अच्छी तरहसे छिखना- 
पढ़वा जानती हैं। किन्त उन भद्र महिल्याका एकसात्र पुत्र 
अपरिमित व्ययके कारण बड़ी ऋण-गस्त हो गया था। न्यू- 
यार्ककी एक धणिक्‌ कम्पनीसे उसने सबसे अधिक रुपये 
ऋणमे लिये थे। उसने नालिश करके उनपर डिग्री प्राप्कर 
ली। किन्त डिग्री हो जानेले स्थावर सम्पत्ति कक अथवा 
नीराम करानेमे चहुत व्यय होगा तथा समय भी बहुत छग्रेगा, 
इसलिए उनके नव-अरलिन्स निवासी वकफीलने उन्हे अस्थावर 
सम्पत्ति नीलाम करानेका उपदेश लिख भेज्ञा। अस्थावर 
सम्पत्तिमे और सबकी अपेक्षा दास-दासी ही अधिक मूल्य 
चान हैं। किन्त कम्पनीके साहब छोय उत्तर-प्रदेशीय हैं । थे 
कुछ विशेष प्रकारके क्रिश्चियन हैं। वे भला इस भर-नारी 
विक्रयकी प्रथाको कैसे, आश्रय दंगे ?! इस विषयमे अनेक 
पत्र-ध्यवद्वार होने छगा । अस्थावर सम्पत्ति न बेचनेसे 
तौस हजार रुपयोंके चुकाये ज्ञानेकी कोई सम्मावना नहीं | 
एक भोर तीस सहस्न रुपये हैं, और दूसरी ओर खीएीय धरम है 
किसका मूल्य अधिक है ? प्रश्वके उत्तरमे तीस हजार 
रुपयेका मूल्य ही अपेक्षाकत अधिक सृल्यवान जेची | अतएच 
कम्पनीके साहवोने अस्थावर सम्पत्ति कुक और नीढाम 
करवानेके छिए चकीलकों लिख भेजा! वकीलने आश्ा-पत्र 
पाते ही छूसव और उसकी कन्या एमलिनको कुर्ककर नीलाम 
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घरमें भेज्न दिया। घही सूंसन और एमलिन यहाँ इस दास 
विक्रयके गुदामम बैठी रो रही हैं। 

एमलिनने कहा-प्रा ! तुमा मेरी गोदमे माथा रख लेटकर 
देखो थोड़ी नींद आसकती है कि नही ? 

सूसेन--वेटी, मेरी आंखौंम नींद कहाँ, ज्ञान पड़ता है बस 
आज ही हम लोगोंका यह अन्तिम मिलाप तथा साक्षात्‌ है। 

एमलिन--मा सम्भव है हम दोनोंकों एक ही भाहिक 
खरीद.करे।..' 
सूसन--वेटी एमलिन, मुझे ऐसी आशा नहीं'। मैं व्यर्थका 
भरोसा देकर मनको नहीं समझा सकती | 

एमलिन--कर्यों ? उन नीढाम करनेवालोने तो कहा है , 
कि वे हम दोनोको एफ ही लाटमे वेच सकते हैं। 

सूसनकी भवस्था अधिक हो गयी है। कौन फैसा भादमी 
है यह बह संमझ्ष ले सकती है। नीामकारी छोगोंकी बात 
चीत खुनकर तथा' उनकी भाष-भड्ी देखकर वह 'हताश हो 
गयी है । उस गुदामके रक्षकने जब एमलिनका हाथ पकड़ तथा 
उसके सुन्दर फोमलं वाल खींच-खाँचकर देखा और कद्दा-- 
यह अच्छा माल है, इसका सूंल्‍्य घहुत होगा, उसी समय 
घूसनके प्रौीण सुख गये | सूलन धार्मिक ऊ््री है, इसलिए उसके 
गर्भसे उत्पन्न कन्याकों कोई लम्पट, पिसाच अँगरेज खरीदकर 
अपनी उपपत्नी घनावेग।,इस चिन्तासे उसका हृद्य जलने छगा। 

एमलिनने फिर केहां--मा, भोजन यनानेमे तुम्हारी बड़ी 
क्षमता है। इसलिए किसी भद्ग परिवारमे तुम्हे यद्ि--पा- 
चिकाके तथा मुझे दर्जके, कार्यमे छया दिया जाय तो हम 
छाग बड़े सुखसे रह सकेगी । 

घखुसम--वेदी एमलिन, फल तुम अपने यार खींचकर पीछे 
कर लेता जिससे बाल सव बने न दिखाकर सीधे दिखेंगे। 
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एमलिन--घर्यो ! ऐसा कर टेनेसे तो में अच्छी ने लर्मूगी। 
घाल सीधे कर लेनेसे, फ्या भद्र लोग मुझे खरीदें गे ! 

छूसन-हाँ कर । 

एमलिव सरीदेगे ! 

सूलन- धार्मिक और समस्व्रान्‍्त छोग सीघे-सादे तथा 
स्वच्छ लोगोंको ही प्यार फरतेहं। थे वेष-विन्यास नहीं 
चाहते। फेचल हम्पर छोग ही, बेष विन्याल तथा सौन्दर्य 
देखकर क्रय करनेका विशेष्त आत्रह फरते हैं। में थे सब बातें 
तुमसे मधिक जानती हैं। बेटी, एक धात कहती हैं। यदि 
तुम्हें एक अन्य स्थानमें और सुमे दूसरे स्थानमें बचे और हम 
लोगामे परस्पर देखने-छुननेकी सम्भावना न रहे तो मेरी 
यह बात स्मरण रखना कि प्राण-विसर्जन कर देनेपर भी धर्म, 
विसजन मत करता. अन्वतः यदि तुम्दार। धर्म नए्ठ करनेफे 
लिए कोई गोरा वनियाँ अत्याचार फरना आस्भ्म करे तो 
आत्म-हत्या कर अपने धर्मकी रक्षा करना। मेमसाहवने जो 
उपदेश ढिये हैं कमी मत भूलना । भपनी घाइविल और संगीत- 
की पुस्तक सदा अपने पास रखना। परमेश्वरको मंत भूलना । 
वे ही उस समय तुम्दारी रक्षा करंगे। 

भितान्त निशश होकर सूसन फन्‍्याकों ऐसे उपदेश दे 
रही थी। चह सोचती थी कि कल उसकी परम छुन्दरी' 
पचित्र हृदया कन्याको, जि किसी नीचाशय अगरेशके पास 
धन है चही, खरीदनेसे समर्थ होगा। घह वार-चार फहने 
छूगी कि मेरी प्राण-धत एमलिन यदि ऐसी रूपवती न होकर 
छुरूपा, शिक्षिता न होकर सूर्खा होती वह भी अच्छा था । 

इस समय देश्वरसे प्रार्थना, दैश्चरपर जआत्म-निर्भरताओ 
अतिरिक्त और किसी प्रकार भी सान्त्वना नहीं मिल सकती । 
किन्तु इस शुद्यम घरसे ईश्वरके समीप दादिफ प्रारथता, ऐसी 
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फातरोक्ति कितनी बार पहुँची होगी, इसकी गणना नहीं की 
जा सकती। ईश्वर क्या इन छोगोंकी प्रार्थना श्रवण नहीं 
करते ! फ्या ईश्वर इन छोगोंकों भूल गये हैं ? कदापि नहीं। 
चह परम कारुणिक, परम व्यायवान परमेश्घर एक क्षण भरके 
लिए भी एक तुच्छ आत्माको भूछ नहीं सकता । रे 
पाखंडी गोरे अँगरेजो ! भ्थ-लोलुप बनियों | तुम्हें भवश्य" 
ही इसका समुचित प्रतिफल भोगना पड़ेगा। वंश-परम्परासे' 
रक्त-द्वारा इस पापका प्रायश्वित्त करना पड़ेगां। जिस बाइ- 
विछको तुम अपना घमं-शासत्र कहते हो उसी बाइबिलम 
लिखा हुआ है-- 
४गरलेम पत्थर बाँधकर समुद्र्भ डुवा देनेसे जा क्षति होती 
है तद्पेक्षा अधिकतर क्षति उन सब लोगोकों सहनी पड़ेगी. 
जो एक भी तुच्छतम भर्लुष्यका अनिष्ट करते हैं ।” 
देखते-देखते राजि गम्भीर हो गयी। सूसन और उसकी 
कन्या हृदय-कपाट खोलकर एकाम्र चित्त से ईशवरको पुका- 
रने छगीं। नाना प्रकारकी धार्मिक गीत गाने लगीं | 
: हा घुसन ! हाय एमलिन ! तुम छोग जन्मभरके लिए 
परस्पर विदा हो। आजकी रात्रिकी समाप्तिके साथ-ही-साथ 
तुम्द्दारा मुखचन्द्र भी अद्वश्य हो ज्ञायगा | 
' रात्रि समाप्त हुई। सब छोग व्यस्तताके लाथ अपने- 
अपने निर्दिष्ट कार्यो प्रवृत्त हुए। स्क्रेय साहच आजके नीला- 
भका प्रबन्ध करने रया । विक्रीके लिए भेजे हुए दास-दां 
सियोकों अवस्थांसुसार सुसज़ित फरने छगा। नीछाममे 
उठानेके पहिले क्रेताओंकों अन्तिम घार देखनेके लिए सबको' 


एक पंक्तिमे खड़ाकर दिया | 
स्केग साहब एक हाथम नीलामकी , पुस्तक तथा , दूसरे 
हाथमे छुरुट लिये हुए इस भोरसे उस ओर घूमने तथा सब 
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को देखने छगा। नीढाम-माक उपयुक्त रुपसे खुसलत हुआ 
है कि नहीं उसकी परीक्षा करते-करते सूसव और एमलिनके 
पास आकर उसने एमलिनसे पूछा-तेरे घुँघयछे बाल 
कहाँ गये ! 

एमलिनने भयसे उसके मुखकी ओर देखा | तव उसको 
माताने कहा--मैंने इसे साफ करके वाल वाँधनेकों कहा है। 
घुँघराले वाल उड़-उड़कर इसके मुखपर पड़ते थे। उससे 
वो ज्वूड़ा अधिक साफ़ और अच्छा जान पड़ता है। 

स्केगसाहवने चाबुक उठाकर पएमलितको थमकाते हुए 

फहा--जा, शीघ्रतास वोलकों पदिलेकी भाँति बना आा, भर 
उसकी मातासे कहा--तू जाकर उसकी सहायता कद। घुघ- 
राले वाल रहनेसे एक सौ रुपये अधिक दाम मिलेंगे । 

क्रमशः नीछामका घर लोगोंसे परिपूर्ण हुआ । क्रेतरागण 
जापसमे नाना प्रकारकी कथा-चार्ताएंँ करने छगे। एक 
क्रेता अडाबफके शरीरकी परीक्षा कर रहा था कि इसी समय 
एक दूसरे आदमीने कहा--अल्फ्रेंड! तुम कहाँसे आते हो ! 

उसके उत्तरमे अल्फेंडने कहा-भाई, मुम्शे एक अदलीकी 
आवश्यकता है। छुना है, सेन्टक्कुयरके शुल्म लोग बिक रहे 
हैं, उन्हे ही सरीदने आया है । 

पहिले व्यक्तिते कहा--सेन्टक्रेयरके शुद्यम खरीदोगे!? 
में तो कद्पि ऐसा नहीं कर सकता! सेन्टक्केयरफे सुछाम 
लोग आदर पाकर बड़े वद्माश हो गये हैं । 

अव्फेड--इसका मुझे कुछ डर नहीं। एक वार मेरे 
हाथमे थानेपर उचकी आई-बाई पथ जञायगी) दो ही दिनमें 
समक्ष जायेगे छि में सेन्टक्रयर नहीं हैं। यह आदमी देखनेमे 
अच्छा है इसे ही खरीदूंगा।..|7/ 

पहिछा आदमी-भोह ! यद्द तो अपरिमित व्ययी है। 
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भस्फ्रेड-मेरे घर अमित व्यय फरेगा ? भेरे घर तो ऐसा 
हो ही भहीं सकता | जहाँ तीन बार दृण्ड-ग्रृह भेजा नहीं कि 
ठीक हुआ नहीं । 

टाम सजल नेत्नोंसे प्रत्येक फ्रेताओफे मुखकी भोर देखने 
छूगा । बह देखने छगा कि इनमें कोई द्याछु कता है फि नहीं । 
किप्तु जितने मनुप्योंको उसने देखा, उनमेंसे कितनोंक्े मुख 
से तो ऋधका भाव प्रकट हो रहा था; कितनोंके चेहरेसे 
निष्ठुस्ता झलक रही थी; किसी-फिसीफे अंग-पत्यंगोसे 
इन्द्रियासक्तता टपकी पड़ती थी। इस प्रकार सैकड़ों, मुख 
उसने देखा, किन्तु कहाँ भी उसे सेन्‍्टक्लेयर किसी मधुर) 
सौम्य, शास्तमूर्ति न दिखायी पड़ी । 

नीलाम आरम्स होनेके समयसे पूर्व एक नाटे डीलका 
चलिए मजुप्य आगे बढ़कर दास-दासियोंको, एक-एफ करके 
परीक्षाकर देखने छूगा | मुख देखनेसे, तो यह नरक लोककां 
द्वारपाल जान पड़ता था| इसको देखते ही इसके प्रति टामके 
हैदयम एक साथ ही भय और घृणाका संचार हुआं। थह 
व्यक्ति क्रमशः सब दास-दासियोँक्ों देखता ,तथा उनकी 
प॑रीक्षा करता हुआ आकर अन्‍न्तमे दामके पास ठहरा एवं 
शामके मुँहमे अंगुली डालकर उसकी दृन्त-पाटीकी परीक्षा 
की | फरतेके वटम खोलकर तथा द्वाथ निकलवाकर उसके 
भांस-पेशियोकी परीक्षा की, पश्चात्‌ उसकी पद-संचालन- 
शक्तिकी परीक्षा करनेके लिए उसे उछलने तथा टहलनेको 
कहा। परीक्षा समाप्त होते ही टामसे पूछा--किस' स्थानसे 
दास-व्यवसायीने ठुके सबंखे पदिले खरीदा था! ' 
। शाम--केन्टाकी प्रदेशसे ' गे 
: क्रेता-घहाँ कौन काम करता था ? 
«' डाम--अपने मालिकके खेतका काम देखता था । . 
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क्रेता--दीक है। 

यह कहकर पद व्यक्ति अडादऊक्े पास आया। घृणाके 
साथ भडाह्फक्े मुखकी ओर ट्रेजकर धीरेसे आगे बढ़ गया। 
अब चह घहाँ आया जहाँ छूसन और उसकी कन्या एमलित 
खड़ी थी' | उसने अपना बज्रकी माँति कठोर हाथ फैछाकर 
एमलिनको अपने पास खींच लिया! एमलित मारे सयके काँपने 
छगी। क्रेताने उसके कन्धे तथा चश्षस्थरूपर हाथ लगाकर 
उसके शररसरकी परीक्षा की। पश्चात्‌ वार-वार सतृष्ण नेष्ोसे 
उसके मुखकी ओर देखकर गर्दनिया दे उसे उसकी ,भाताकी 
ओर दकेलकर चह चला गया॥ ; 

जिस समय मर-पिशाच सट्ृश् यह क्रयार्थी एमलिनकी 
परीक्षा करते छया उस समय उसकी माताका हृदय मय और 
प्ाससे कापने छया था। एमलिन स्वयं मी उसकी निष्ठुर 
मुखाकृति देखकर अत्यन्त मय-भीत हो गयी थी तथा उसके 
सोना आरम्म कर दिया था। 

एमलिनका रोना खुनकर नीलामकारी छोग पढ़े छुद्ध हो 
क्र कहने लगे--छुप रहो, सेनेसे दण्ड पाओगी | 

- नीलाम आरस्सम हुआ । नीलामके वकक्‍्सपर अडाल्फकों 

ख़ड़ा किया दो-चार डाकोंके पश्चात्‌ पहिले जिंस करेताने 
उसे क्रय करनेको कहा था। उसने उपयुक्त मूल्यमें उसे 
खरीद लिया। सेन्टक्लेयरके अन्यात्य दास-टासी छोर्नोंकों 
पक-पएक करके सिन्‍व-भिलन सोर्गाक्षे खर्यीदृलेन्ेपर दामकी 
डाक आरकफ्म हुई। | 

दाम नीछामके वक्सपर खड़ा होकर इधर-उचर -देखने 
छूगा। पाँच-खात डाकके पश्चोत्‌ टाम विक गया। जिसको 
देखते ही दामके दृदयमें घूणा और भयका संचार हुआ था 
उसी ठिगने चलवान पुरुपने उसे खरीद दिया। सूल्य देकर 
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टामका गला पंकड़कर भनौलामके घकक्‍स परसे कुछ दूर 
लेजाकर रखा । 

नीलामकी डाक फिर आरक्रम हुए । इंसंवार सूसन 
नीलामके वक्‍सपरसे उतरते समय सर्देंष्णं नेत्रोंसे पीछेकी 
और फिरकर अ्रपती कन्याकी ओर देखने छग़ी। उसकी 
कन्याने उसकी ओर हाथ फैछाया। सूसंत अपने ऋेतासे 
कातरे स्वरसे, कहने छगी--प्रमो |, मेरी कन्याकों भी आप दी 
खरीद छीजिए। उसका क्रेता कुछ दयाछु था,। उसने, घूसनसे 
कहा--मैं तुम्दारे कन्याके क्रय करनेकी चेष्टा करूँगा | किन्तु 
इसका मूल्य अधिक होगा। कदाचित्‌ में इतना मूल्य न दे सकूँ। 

एमलिन नीलामके वफ्सपर चढ़ायो गयी उसका वह 
सरलता पूर्ण मुख चाससे ,पाण्डू, वर्ण हो गया था, किन्तु 
इस अवस्थाम भी उसके किचितमान्न भी न्‍्यूचता 
न, हुई बरन एक -अन्य प्रकारको “अपरूप सौंन्द्यका भाव 
उसके सुख-कमलम विकसित हुआ । उसकी माता यह 
देखकर अत्यन्त भीत -हुई। घह सोचने लगी, मेरी . प्राणघन 
एमलिन यदि कुत्सिता होती तभी उत्तम था। इसे खरीदनेके 
लिए अनेत्त .छोयोंने डाक ,बोलना आरम्स किया ।-एमलिन 
की माताको जिसने क्रय किया था उसने भी दो-तीन डाक 
लगायी । परन्तु देखते-देख॑ते इतने अधिक मूंल्यकी डाक छूगी 
कि घह् उसकी शक्तिसे बाहर हो गयी | अतएच चंद चुप हो 
गया । इस प्रकार क्रमशः अनेक छोगोंको चुप होना पड़ा। 
अन्त फेवल दो व्यक्ति प्रतिहन्ठी होकर परस्पर मूल्य बढ़ाने 
ढगे | इन दोमेसे एक टामका क्रेता, वद्दी नाटा पुरुष था 


* और दूसरा था इस प्रदेशका एफ समृद्धशाली अभिज्ञात- 


सनन्‍्तान | अन्‍्तर्मे रामके क्रोवाने ही अन्तिम डाक बोलकर 


3 शमलिनकों खरीदा। नर-पिशाच साइमन लेग्नी उस सरल 
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हृदय, सच्चरित्र पसदश वर्षीय कन्वाके जीवनका अधिकारी 
हुआ। इस दुरात्माके दहाथसे उसको रक्षा करनेके लिए पर- 
मेश्वरको छोड़कर और कोई दूसरा वत्घु नहीं रहा। 

सावधान एमलिन ! अपनी भाताकी अन्तिम उपदेश-वाक्य 
स्मरण रखना। प्राण-विसर्जेन कर देना पर धर्म-विसजत 
न करना | 

एमलिनके इस प्रकार विक्त आनेपर उसकी माता विश्लि- 
प्की भाँति नानाप्रकारका विलाप-परिताप करने छगी। एम- 
लिनकी माताका छोता कुछ सहृदय था, वह मन-हीं-मन 
कुछ कप्टका अशुमव करने गा) किंतु इस देशके लोग 
ऐसे दृश्य सदेव देखा करते हैं। भत्तएव चह अम्लान मुख 
हो अपनी क्रीत सम्पत्ति सूसतको' साथ लेकर अपने घरकी 
ओर चला गया। 
' इस नीलामके दो दिन बाद नीलाम-धरके अध्यक्ष सेमुय्ल 
मन्टो और फ्लेचर मेछ्चित दोनों साहवोने छूसत और एमलिन'- 
के मूल्यके रुपयोमेसे नौछाम-खेच एवं कमीशन काटकर शेष 
सब रुपये कम्पनीके वकीलके पाज्ञ भेज्त दिया। रुपयोके 
बिलके पृष्ठपर ये वाक्य लिख देनेसे उत्तम होता-- ' 
. “परमेइंबर कदापि निराधय, अनाधोंका क्रय अग्राष्य 
नहीं करते ४ ह कै 


: चौंतीसवाँ परिच्छेद 


नल कमनननन दे म०भ०े नन्‍णथ 


नोका-पथ 


रेड नदी वह रही है। नदीके चक्षस्थछपर एक छोटी 
सी नीफा पाल तानकर दक्षिणकी ओर आगे चढ़ रही है। 
नावमेंसे कितनी ही दास-दासियाँकी क्रन्दन-ध्यनि छुनायी 
पड़ती है। दाम इन छोगोंमे अचनत मस्तक हो बैठा हुआ है 
उसके हाथ-पैर लोहेकी सिकड़ियाँसे बंधे हुए हैं। किन्तु 
उसके हृदयपर लोदेसें अधिक' शुरुतर भार रखा हुआ है, 
उसको हृदय दुशख-भारसें दवा हुआ है। आशा-आफाशका 
चन्द्र तथा उसके तारे विलीन दो गये हैं। लामने जो था 
चह पश्चात्‌-गामी नदीके किनारेके पेड़ाकी भाँति एक-एक 
करके सभी पीछे चछा गया। अब चह फिर कभी न दिखायी 
पड़ेगा, अब कभी न छोटेया | आज उसका कैन्टाकीकां घर- 
हार, सत्री-पुत्र तथा सदय प्रभु-परिवार, कहाँ है ! सेन्ट्क्रीयर- 
कः घर, दस घरकी आमेत शोमा-सम्द्धि, इ्वा देवोपम भुखः 
शशि, उन्नत चेता सुन्दर अफुल्ल म्रत्ति कोमल हृदय सेन्ट- 
कुयर, बह आयाश-हीन जीचन, चे छुख तथा विश्वामके द्न- 
सभी चले गये। उनके स्थानमे रहा क्या ?-उनकी स्वप्न: 
त्रत्‌ स्द्वति। 

टठामफे नूतन क्रेता लेश्रीसाहवने नव-अलित्सकी मित्न-मिश्न 
आइतोसे काठ-दास-दासियीको खरीदा था। इन छोगीको, 
दो-दोको एकर्म ध्राँघचकर कुछ दूर तावपर चढ़ा तदीके मुख- 
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स्थानपर जाकर 'पाइरेट” नामके जहाजपर चढ़ा | दास- 
दासियोंको जहाजपर चढ़निके पंश्चात्‌ लेग्री स्वयं टामके समीप 
आया। टाम सेन्टंक्लेयरके घरपर सदेव भद्दरोचित बख्र पहि: 
नता था। विक्रीके पहिले आढतके मालिकोने उसे अपने सर्चों- 
त्कूष्ट चल्ल पहिचनेको कहा था। इसलिए इस समय वह 
थे ही घस्र पहिने हुए है। छेत्रीने उसे खड़े होनेफों कहा, 
दाम उसी क्षण खड़ा हो गया। लेग्रीने उससे उत्कृष्ट कपड़े 
त्याग देनेको कहा। ठाम अपना जामा और कोट खोलने 
लूगा। किन्तु उसके हाथ छोहेकी-सिकड़ियोसे बंधे थे। इस 
लिए शीघ्रतासे नहीं खोल सकता था। यह देखकर लेश्री 
स्वयं वलपूर्चक खींचकरः उसके वस्त्र उतानेलगा उसके पश्चात्‌ 
टामके पास सेन्टक्लेयरका दिया हुआ जो एक सन्‍्दूक थां 
उसमेंसे एक फटा-- मेला कोट और एक पतल्दून वाहर निकाला) 
इस सन्दूकर्मे फ्या है-पह पहिले ही खोलकर लेश्रीसाहवने देख 
लिया था, उस सन्दूकमेंसे सहजमे ही वे पुराने कपड़े वाहर 
निकाल लिए। दाम संन्यक्लेयरकी अभ्वशालाम जब काम क- 
रता था तभी यह मेला कोट औौर पतलून पहिचता था । इस 
समय लेग्रीकी आज्ञासे चही पतलून पंद्दिन ठिया । पश्चात्‌ लेग्री 
ने उसे वूट उतारनेको कहकर एक पुराना जूता पहिनतेको 
दिया । टामने वही फटा जूता पहिन लिया। किन्त वस्त्र 
परिवत्तनकें समय उसके पहिलेवाले कोटके जेवले अपनों 
चाइविल निकाल न लेनेसे उसे अपनी चाइबिल खोरदेनी 
पड़ती । दामके पहिलेके कपड़े उतारते ही लेश्नी, उसके कपड़ी: 
में कछ है कि नहीं, यह परीक्षांकर देखने लगा । टामके जेवसे 
इचाकी दी हुई एक रुमाछू निकली | लेत्रीने उसी क्षण उसे 
अपनी वनानेके लिए जेंवमे रख लिया ! उसके पश्चात्‌ 
एक दूसरे जेबसे एक संगीत पुस्तक निकाली । दाम शीघ्रत्ा' 
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में इससे पंहिले नही निकाल सका था | लेग्नी इस पुस्तककों 
देखते ही क्रोधित होकर बोला--क्या तू गिरजा जाता है ? 
दामने स्थिर कण्ठसे फहा--हाँ प्रभु ! मैं बराबर गिरजा 
घरजांता हैं।.... 
लेग्री--में किसीको गिरजा घर नहीं जाने देता। अपने 
खेतके कुलियोंकों मैं,उपासना करने या घर्म-गीत गाने नही 
देता। यह वात अच्छी तरह स्मरण रखना । श्रव में ही तेरा 
एकमात्र धर्म हैँ, एक मात्र गिरजा हैं, में ही तेरा ईश्वर हूँ, में 
जो कुछ कहूँगा वही तुमे करता पड़ेगा | 
लेग्री लाल-लाल आँख किये तीत्र दृष्टिसे दामके मुखकी ओर 
देखकर यह चात कह रहा था। उस समय दाम, चुप-चाप 
सुनता रहा । किन्तु उसकी !अन्तरात्मा फह उठी -नहीं, 
मेरा धर्म नहीं, तू मेरा ईश्वर नहीं। इसी समय वाइविकूका 
जो वाक्य इवा सदेव उसे पहुकर खुनाया करती थी, बदी 
धाक्य उसके मज़े उद्दित हुआ। ज्ञात होता था; उसे आश्वासन 
देनेके लिए मानों किसी अद्वश्य फण्ठसें फिर उच्चरित हो 
रहा है-“भय-भीत मत हो; इससे मैंने ही तुम्हारा उद्धार किया 
है। मैंने तुम्हे अपने नामसे परिचित किया है। तुम मेरे ही हो |! 
! , लेम्नीके'कार्नोम वह स्वर प्रवि.टन हुआ। पापसे वधिर 
कानों ये सव वात प्रवेश नहीं कर सकतीं। पद कुछ देर 
तक दामके मुखकी ओर .देखता रहा, फिर एक, ओर 
'छला गया। 
इसके पश्चांत्‌ छेग्री टामके सन्दूकर्म जितने अच्छे-अच्छे 
कपड़े थे उन्हे नीलाम कराने गया । सेन्टक्लेयरने उसे कई 
मूल्यवान कपड़े दिये थे । अर्थ-पिशाच छेप्नी घनके लोभकों 
'न रोक सका। घह टामके सम्पूर्ण वस्च, या तक कि चह 
सन्दूक भी नीलाम,कराकर जो कुछ मिक्ता उसे अपने जेबके 
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हवाले किया। कानूनत दास छोगोंका किसी भी बरतुपर 
कोई अधिकार नहीं । इसलिये टामकों छेप्मीने जय क्रय किया 
था, तब कानूनन वह दामकी सब चीज़ौका मालिक हो गया 
था। इस सबके नीलामके समम टामके उद्देश्यका किंतनां 
ही हंसी-5ह्ठा होने गा । 
सामानोके नीलाम हो जञानेपर छेम्मी फ़िर ठामके पास 
आकर बोला--दाम, तेरा भावश्यकतासे अधिक जो सामान 
था वह बिक गया। अब अपने शररीरके चस्त्र 
रखता । एक घर्षक्े भीतर अब फिर नये कपड़े 
पावेगा। मेरे छ्ेवके सुलाम लोग वर्ष भरमें एक वारसे- 
अधिक फपड़े नहीं पाते । इसके पश्चात्‌ लेगी एमलिनके 
पास आया। एमलिव एवं एक दूसरी रत्नी एक साथ 
हुई थी। छेप्रीने एमलिनकी इह्ढी पकड़कर कहा--तम्हे कुछ 
डर नहीं। किन्तु सच्चरित्र बालिका भय और घृणापूर्ण हृ्टि 
“से उसकी ओर देखने छयी । यह देखकर उसने प्टमलितसे 
कहा-मेरे साथ यह न चलेगा। में जब तेरे साथ 
फरुगा तब तुमे प्रसन्‍्त मुख होना पड़ेगा--सुनती है! ' * 
तत्पश्चात्‌ पमलिनके साथ एक सिकड़ीसे बंधी:हुई/ ओो 
लव प थी। उसे एक धक्का देकर कहा-अरी घुद़िया! 
ऐसा दांड्रीकी भाँति मुंह मत बना। तुझसे कहे देता हैं। 
प्रसस्त चित्त होकर रहना होगा | उसी समय कुछ पीछे हद 
फर फिर कद्दा--तुम सब लोगोंसे फहता हूं किःसिर उठाकर 
सबक ओर देखो। ठीक नेत्नोंकी ओर देखो। हर 
पर पर पदटककर | ता; 
सुजदी मोर देखे हहो। लक 
दे सभी उसके नेश्रोकी ओर देखने छंगे, उसके बाद 
अपनी छोहेकों मुहरके समान मुष्ठि दिखाकर कहने 
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लगा-हस वन्नमुण्टिकी ओर देखो । यह मुष्ठी छोहेकी मुद्ठीसे 
भी कठिन है। निम्नो लोगोंको मारते-मारते हाथ इतने 
फठोर हो गये हैं। यह.कहते-कद्दते इसने टामके मुखकी ओर 
पह मुप्ठिका-घात-उद्यत हाथ बढ़ाया । यह देखकर दाम भषसे 
पीछे हृुद गया | छेग्री फिर कहने छूगा--मैं खेतमे निरी 
क्षक रखकर काम नहीं कराता। खेतका काम मैं स्वयं, 
देखता-छुनता हूं। तुम लोगांको बड़े परिभ्रमक सीथ काम 
करना पड़ेगा। विलम्ब न करने पावोगे । इसी रीतिसे मैं 
काम करता हूं |. भेरे खेतमे दया-मायाकी कोई बात- 
चीत ही नहीं है। वह सब में पसंद नहीं करता । 
- लेप्रीकी यह बात छुनक़र क्रीत-दांस-दासी गण भय और 
शाससे एक दम काँपने रुगे और नितानत निरास हो।सर 
भुकाकर बैठे रहे! इसके पश्चात्‌ बह ,छुरापान फरनेके 
लिए जहाजके दूसरे फमरेमें 'बछा गया। उसके बगलमें 
एक अन्य व्यक्ति खड़ा था। उसे सम्बोधनकर छेग्री, कहने 
लछगा-महाशय, दास-दोसियोंके साथ,में ऐसा दी, व्यवहार 
करता हूं। इन लोगोंकों क्रय फरके ले आते ही. समझा देता 
हैँ कि मेरे साथ फैसे. रहना होगा।. यह अपरिचित भद्र 
पुरुष बिशेष कोतूदल-पूर्ण,नेन्नोंसे ,लेगरकी ओर देखने छगा। 
ज्ञात होता था मानो कोई प्राकृत-विज्ञान, विद्‌ पण्डित एक 
अभिनव प्रदार्थवो पाकर,उसकी प्रृतिका निर्णय करनेके 
लिए उसे देख रहा है। 

लेश्ी फिर कहने लगा--महाशय, में कोमल हाथीका क्षेत्रा- 
धिकारी नहीं हो कि कुछियोँकों बेत “छगवानेका कार्य परि- 
दर्शकके हाथमें सौंपू। यह. देखिए, मेरी मुट्ठी, और अँगुलियाँ 
कितनी कठोर हैं। ,हाथके अनेक स्थानोका' मांस पत्थरको 
भाँति कठोर हो गया है। यह फेयल निग्रोलोगोकों मारते 
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भारते ऐसा दो गया है। अपरिचित व्यक्तिने छेग्रीका हाय 
पकड़कर कहा-हाँ, यथेण/् कठिन हो गया है। ऐसा आचरण 
करते-करते जान पड़ता है कि तुम्दारा हृदय भी ऐसा ही 
कठिन हो गया हद || ग ढ 


: हेप्री-( हँसते-हँसते ) यह तो ठीक ही है। में कार्यके 
समय दया-माया नहीं करता । | ्ट 
भपरिचित-तुमने अच्छी, दास-दासियाँ खरीदी हैं। - 
छेप्री--हाँ, इस घार अच्छी ही खरीदां है। यह जो दाम- 
को आप देखते हैं इसकी सभीने प्रशंसा की है। इसके डिए 
मुझे कुछ अधिक मूल्य देना पड़ा। इसके रहनेसे भरी” 
भाँति कार्य चलेगा। किन्तु यह कुछ कुशिक्षा पा गया है। 
धमकी ओर इसका बड़ा भुकाव है। सो बह भी में चार 
दिनमें दूर कर दूँगा । इस अधेड़की तो मैं बहुत सस्ते द्यमें 
पा गया हूँ। ज्ञान पड़ता है इसमें कुछ रोग है। कदाविद 
यह दो-तीन घर्प और बचे। मेरे खेतमे दिन-रयत काम करी 
पड़ेगा। मैं किसीके काममें च्रुदि नहीं होने देता। कोई 
कोई क्षेत्राधिकारी कुलियोके बीमार हो जानेपण, मर जानेके 
भयसे, उनसे कम काम लेते हैं। किन्तु मेरा चेसा हिसाब 
नहीं है। दीमार हो चाहे अच्छा हो, नित्यके अज्ञसार ही 
कार्य फरना पड़ेया। थोड़ा-थोड़ा कामकर चार वर्ष तके 
यचे रहतेसे जो फल होगा, परिश्रम करके दो वर्ष तक बर्चे 
नेका भी चद्दी फछ होगा। पक निम्नोसे कम काम कराकर 
यहुत दिन तक बचा रखनेसे कुछ अधिक छाभ होता हो 
येसों तो कोई बात नहीं है।- अधिक काम करके एकके मर 


जानंपर दूसरा एक नया गुलाम खरीद छेनेपर अधिक छामकी 
सम्भाषना है। 
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* अपरिखित-तुम्दारेंखेतम नित्रो छोग साघारणतः कितने 
व जीते हैं ! 

लेग्री--इसका कुछ ठीक नहीं। युवा पुरुष होनेसे छ> 
सात वर्ष तक वच जाते हैं। पर जो चालीस पार कर जाते 
हैं वे दो-तीन वर्षसे अधिक नहीं चलते । पाहले में श्री निम्रो 
लोगीके बिमार होनेपर भौषधि देता था, ओडढ़नेके लिए 
कस्बल देता था। पर पीछेसे देखा कि घह सब विल्कुल' 
च्यर्थ खच होता है। उससे उन्हें कुछ छाभ नहीं होता | इसी 
लिए भव वह सब कुछ नहीं करता। :अस्व॒स्थ- होनेपर भी 
उनसे पूरा काम लेता हूँ।; और मर जानेपर दूसरा नया 
गुलाम खरीद लेता है। इससे न तो खेतके काममे दी हानि 
होती है और न रुपयोका ही नुकसान होता है। 

अपरिचित व्यक्ति लेग्नीकी यह सव बात॑ सुनकर जदहाजके 
एक दूसरे युवर्कके पास'जा वेठा। घद् थुवक कुछ दूर बेठ 
कर इनलोगोकी सारी चात-चौत खुन॑ “छुका था। पहिले' 
व्वक्तिते युधकसे फहा--दक्षिण-देशंके सम्पूर्ण क्षेत्राधिकारी 
लोग इस व्यक्तिकी तरदनिष्ठुर नहीं.हैं। “ -' ' 

युवक--ऐसी न॑ हो तभी अच्छा है।। दे हा 

* प्रधमव्यक्ति-न्यद आदमी नितान्त नीचाशय है, पाखण्डी 

हैं। इसका ध्यवहार सचमुच ही पशुवत्‌है। “| ४५77 

युवक-आपके देशमे जो कानून प्रचक्तित है, बह भी तो 
ऐसे निष्ठुर भौर हीचाशप मंजुप्यको; असंख्य - तर-तारियोंके 
जीचेर्नका अधिकारी बननेका झुयोग प्रदांन कर रद है। परन्तु 
पैसों निष्छुर, ,पशुवत अत्याचारसें; उन गनाथौकों. बचा: 
नेके लिए तो कोई भी विधान विधि-वद्ध नहीं है। आंधकांशे 
क्षेत्रधिकाये, लोग इसीकी भाँति निष्दुर भहतिके हैं | मु 

प्रथमव्यक्ति--क्षेत्राधिकारियोंमे भी से भादमी हैं। 


हु 


चण्डीचरण-अन्धावली घ्ड्ट 


युवक-तकमे यदि थोडी देरके लिए यह मान भी लिया 
जाय कि तुम छोगोंके क्षेत्रधिफारियोम भी कुछ भले आदमी 
हैं, तो ऐसे अत्याचार और निष्ठुस्ताका दोपायेप उन्हीं लोगों 
पर करता पड़ेगा। इस प्रकारके दो-चार व्यक्ति हैं इसी 
फारण यह घृणित प्रथा अब तक प्षमाप्त नहीं हुई। सभी क्षेत्रा- 
घिकारी थदि इसी लेप्रोसाहबकी भाँति होते तो फ्या यह 
चुणित प्रथा भब तक प्रचलित रहां सकती ! 

जिस समय इन दो आदमियामे ऐसा कथोपकथन हो रहा 
था उस समय जहाजके अन्य स्थान एक ही सिकड़ीम घंधी 
हुई एमलित और छूसी भापसभ क्या कह रद थीं, सो झुनिये । 

एमलिन--तुम किसके घर थी ! 

लूती--मैं णलिस साहबके घर थी। कदाचित्‌ तुमते 
उन्हे देखा होगा। , 

एमलित-क्यां चे सजन व्यक्ति भे ! तुम्हारे साथ सज्जन 
ताक व्यवहार करते थे ! | 
; "छूसी--अस्वस्थ होनेके पूर्व चे मेरे प्रति अच्छा व्यवदार 
फरते थे। अस्वस्थ होनेपर समीके साथ कठोर- व्यवहार. 
करने लगे। उनकी सेवा-शुक्ूषा करनेके ,लिए-प्रति रात्रि 
जायते रहना पड़ता था । किन्तु एक.दिन सो .ओनेके कारण 
उन्होंने कद्ध होकर कहा कि तुके' पुक बड़े निष्ठुर व्यक्तिके 
हाथवैचंगे। , , 

एमलिव--तुम्दारा कोई आत्मीय-जन है ? ; 

- छूसी-मेरे स्वामी हैं। थे छोहारकां काम करते हैं। 
* भाठिकने उन्हें एक “दूसरे स्थानमे भाड़ेपर रख दिया है। मेरे 
चार लड़के हैं। मुक्के अचानक उसने नीकामधर भेज .दिया, 
रे न तो ह्वामीसे और/ने छडकोंसे ही, भानेके : समय 
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* “यह फहेते-फह्ते रूंसी रोने छयी । दूसरेका दुःख देख 
फेर स्वभांवतः उसे सान्त्वना देनेकी इच्छा होती है'। एमलित 
भी छूलीकी हुखकी कहानी खुनकर उसे कुछ सान्त्वना देनेका 
विचार करने छेगी। किल्तु क्या कहें, यह कुछ स्थिर न कर 
सकी |, अपने घत॑मान मोलिककी भाष-भड्जी देखकर दोनों 
ही सर्वान्तः फरणसे उससे घृणा करती थीं, दोनों इस नर- 
पिशाचके भयसे शंकित हो रही ,थीं। 

घोर विपत्तिके समयमे भी ईशवर-प्रति निर्मरताका भाव 
मनुप्यकों कुछ सान्त्ववा दे सकता है। दछूसी अशिक्षिता 
होनेपर भी विलक्षण धर्म-मावसे पर्ण थी। पएम्रलिनने भी 
धर्मके संम्बन्धकी उचित शिक्षा पांयी थी। उसका हृदय-भी 
धर्म-मावसे, परिपूर्ण था। पर ये लोग, जैसे दुरपस्थार्म 
फँसी थीं, जेसे राक्षस-प्रहति हम्पट अंग्रेजके हाथम पड़ 
गयी थीं, उस अवस्थार्म अत्यन्त धार्मिक मनुष्यका भी ईश्व 
* शके ऊपर निर्भर रह सकना संदिग्ध है। ि 

जहाज क्रमशः आगे बढ़ने छगा।, अन्तर्म एक छोटेसे 
इहरके पास, आर्कर उसने छड्गर डा्लां। छेग्रीसाहब अपने 
ऋीत दास-दासियोको हक 3 उसी शहरमे उतरा। 


- पेंतीसवाँ परिच्छेद 
नरकादश 
पक हुर्गम ऊबड़-खाबड़ मार्यसे होकर एक हुटी-फूदी 


गाडी तथां उसीफे पीछे दाम एवं कई अन्य क्रीत दास अत्यन्त 
फश्से चले जा रहे हैं । याड़ीगे लेप्रीसाहब बेठा है उसके 
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पीछे कितनी ही चस्तुएँ तथा एक सिकड़ीमें चैधी हुई दो 
द्वियाँ हैं।. दोनों स्रियों घरतुर्भके साथ जड़ी हुई सी हैं। 
दास छोग गाड़ीके खाथ छेग्रीके खेतकी ओर बढ़े जा रहे हैं। 
यह जन-शुन्य मार्ग पश्चिक-मात्रको कष्ट कर हैं, किन्तु, लिन 
क्रीत-दासियोंकों यह मार्ग, स्त्री-पुत्र, पिता-मातां आदिसे दूर 
किये जा रहा है उतके लिए तो और भी अधिक फट फर 
होता है। केवल छेश्नीसाहव हो मनमें प्रसन्न होता हुआ चला 
जा रहा है। बीच-वीचरम ब्रान्डीकी धोतल निकालकर थोड़ा 
थोड़ा पीता भी जाता है। कुछ दूर जानेपर छेप्नीने, अपरिं- 
म्रित छुरापानसे उत्तेजित होकर ऋ्रीत-दासोको गाना गामेका 
आदेश किया। उस भाराक्रान्त 'हृद्योले भरा फ्या उस 
समय गानेकी उमंग उठ सकती थी ? इसलिए थे परस्पर एंक 
'दूसरेका मुह देखकर रद गये । इसपर छेप्मी चाबुकसे उनको 
भारते-मारते चोला-गाना ग्राओो! तव छामने गाना 
आरस्म किया-- 


हे। हे! यिरूशललीम सुज-घाम, 
कैसा मधुतर तेरा नाम | 
इडुखख रात्रिकव अवसान होइ, 
, मिल्लि हैं. आनन्द ॥ 
थह थाना खुनकर कुद्ध हो एक चाबुक उसको पीठपर 
जड़कर लेग्नीने कहा-मैं तेरा यह ग्रिस्जाका याना नहीं सुनना 
चाहता। में छुन्दर आमोद-प्मोदका गाना चाहता हूं । 
तव लेओरीका एक पुराना दास यह गाना गाने रूया-- 
( रागिनी मतवाली-ताला-बेताला ) 
साहब ! कौन कहे तुम मानव सार 
बाबा, तुम हो राक्षस-अचतार | . 
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पति-उरसे छीन पत्नीको, तोड़ो गर्दन, मार | 
पिता-पुत्रका भग्नि-वन्धुका कर दो प्यार निसार ॥ 
नहीं परस्परकरं पाते प्यार । वावा तुम० 
मिली प्रकृति बन्द्रको, हो तुम हनुमतके चेला। 
पश्चात्य सभ्यता दिखती भारी निरी वक्‍तृवा-बैला॥ 
नहीं अन्य ढिग उसका विस्तार । 
बाबा ! तुम हो राक्षस-अवतार ॥ 
ईश-सूसकी खोय खोपड़ी, उपदेशने वांये कोन्‍्द । 
परम घर्म-मय वाइविल-पुस्तक, रद्दीम घर दीन्ह । 
जान्‍यो यही धमंको सार । 
' बावा | तुम हो राक्षत्-अवतार ॥ 
| हा।--हा+-हा |! 
लेप्नी साहवका जो निम्रोदास यह गाना गा रहा था घह 
झुर-तालकी और कुछ ध्यान न देता था। फेचल तुक मिला 
कर चिंदछा रहा था। छेश्री साहव इसका गाना छुनकर स्वय॑ 
भी तांछपर हो [| हो ! करके चिह्लाने छगा। छेग्री और 
उसका नौकर ये दोनों रास्ते भर इसी प्रकार चिल्लाते गये। 
कुछ देर वाद छेग्नी एमलिनकी ओर फिरफकर तथा उसके 
कन्धेपर हाथ रखकर कहने रूगा-मेरे घरके वंहुत पास आ 
गयी हो। छेप्नीने जिस समय एमलिवका तिरस्कार किया 
था, उस समय उसके हे बड़ा भय उत्पन्व हुआ था; 
किन्तु इस नीचाशयने नव प्रियं-संभापण कर उसके कन्धेपर 
हाथ रखा तव एमलिनने सोचा कि ऐसा मधुर व्यवहार न 
करके यदि छेग्नी उसे पैरोंक्री ठोकर मारता तो चही उत्तम 
था। लेश्रीकी आँखोंका भाव देखकर ही एमलिनके प्राण काँप 
उठता । इस समय लेग्रीके हस्त-स्पर्शले चह कुछ हटकर सम 
#ंखलावद्ध पृर्योंक्त स्मणीके शरीरले सटकर बैठ गयी । जिस 
श्ड। 


प्रकार सन्तान विपक्षावस्थाम माताकी ओर देखती है उसी 
प्राकार वह कातर नेधोंले उस ज्लीकी ओर देखने रूगी। 
लेग्रीने फिर उसके कान छूकर कद्दा-तुमने कमी मकूमक नहीं 
पहिना है ! मैं समझता हैँ कि तेरे पास कूमक हैं वहीं? 
एम्रलिन-जी नहीं, मैं फूमक नहीं पहिस्ता चाहती । 
लेप्नी--तुम यदि मेरी वात मानो तो मैं घर पहुँचकर एक 
जोड़ा भूमक तुम्दे ख़रोद दूँगा। तुम्हे डर क्या है! में 
ठुमले कोई मिहनतका काम न कराऊँगा। तुम मेरे साथ 
छुखसे 'रहोगी, बड़े आदमीकी भाँति रहोगी। केचक मेरी 
बात मानवी पड़ेंगी। 
एमलिनके साथ जब लेग्नी इसी प्रकारते बात-चीत कर 
रहा था तभी गाड़ी उसके खेतके पास पहुँच गयी। इस खेत- 
का पूर्वाधिकारी एक दूसरा अंग्रेज था। वह छेप्रीकी भाँति 
नोचात्मा नहीं था। उस समयमे यह स्थान सी देखनेमे इतना 
भयानक तथा ध्रृणोत्यादक नहीं था। उसके द्वीवालिया हो 
जानेपर लेने अव्पमूल्यमें ही इस खेतको कप कर लिया था। 
इस समय यह स्थाव देखनेमे सचमुच ही नरकझे समान 
जान पढ़ता है। 
गाड़ीका घरके आँगनमे पहुँचते ही दीन-चार दास तथा 
शिकारी कुत्ते भाड़ीका शब्द छुनकर घुरं-घुरं करते हुए, वाहर 
चाये। ये कुत्ते ठाम तथा अन्य नवागत दासोंक्ा निश्चय ही 
भाण-वधकर डाठते, किन्तु पीछेसे गृहस्थित एक निम्नो शुरूम 
उनको लौटानेको चेष्ठा करने छा एवं लेश्री स्वयं गाडीसे 
ही कई हाथोसे दी कुत्तोंक्ो पकड़कर चैठ गया। 
मम एवं अन्‍्यान्य दासोंकी ओर फिरकर लेश्रीने कहा-- 
देखते हो मैने कैसे छुत्ते पाछ रखे हैं। भागनेकी बे करे 
ही इनके दादा-द्वारा प्रणोले हाथ धोना परे । 
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इसके उपरान्त 'साम्बो! कहकर पुकारते ही नर-पिशाचके 
समान एक निम्नो दास आकर सामने खड़ा हुआ। लेग्रीने 
'उससे पूछा--काम-फाज तो भली-माँति चला जा रहा है न १ 
सास्बो-हुजूर, बहुत अच्छी तरहसे चले जौ शहा है। 
पश्चात्‌ ' कुइम्बों ! कहकर घुलाते ही एक और पिशा्च 
घहाँ था उपस्थित हुआ। घह अब तक एक ओर खड़ा 
होकर अपने स्वामीका ध्यान आकर्षित फरनेकी चेष्टा कर 
रहां था। लेश्रीने उससे कहा--तुमकी जो सब फाम करनेको 
फह गया था घह किया है? 
कुईस्वोने उत्तर दिया--हाँ सब किया है। 
ये दोनों काले देव लेग्नीके खेतके प्रधान फार्याध्यक्ष थे। 
सिरकालसे निष्छठुराचश्ण फरते-करते ये इतने नुशंस हो गये 
थे कि किसी प्रकारका भी जघन्य निष्ठुराचरण फरनेम कभी 
कुण्ठित न होते थे। लेप्नीलाहबने शिकारी छुत्तेको जैसी 
दिसक प्रकृतिका चना रखा था, इनैदोनों गुढ़ामोंको भी ठीक 
वैसा ही हिंसक वंना रखा था। उस दासत्व-प्रथा- प्रचलित 
देशमे ये निम्नी परिदर्शक लोग अँग्रेजोंकी अपेक्षा भी अधिक- 
तर नइंसाचारमे रहते, थे । . इसका घूल फारण और कुछ 
नहीं था । केवल निग्नो लोगोंफी अन्तरात्मा अपेक्षासे अधिक 
'विईतिको प्राप्त हों गयी थी। संसारके किसी भरी स्थानमे 
छैत्याचार निपीड़ित किया चिरपराजित जातिकें लोयोके।मन- 
में किसी प्रकारका धीरोचित भांव स्थान नहीं पाता। निपीड़त 
और पराजित जातिका अन्तरस्वलू नीचाशयता, स्वार्थपरता, 
टैप दिसीदि विविध दीषोका आंकर हों जाता है। इसलिये 
ही निम्रोदास छोग घतमान समयके अनिकामेक देशी वाबुओंकी 
भाँति स्वजातीय लोगीपर निष्ठ॒रारण फरनेमे :किचित्मात्र 
भी कुण्ठित नहीं होते । 
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। छेग्रीने अपने खेतके कार्यफे लिए एक विशेष प्रकारका 
कौशल कर रखा था। चद मदी-माँति जानता था फि अत्या- 
चार निपीड़ित जातिम पररुपर सहानुभूति नहीं रहती । सा- 
श्वो, कुइम्वोक्री हिंसा करता था। कुइम्बो छुयोग पाते ही 
सास्बोका अनिष्ट करता था| खेतके अन्यान्य दास सी इनको 
भौंके प्रति विद्वेंप भाव रखते थे। छेग्नी इनलोगोमसे किसी एक- 
के पक्षमे होकर दूसरेकी घुटियाँ तथा अपराध जान लेता था। 
छेग्मीके खेतके पास ओर कोई श्वेताडु क्षेत्राधिकारी व 
था। किस्तु महुष्य, समाज-विहीन होकर रह नहीं सकता। 
इसलिए छेम्मी समय-समयपर साम्वो तथा कइम्बोकों लेकर 
आमोद-प्रमोद करता था। एवं उस समय उनकोगोंके साथ 
समकक्ष लोगोकी भाँति व्यवहार करता था। 
लेश्रीके सामने तातार-परिपद्‌ साभ्वो और कइम्बोके खडे 
होनेपर उन तीनों आदमियोंकी प्रतिक्रति देखनेसे स्प्ट जाने 
पड़ने छूग्ा कि पशुतृतिधारी था निष्ठुर प्रकृतिके छोग॑ दिल: 
जन्तुकी अपेक्षा ओर भी अधिक भयानक होते हैं। उनलोगोकी 
चह भीषण सूर्ति, उनकी हिंसा-विस्फारित आँखें, उनकी 
फकश भाषा सर्वतोभावेनर इस स्थानपर उपयोगी जान 
पढ़ने लगी। ..' 
लेप्रीने फहा--साम्वी, इन सव दासोंकों यथा स्थानमें के 
ज्ञा। इस शक मैं तेरे कक रपट है। में तो तुझसे 
कह गया था कि इस चार तुके एर्क श्वेता 
व लक हि जा] छः मेम ले आंऊँगा । 
पह कहकर अधिक अवस्थावाली रूसी नास्नी 
सास्वोकी ओर ढकेल दिया। : कद) मी बल 


घद स्त्री चौंककर पीछे हर गयी और 


दोली-- 
अछिसे मेरे स्वामी मौजू: सन्त 


प् 
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लेत्री--उससे क्या । यहाँ तुमे एक पति न चाहिए घहे 
सब मैं कुछ नहीं छुनू गा। (चावुक उठाकर) जा' साम्बोके 
साथ चली जां। पश्चात्‌ एमलिनको सम्बोधन कर कहा-+ 
प्रिये | तुम मेरे साथ आओ। 
लेग्नीने जल समय ऑगनम खड़े होकर एमलिनको 'प्रिये' 
कहकर पुकारा, उसी समय घरकी एक खिड़की से स्त्रीका 
दिखायी पंडा।- द्वांर खोलकर लेग्रीके घरके भीतर 
प्रवेश करते ही उस श्लीने क्रुद्ध होकर कुछ कहा । लेओने उत्तर 
दिया-चुप रहो, मेरी जो इच्छा होगी वह करूँगा। 'एक.नहीं 
तीन छाऊंगां।  “- हे 
, टामने आंसू भरे- नेन्नोसे; एंमलिनकी ओर देख रहा था; 
इसलिए ग्रह सब दशा उसने देख ली ). उसके बाद साम्ब्रोफ़े 
साथ चला गया) * :* 
लेग्नीके दासोंके घर बडे मेले थे । कोठरियाँ अश्वशाराकी 
भाँति सूखे दृ्णासे छाई हुई, थीं। ये सब गन्दी कोंठरियाँ देख 
फर-टामकी ,जान सुख गयी | बह -पहिले अपनी वाइविल 
शखनेके किए पक ताक; खोजने रूगा। पश्चात्‌ साम्बोसे 
पूछा--में किसमें रहूँगा. १ 
साम्वो--सो इस समय नहीं कह सकता । ; सभी घर तो 
बन्द हैं। कहाँ तुम्हे रखूं, यहं समझमें नहीं आता ।  / ' 
, कछ देर बाद ठामको रहनेकें लिए स्थान, मिला, किन्तु 
आंद स्थान कैसा था, यह लिखवे,की आंचश्यता नहीं। 
री व हवा रा 
,. सायंकार दास-दासीगण ख़ेतोंसे काम करके अपने- 
अपने घरकी भोर लोठे । 'इनमेंसे सद ज्ञीर्ण-च्त्र पहिने हुए 
थे। 'सरमोंका शरीर धूलसें भरा था; मुहँ खूखा हुआ था। 
इुमिक्ष-पीडित लोधोकी भाँति ये भूपत-प्याससे कातर होकर 


घण्डीचरण-मन्यावली ५९६ 


अपने-भपने घरोंमे प्रवेश कर रहे हैं। स्ेरेसे सब्ध्यातक 
छोगोने खेतमे छगरावार परिश्रम किया है। कितनों ही वार 
कारिन्दोंका पेन्रप्रहार सहना पड़ा है। इस समय भोजनके 
लिए प्रत्येक मनुष्यको एक-एक पाव गेहूँ दिया गया । चहद्दी 
गेहँ पीसकर भोजनके लिए रोटी तस्यार करेंगे। टाम 
प्रत्येक पुरुष और स््रीका मुख ठेखने छगा, देखने रूगा कि इन 
लोगो मेरा वन्धु वचनेके योग्य कोई आदमी है था नहीं । 
पर इनमेंसे एक चालकर्म भी मलुप्यात्माव मिली | पुरुष 
छोग पशुचद्‌ दिख, स्वार्थपर ठथा निदय है, स््रियोँ दुखी, 
दीन हैं। उनमें से दूसरे जो कुछ सबल हैं वे डुत्बंलॉको 
धक्का देकर कुकाय साधनेके लिए चली जाती हैं। किसौके 
हुफपर थोड़ा भी दयाका भाव नहीं है। पक दूसरेकों वेर- 
भावसे घूरते हैं। सभी अपना पेट पालनेकी चिन्ता करते 
हैं। वास्तव घोर अत्याचार सहन करते-करते इनका हृदय 
पत्थरकी भाँति फठोर हो गया है। भूख-प्यासके भतिरित्त 
भानच॑-प्रहेतिकी अन्य संव प्रकारकी स्वमाव-सिद्ध आको- 
प्षार्ये नए हो गयी हैं। संध्या-समय प्रत्येकंको भो एक-एक 
पाव गेहूं मिलता था उसे ये पारी-पारी ज्ञाँतेम पीस लेते थे । 
किन्तु दासोंकी संख्याकी अपेक्षा जातोंकी संख्या नितान्त अल्प 
थी। इसलिए बहुत रात्रि चीतनेतक थे जाँते चलाते रहते 
थे। जो बलवान थे, वेही पदिले अपना कार्य साधन करते थे। 
दुच्बंछ और रोगी छोगोंको सबके अन्त भोजन प्रस्तुत फरने- 
का अवसर प्राप्त होता था। 
छाम्पोकों लेत्रीने मो श्री दी थी, उसके पृधा-हाथमे एक 

थाडी गेहू देकर साम्बोने पूछा--तुस्हारा नाम क्या है ! 

”, झलीनेकहा-मेरा नाम छूसी है। - 
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साम्बी-छेसी, अर्व तुम मेरी खी हो । तुम थे गेहूँ लेकर 
अपने और मेरे लिए भोजत प्रस्तुत करो। - 

छूसी-में तेरी त्री नहीं हैं, और न कभी हैंगी ही। तू 
घलाजा। * 
सास्वी--ऐसी बात करोगी तो मारे छाठ्ियाँंके खोपड़ा 

दूँगा। . ., 

लूसी-तेरी इच्छा हो तो मेरा खून कर डाल; जितनी 
शीघ्र स्त्यु हो जाय उतना दी अच्छा है। इतने दिन जीनेखे 
मरना ही अच्छा है। ' 

सास्बोके उस ख्रीको मारनेके लिए उद्यत होते ही कुद 
स्वोने कहा--सावधान लाम्बी छोंगोको प्रारकर कामकी हानि 
फरते हो मैं मांलिकसे कह दूँगा। कुछबो, अपना गेहूँ पीस 
रहा था । उसके पहिले तीन-चार स्रियाँ गेहूँ पीसने आयी थी। 
वह उन्हें धक्का देकर.अछगग हटाकर पहिले अपना गेहे पीस 
रहा था। इसीसे कहा-मैं भी भालिकसे कह दूँगा 
कि तूं चार औरतौको, प्रक्का साश्करे - अलग हटा अपना 
गेहूं पीस रहा है। 

दाम दिनमर पैदल'आया है। इस समय अत्यन्त छ्लुधात्त 
हो रहा है। किन्तु कव भोजन मिलेगा, यद्द नहीं जानता । 
कुझम्बोने इसफे हाथमे एक थाली गेहूँ देकर फहा--आओो, इस 
गेहँको पीसकर रोटी चना खा छो, यह एक सप्ताहकी खुराक 
है। दाम घायः दो प्रहर रात्रि तक अपेक्षा करता रहा, किन्तु 
शेहं पीसनेका खुयोग न प्राप्त हुआ। राज्रिके बारह बजेके 
समथ उंसने देखा कि दो रूण स्त्रियाँ अत्यन्त क्लान्त हुई पड़ी 
हुई हैं। उनके शरीरमें बल नहीं है, इसलिए सभी उनको ठेल- 
ठाहकर अपना-अपना गेहूँ पीस चुके। टामने अपने हाथसे 
पहिले उनका गेहूँ पीस दिया, तत्पश्चात्‌ अपना गे प्रीसा। 


उंण्डीचरण-अन्धावली छए८द 


ऐसा हंश्ान्त इस स्थानमें और कभी नहीं दिखाई पड़ता। 
दयाका काम यहाँ कमी कोई नहीं करता। ऐसे स्थानमे 
यद्द अछौकिक कार्य है। भतिशय साधारण दयाका कार्य 
होनेपर भी टामका ऐसा आचरण देखकर दोनों स्रियोंका 
हंदूय हतशतासे पूर्ण हो गया उचका बह श्रम-छ्लिए, कठोर 
घुल स्री-सुूम ममताके भावसे परिपूर्ण हो गया । उनलोगों- 
ने ठामकी रोटी घना दी। वे दोनों स्त्रियाँ जब शोदी बता 
रही थीं, तब टाम्नने चुल्देके पहल वैठकर अपने जेचसे वाइ- 
“बिल निकाली । उसके हाथम पुस्तक देखकर एक स्ज्रीने 
पूछा--तुम्हारे हाथमे यह क्या है? : 
दाम--वाइविल । हमारी धर्म-पुस्तक । 
स्त्रिया--केन्टाकी छोड़नेपर फिर धर्म-पुस्तकका नाम 
नहीं छुनां । हे 
दाम--तुम क्या पहिले फेन्टाकीमे थीं ! 
पहिलो स्त्री--हाँ, चहाँ सुखसे थीं। ऐसी दशा होगी, 
यह कमी स्वपतमे सी नहीं सोचा था। 
दूसरी स्त्री--कौच सी पुस्तक बतछाया १ 
।, दाम-चाइविंल । 
दुसरी स्त्री--बाइविल किसे कहते हैं? 
पहिली स्त्री-तुमने क्या कभी इस पुस्तकका नांम खुना 
ही नहीं ! केन्टाकीम मेरे पहिलेके मालिक फमी-करी यह 
पुस्तक पढते थे, तब में उसे छुनती थी । यहाँ तो केचल 
गालो-गलीज और शपथ करते छुनतों है। अच्छा, तुम कुछ 
पढ़ो तो सुन । 
दाम बडबिल पहने छगा--“हे परिश्रान्त, भाराक्ान्त छोय 
तुम मेर निकट आओ, में विश्राम प्रदान फरूगा !” 
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प्रथम स्त्री--यह बड़ी सुन्दर बात है। यह बात कौन 
कइ्ठता है? ४ 

टाम-ईश्चर कहते हैं । 

पदिली स्त्री-घे कहाँ हैं ! यदि जान पाती तो उनके पास 
जाती। मैं चहाँ न जानेसे और कहीं शान्ति न पाउँगी। 
मेरा शरीर जीणं-शी्ण हो गया है। और ऊपरसे साम्वों 
मुमे प्रति दिन धमकाता है कि बेतोंसे तुम्हारी खबर छूँगा। 
एक दिन भी यतके दो प्रहरके! पहिले खाना नहीं पाती | अन्त 
में जब जाकर थोड़ा लेट रहती है, तव एक ही करवटम सबेरा 
हो जाता है। खेतमे जानेका घंदा चजता है। थंदि जान 
पाती कि परमेश्वर कहां है, तो उनके पास यह सब दुखड़ा 
रोती। हा! ईश्वर यह यंत्रणा भव नहीं सही जाती । 

दाम--परमेश्वर सर्वत्र ही हैं। 

स्त्री-परमेश्वर इस स्थानमे हैं, इसपर में विश्वास नहीं 
कर सकती। यह बात मैंने कई धार सुनी है कि परमेश्वर 
यहाँ हैं, धहाँ हैं, किन्तु मेरा हु देखकर तो थे कुछ करते 
नहीं। तुम्हारी इस बातपर मे विश्वास नहीं करती। में 
अब घर जाकर साती हैं। ईश्वर कहीं भी नहीं हैं। 

वह स्त्री यह कहकर चली गयो । टाम अकेला पेठकर 
प्रार्थना करने लूगा । 
, जिस प्रकार इस नीले आकोशम उदित होकर चन्द्रमा 
चुपचाप गम्भीर सावसे इससंसारके प्रति हृष्टिपात करता 
है, उसी प्रकार परमेश्वर श्री निशव्य गम्सीर सावसे इस 
संसारके पाप तथा- अत्याचार आदि देखते हैं। यह कृष्ण- 
काय दास जब बाइविल हाथमें लेकर निस्सहाय अवस्थामें 
उसे पुकारता है, तब इसके प्रत्येक शब्द उसके कानोमें प्रविर 
होते हैं, किन्तु श्वर इस स्थानमे वर्धमान है, इसपर किस 

२, 
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प्रकार चह अशिक्षित खी विश्वास करेगी। इस अत्याचार 
और यंत्रणंसे हुम्ली, ऐसी अशिक्षित खरीके हृदयर्म, ईश्वरकी 
स्थित्तिका विश्वास कराना पया कमी सस्मव है ! 

टाम उपांसनाके अन्त भाज्ञ एणं शान्ति प्राप्त न. कर 
रूका। अत्यस्त उद्विग्त चित्त हो शयन करने गया । घरकी वायु 
दृषित तथा दुर्गन्धिमय थी । उसकी घहाँसे वाहर चले भावे- 
की इच्छा हो रही थी, किन्तु करे प्या । नितान्‍्त क्लान्त और 
शीतारत हो गया था। इसलिए बहीँ जाकर छुपचाप सो 
रहा। लेटते ही सो गया। सुप्तावस्थामें वह स्वप्त देखने 
छगा-मानों बह झीलके निकत्स्थ उद्यानमें सियारपर चैठा 
हुआ है, और इचा गस्भीर स्वरसे उसके पास थैडी हुई चाइ- 
बिलकी निम्व कथा पढ़ रही है। 

“ज्ञव तुम जरूपरसे चलकर जाओगे, हें हुम्दारे साथ 
रहेगा, इसलिए नदी तुम्हे अपने जमे डुवा न सकेगी । अब 
सुर थम्तिम कूद पड़ोगे, तव चह तुम्हें जछा न सफेगी, उस 
समय भी में तुस्द्वारे पास रहुँगा। में तुम छोगोका एकमात्र 
प्रभु था परमेश्वर हूँ ।” 

धह शब्द-समूह मधुर संगीतकी भांति टामके कर्ण-कु- 
हरोमे प्रवेश करने गे । इधा मानो सस्मेह चारस्थार उसकी 
ओर देखकर स्वर्ण-घिनि्ित रथयर चढ़ कर आकाशसे ड्ड़ 
गयी। रथसे खुगन्धित पुष्प भूमितलपर गिरते छूगे। 

के दाम्म जाग पड़ा। किस्तु यह क्या स्वप्न है ? अधिशवासी 
गोफे लिए यह स्पप् ही है, किन्तु जिस दयाद-चित्त दालि- 
फाने इस संसारम रहनेके समय दूसरेके दुःखसे कातर 
होकर स्वंदा अशु-विसरजन किया है, रृत्पुफे पश्चात्‌ क्या 
चिर दुःसीको सान्त्वना देनेके लिए बह नहीं भा सकती £ 
यह प्या असस्तेव है? छदापि नहों। 


उत्तीसवाँ परिच्छेद 


नन++>+ कै ल्‍्>>+नत 


कासी 


टामने अल्पकालमे ही लेश्रीके खेतकी कार्य-प्रगोद्ली एवं 
स्थानकी भाव-गति (विचार-प्रवाह) समझ लिया । घह बड़ा 
कार्य-पदु था। पूर्तके अभ्यासके अनुसार एवं चरित्रकी 
शुद्धताके कारण वह किसी काममें भ्रुटि अथवा वेगारी न 
करता था। सोचा कि परिश्रममे किसी अंकारक्ी न्‍्यूनता न 
करनेसे वेन्ना-घातकां मय नहीं है। इस स्थानम होनेबाले 
नाना प्रकारके अत्याचार और उत्पीड़नोंकी टेखकर उसका 
हृदय ज्ाससे परिपूर्ण हो गया था। बह ईश्वर्कों भात्म 
समपंणकर घधेयं-घारण-पूर्वक कार्य करने लगा । उसका मन 
गुक दम 'निरास हो जाता था। उसका यह द्वढ़ विश्वास था 
कि परमेश्वर कभी उसे परित्याग नहीं करेगा | किसी न किसी 
भ्रकारसे भंगलमय' भगवोन उसका उद्धार करंगे ही। 
लेग्मी दामका काम विशेष सनोयोग-पूर्वक देखने 
छगा एवं शीघ्र ही उसने समझ लियां कि दाम बड़ा ही कार्य- 
यक्षव्यक्ति है। यह सब हुआ, पर टामके प्रति उसका विहेष- 
साथ किसी प्रकार सी कमर न हुआ। इसका सूल कारण क्‍या 
शा, यह जानना लेश्रीकी तरह लोगोके लिए सांध्य नहीं। 
चस्तुतः दामके पति लेश्रीका विद्वेषमाव कदापि दूर नहीं हो 
सकता था। भूठेका सच्चेके प्रति, पापीका पुण्यात्माक्रे प्रनि 
अधर्मीका घर्मात्माके प्रति, एक प्रकारका स्वभाव-सिद्ध चिद्वेप 
का भाव रहता है। इसलिए संसारमें परम ध्रामिक देश- 
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संस्कारकगण उस देशके निवासियौके परम अभ्रद्धाके भाजन' 
होते हैं, एवं जिसके उपकारके लिए वे अपना जौवन-उत्सय 
फरते हैं, वे ही उनके प्राण-नाश करते हैं । 
लेगी मली भाँति समझ यया था कि उसके क्रीत-दासोके 
साथ निष्ठुसाचरण अथवा अत्याचारको दाम बड़ी घृणाको दृष्टि 
से देखता है । पर संसारम भले चुरे सभी प्रकारके छोग दूसरे 
से अपनी प्रशंसा कराना चाहते हैं। किसीके आचरण और 
भतामतका अन्यान्य लोगांके अनुमोदन न करने पर वे व्यक्ति 
संतोष नहीं प्रात्त कर सकते ! इसलिए एक दासका भी अपने 
प्रतिकूल मत कमी-करमी असझ्य हों उठता है। इसके अति- 
रिक्त लेग्नीने और देखा कि दाम समय-समय पर अन्यान्य 
दास-द्ासियों पर दया प्रकट करता है। उन लार्गोको कोई 
कष्ट होनेपर चह स्वयं भी उस कपश्क्ा अनुभव करता है | 
दास-दासियोम आपसभ एक दूसरेके पति सहाजुभुति ठेओके 
खेतम किसी भी समय दिखायी वहीं पड़ी थीं, अतण्व टामका 
आचरण लेग्रीको असह्य हो उठा। टमको एक परिदर्शकके 
कार्यके लिए हो उसने इतने अधिक मृल्यमें उसे ऋष किया 
था, किन्तु घोर निष्ठुर प्रकृतिका मनुष्य न होनेसे कोई कदापि 
परिदशंकक्के कार्यम नियुक्त नहीं हो सकता परिवर्णक 
के सदेच गेत्राघात करना होंता है। दामके कार्य-पदु होनेपर 
भी इतना अधिक आवश्यक ग्रुण उसमें रची सर सी न था । 
अब छेग्नी सोचने लगा, कि टामका हृदय कठोर और निप्ठुर 
बनानेके लिए शीश ही कोई उपाय करना पड़ेगा। दिना 
किसी विलम्बके दी हृदय-निप्ठुर करनेकी नयी शिक्षा-पद्धति 
अवलब्धित हुई। 
पुक दिन टाम और अ्रन्यान्य दास-दासियोंके खेतमें जाने- 
के लिए एकन्नित दोनेपर एक नवीन ख्री भी उत छोमोंमें 


'हष्रे टामकाफाको कुटियां 


आकर मिल गयी | सत्री दीर्घाकुति तथा छशाड़ी है, उसके हाथ 
पैर फोमछताके परिचायक हैं, उसके वस्र भले आदमियोंकी 
भाँति हैं। उसकी अवस्था चालीस-पँतालीस घर्षकी होगी। 
इसफे मुखका भाव ऐसा है कि एक वार देख छेने पर फिर 
फोई उसे सहजही भूल नहीं सकता । देखने से ज्ञान पड़ता है 
कि इसका जीवन-दतिहास अनेक फष्टकर और अद्भुत घटनाओं, 
से परिपूर्ण हे। इसका प्रशस्त छलाट, इसफ्रे विशाल उज्ज्यल 
नेन्न, देढ़ी-रेढ़ी सघन भेहिं, मुखकी शोभा और भी बढ़ा रही 
हैं । अड़-सौप्ठव देखकर ऐसा जान पड़ता है कि यौचनकाल- 
में यह स्त्री अपूर्व रूप, छावण्यचती थी, किन्तु इस समय शाक 
और चिन्ताफे चिहाँके कारण उसका घद रूप-लावण्य भने 

कांशमे मण हो गया है। इसके मुखसे अन्तरस्थित घोर विद्वेष, 
नैराश्य एवं अहंकार-सम्भूत एक भाश्चर्य-ननक सहिप्णुता 
प्रकाशित हो रही है। ., | 


यद स्री कौन है? एवं कहाँले आयी है? दाम इसफ्ले 
विषयम विन्दुमात्र भी नहीं जानता। पर खेतमें जानेके समय 
चह बराबर टामके पासद्दी पास चलती थी। खेतके अन्यान्य 
दासखियों तथा दासोंके निकट, ज्ञान पड़ता है, यह ख्री 
कुछ-कुछ परित्रित थी। क्योंकि उन जीण॑-शीण घस्नावृतत 
कुलियोंम से कोई उसे देखकर कुछ हँसा, किसीने उसकी 
दिल्‍्लगी उड़ायी, कोई उसको देखता रह गया, तथा कोई- 
कोई आनन्द प्रकद करने छग़ा ! 


एफते कहा--क्यों ? अब तो हम, लोगोंके साथ खेतमे काम 
करना पड़ेगा [अच्छा हुआ। मैं चड़ा प्रसन्‍न हुआ । . दूसरेने 
फष्ा--अव ज्ञान पड़ेगा कि खेतके काममे कितना कष्ट होता 
है। तोसरेने कद्ा--देखूँगा फैसा काम करती है। इसे भी 
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हम लोगोंकी भाँति वेत खाना पड़ेगा। चौथेने भी कद्दा 
जच इसके पीठ पर बेत पड़ेगा, तब में बड़ा प्रसन्‍न ईँया । 

डस स्वींन इन बातापर एक चार भी कुछ ध्यान न द्विया। 
थभिमान-पूर्ण सुख-मण्डल लिए वह घीरे-घीरे चली जा रही 
हैं। दाम चिरकाछले भद्व-समाजर्म था। इसको भाव-भड्ी 
देखकर उसने समझ लिया कि ये निश्चय ही कोई भद्र महिला 
होंगी। किन्तु किसलिए इनकी यह दुदंशा हुई है; इसका 
विश्वय वह न कर सका । सार्यम चलते समय बह स्त्री वरा- 
बर समके वगलम थी, पर एक वार भी उसने दामके साथ 
दात-चीत व किया! खेतका काम आरस्म होनेयर दाम बरा- 
चर डसका ओर देखने छम्मा। चदस्त्री वड़ी शीक्रतासे कार्य 
कर रहीं थी। अन्यान्य कुलियोंकी अपेक्षा चद सहज ही कपास 
उठाने रूगीं, पर उसका भाष देखकर यद्द जान पड़ने रूया कि 
चह विरक्ति, घणा और अभिमानके साथ कार्य कर रही हैं । 
टाम अपने साथकी खरोदी हुई दासो लूलीके पास ही बैठा 
हुआ कपास वीन रहा था। वह स्त्री यहाँ आकर अत्यन्त 
डुवंढ ओर रुण्ण हो गयी है। वद कपास इकट्ठा कर रही थी 
मोर परूपल-प्रतिमे भ्वत्युकी कामना कर रहों। कभी-कर्ी 
नितान्त धक्रकर भूमिम छोट ज्ञाती थी। टामने अपनी झोली- 
मै से थोड़ासा कपास निकालकर उसकी झोलीम रख दिया । 
छूसीने उसी क्षण दामसे कहा--वावा, मेरी सहायता मत 
केसे, नहीं तो तुम स्वयं विपत्तिम पड़ जाओगे। 

इसी समय परिदशक साम्वों चर्हाँ भोषा। छूसी उसे 
डप्पतिके रूपमें ग्रहण नहीं करती थी, इसलिए बद रूसीपर 
दिशेप क्रुद्ध धा। उसने 'तुसत्त जाकर दूसीकों मस्पूरः पैर- 
हो थक ठोकर मारों। छूसी मूच्छित हों गयी। ठव साम्दो 
ऊाकर गायके चमड़ेके बने हुए चाबुकसे टामको मारने लगा॥ 
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वह चुय-चाप फिर कपास वीनने छगा | छूसीको म्ृच्छित देख 
कर साम्वोके अधीनस्थ एक परिचालकने कहा--इस हराम- 
ज्ञादीको मैं अभी ज्ञगांये देता हू। यह कहकर उसने जेबसे 
एक थालपीन निकाली और उसे छूसीके छलाटमे धँसा दिया। 
स्त्री, यंत्रणा-सूचक एक अस्फुट आततनाद्‌ कर उठी । परिचा- 
छकने फह--“उठ, हरामज़ादी, यह सब चालाकी मुझसे 
न लगेगी | ' 
छूसी चैतन्य छामकर कुछ उत्तेज्ञित होकर शीघ्रतासे 
कपास चुनने रूगी | परिचालकने कहा--इसी प्रकार शीघ्रता- 
से काम न करेगी तो यमके घर भेज दूँगा । 
स्मणीने कहा--यमके घर जानेपर ही बच सक्कूंगी। हा 
परमेश्वर ! फ्या मुझे न चुलाओगे ? 
दाम जानता था कि लूसी झोली भर्क॑पास न दे सकेगी, 
तो लेग्री साहव इसको संध्या सभय मारते-मारते अधमरा 
ही कर देगा । इसलिए अपने विपदकी कुछ भी परवा न 
करके अपने झोलीले ज्ञितनी तोरू थी उतनी कपास छिपाकर 
छूसीकी झोलीमे भर दिया । लूसीने कहा-तुम फिर ऐसा मत 
करना। तुम्हें बेत ऊूंगावेगा | 
, दामने कहा--तुम्दारा.कट्ट मुझसे नहीं सहा जाता | तुम्हे 
जिससे फिर न मारे इसीलिए ऐसा किया। 
हठात्‌ चह अपरिचित रमणी टामके पास- आयी, उसमे 
कुछ रू टामकी झोलीमे डालकर कद्ा-तुम यहाँ अभी नये 
आये हो, इसलिए 'यहांकी कार्य-प्रणाली कुछ नहीं जानते ॥ 
यहाँपर एक मांस रहनेफे पश्चात्‌ दूसरेकी सहायता करना 
ठो दूर रद्दा स्वयं अपने प्राणोंकी रक्षाके लिए व्यस्त हो पड़ोगे। 
पक परिचालक इस स्त्रीकी .कार्यावलली देख रहा था । चह 
चावुक लेकर वहाँ आ घमका और उसको छुनाकर कहा- 


प्‌ 
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क्या ही रद्द है! में तुम्दाये सब फरदूत देख रहा है। 
तुम इस समय मेरे भधीन हो, यह सव चालाकी न लगेगी। 
रमणी वडी तीत्र हृष्टिले परिचालकक्ी ओर टेखती रही । 
उसके आठ काँपने रूगे, मेघ्रोंसे मानों अग्निकी वितगारियाँ 
निकलते रूगी | चह परिचालककों सम्बोधनकर फहने छूगी-- 
कुत्ते, तनिक मेरे पास आओ तो देखूँ ! अव भी मेरी इतनो 
क्षमता है कि शिकारी कुत्तौंसे तुके चचवाकर तेरा प्राणान्त 
करा सकती है। मेरे कहने ही हुओ इसी समय अग्निमे 
जलाकर मार डालेगे। त्‌ मेरे पाल दर्प करता है? 
परिचालक ये चार्ते छुनकर, शंक्तित हो बोला-तब तुम खेत- 
में काम करने क्यों आयी ! मिस काली । तुम मेरा छुछ अनिष्ठ 
न करना | 
स्मणीने कह्वा--तों फिर मेरे पाससे दूर रहना । 
परिचालक लेतकी दूसरी ओर अन्यान्य कूलियोंका कार्य 
देखने चला गया। वह स्त्री फिर कपास इकट्ठा करने छयी ) 
उसका व्यवहार देखकर ठाम चकित हो गया । दिन 
समाप्त होनेके पूरे ही उसने अपनी झोली पूरी कर लो पु 
वीच-बीचम दामकी झोलीमे रूई फंक देने ठगी । सन्ध्याके 
पश्चात्‌ अन्‍्धक्रारके सवन हो जानेपर दाल छोग अपनी- 
धपनी कयरासकी टोकरी मस्तकपर रखकर रुई-गोदामकी ओर 
चले । छेगी प्रत्येक कुलोके संगूद्षीत करातको तौलनेके लिर 
घहां आकर चेंठा हुआ था। डस समय दो परिवालकोंके 
साथ उसुक्की यों चात-चीत हो रही थी-- 
” छेगरीवे कद्या--इस काले शुल्मम ठामको ठोक करना होया, 
किन्तु यद सहज ही रास्तेपर न साचेगा ! 
निओ परिचालक दो दाँत वाहर निकालकर विकट हास्य 
करने छगा। फुइस्वोने'कहा--यह आपके स्वयं ठोक किये 
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विना न घनेगा। आप जैसा अच्छा चायुक लगाना जानते 
हैं, स्वयं शैठान भी बैसा नहीं ज्ञानता । 
लेगी-इले रास्तेपर छाने और शिक्षा देनेका एक उत्तम 

उपाय है। अन्‍्यान्य स्त्री , छोगोंको बेत रगानेका भार इसे 
देना चाहिए। 

कइम्चो-जी हुजूर, पर चह ऐसा करना पसंद न करेगा । 
लोगौोको मारना-पीटना वह किसी प्रकार -भी स्वीकार न 
करेगा। उसका जेसा धर्म-माव है, उसे उसके मनसे दूर 
करना फोई सरल कार्य नहीं है। 

लेगी-अभी इसफा घर्म-भाव दूर किये देता हैं । 

इसी समय साम्बोने आकर कहा-इधर देखिये, छूसी कोई 
कार्य नहीं करती। कलियोमे इसके समान दूसरा कोई घुरा 
नहीं है। बड़ी सुस्त है। 

कइम्वो-साम्वो, दूसीके ऊपर तुम्हे क्यों क्रोध है, यह 
में ज्ञानता हूं, सावधान ! 

. साम्बो-- लेग्रीकी ओर संकेत कर ) आपने ही तो उसे 
मेरी स्त्री होनेको कहा था। देखिये, वह आपकी आज्नाका 
भी पालन नहीं करती । 

लेम्री--मैं मारते-मारते उसे यमलछोंक भेज देता, किन्तु 
इस समय काममे हानि देगी। इसीसे चुप हैं । 

साम्बो--छूसी बड़ी झुस्त है। फोई काम नहीं करती, 
फेक्छ सताती रहती है। और यह दाम उसकी सहायता 
करता है । 

लेप्री--टाम सहायता फरता है * तो दामकों ही इसके 
लिए बेत छगाना होगा। ऐसा फरनेसे दामको भली शिक्षा मि 
लेगी। यद्द ख्री अथमरी हो रही,है। दाम तुम लोगॉकी 
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भाँति इसे जोरसे नहीं मारेया । इसलिए इसके हांथसे इसके 
मर जानेकी आशंका भी अधिक नहीं है। 


यह बात छुनकर साम्ब्रो और कुइस्बी, ही-हीकर हैसने लंगे। 

परिचालकने कहा-मिस कासी और टाम, छुसीकी 
होकरामे रुई भर ठेते थे! 

छेप्री--मिस कासीने अपना काम तो किया है त ! 

परिचालक--क्राम आरस्म करनेपर घद भूतकी भाँति 
काम कर सकती है। ह॒ 

लेग्रनीने कपास ठौलनेकी आजा दी। सब कुली भत्यन्त 
ह्वान्त हो गये थे। बड़ें करके साथ उन्होंने अपनी-अपनी 
शोेकरी तराजूपर रखी। छेप्नमी हाथम स्लेट लेकर लिखने 
रूगा। दामकी टोकरीका कपास तौलकर देखा गया, और 
उसका कार्य संतोपयद मात्रा यया। अब टाम उत्कंठित 
चित्तसे छूसीकी टोकरीक्की ओर देखने छगा । दूखीने काँपते- 
काँपते आकर अपनी टोकरी लेग्रीके पास रखी। किन्तु 
छेग्नी उसकी दण्ड देनेके अभिप्रायसे कृत्रिम क्रोध दिखाकर 
कहते रूगा--भाज भी कम हुआ हैं। उसकों एक ओर 
खड़ी कर दो। _ ४ 


लूसी निरास होकर मारे सम्॒के ये उठी। इसके पश्चात्‌ 
कासी नास्नी उस नवीन ख्रीने औद्धत्य और अचज्ञाक्रे साथ 
अपनी टोकरी उपस्थित की। छेग्रीने विदूप-सुचक्,, कौतृहल- 
पूण दृपसि उसके मुखकी ओर देखा। रमणी स्थिर नेत्नोसे 
उसे देखने लगी । उसके ओहठ्ठाधर कुछ काँपने छगे। बह 
फच-मापाम लेशको कुछ कहने रूगी । उसने क्या कहा, यह 
का न समझ सका। किन्तु कासी जब लेत्रोसे यह वात कह 
रही थी, तथ लेश्रीके मुखने वास्तव पैशायिंक भाव घारण 
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किया ।' उसने कासीको मारनेके लिए हाथ उठाया | रमणी 
घृणा दिखाती हुई निर्भय चित्तसे धीरे-धीरे चली गयी । 

कुछ देरके पश्चात्‌ छेग्रीने टामकों बुलाकर कदा-टाम, 
तुमको मैंने साधारण कुलीके कार्य रूगानेके लिए नहीं 
खरीदा है। में तुम्हें एक परिचालकके कार्य नियुक्त करूँगा। 
क्रमशः तुम्हें परिदर्शका पद दिया जा सकता है। फिस 
अपर पर कुलियोंको चेत छग्राना चाहिए, थंहे इतने दिनो 
तक देख-सुनकरः भी भाँति जान गये होंगे । आज इस 
कुछीको बेत लूगाओं। यह स्त्री बड़ो खुस्त है ! 

टाम-प्रभु | मुझे क्षमा कीजिए। में र्रीको बेत नहीं 
रेंगा सकता। मुझे इस काममे नियुक्त न फोजिए। मैंने 
कभी यह काम नहीं किया और न करूँगा ही । 

टामकी यह चात खुनकर छेप्नीने कुद्ध होकर कहा-तू 
अवश्य कर सकेगा |-- 

यह कहकर लेग्री मोचर्म-निर्मित चावुकसे दामको मारने 
लगा एवं उसके मुखपर वार-वार घूंसे मारनें रूगा | प्रायः १५. 
मिनट तक उसे इस प्रकार पीटकर फिर कहा--फिर कहेगा 
कि बेत न लगा सकूगा!? इस समय स््लीको मारेगा कि नहीं ? 

टामकी नाकसे रक्त तिकक रहा था। रक्त पाछतें-पो- 
छठे बह कहने लगा-प्रश्ु, मैं सब काम कर सकता है, इस 
वेहम जब तक प्राण हैं, प्राण :पनसे दिन-रात आपका कार्य 
करूँगा। किन्तु स्रियोपर हाथ छोड़ना में अनुचित समर- 
झंता ह--में इसे कदापि नहीं मार सकता--कदापि नहीं-- 
कदापि नहीं ।' हु ' 
“ टांम सदैव अति विनप्न मावसे बात-चीत करता था। 
उसके बात-चीत करनेका ढंग विशेष सज्जनता-सचक था 
लेश्रीने समझा कि टाम डर गया है, शीघ्र ही वशीभूत हो 
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ज्ञायगा। किन्तु दामकी अन्तिम घात सुनकर कुली होगे. 
धफित हो गये | छूसीने थश्नल्िविद्ध हो फद्दा--है परमे/वर 
सभी उस समय-पक दूसरेका मुख देखने छंगे। सं 
सशक हो, आसस्त-विपत्तिकों प्रतीक्षा करने छगे । 
छेत्री कुछ समय तक हत-चुद्धि तथा निस्तच्ध रहा, किन्तु 
शीघ्र द्वी उठकर घोला--ह्ो रे हरामजादा, मैं जो कुछ ठुमके 
ऋरतेकों कहता है, उसे तू अनुचित समझता हैं। तू. 72 
पशु है। फ्या अनुचित है क्या उचित, इसका विचार 
हुफे क्या आवश्यकता ? तू अपनेको क्‍या समझता है! व्‌, 
अपनेफों मा भादमी समझता है, जो मालिककों यह सम 
शाता है, कियह उचित है यह अनुचित है! इस छोकड़ीरो 
प्रेत लगाना तू अनुचित समझता है, कहकर वहाता करता है। 
डाम-प्रसु ! में इसे मारना धन्याय समझता है। पं 
स्त्री अत्यन्त रूण है, बहुत दुबंछ है, इसे मारना बड़ी ही 
निप्ठुस्ताका काम है। ऐसा कार्य में कदापिन करूंगा। 
प्रधु, यदि आप मुफे मार डालना चाहते हैं तो मार डाले; मे 
मरते ठम तक भी इन छोगोको मारनेके लिए हार्थ न उठाऊगा 
डामने धीर श्दौम ये बातें कहीं। पर उसके 
उसके हृदयकी स्थिरता तथा हृढ-प्रतिशाकों पूर्ण रुपसे 
प्रकट कर दिया। छेत्री करोघसे काँपने छया। उसके स्टयार्ल” 
नेश्नोसे आगकी चिनयारियाँ निकलने लगीं । हा 
जातिके दिस्र.जन्तु जिस प्रकार पराभूत जीवकों लेकर कुछ 
दैस्तक उसके साथ क्रीड़ा फरके उसे अपने उद्रस्य कर ठेते 
है, ठीक उसी प्रकारसे लेश्री भी उस क्षण दामको कठोर शा“ 
स्ति न देकर, अपने क्ोधावेगको किचित्‌ दमनकर उसके प्रहिं 
तोमर बिहृप चसखाते हुए कहने लगा-- ह 
जो हो, अन्त हमछोग.सरीखे पापियोम पक धार्मिक 
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कुत्ता आया है। ये एक महर्षि हैं, एक, सज्ञन हैं। इस उपा- 
घिसे किसी प्रकार भी कम नहीं हैं। हमछोग पाखण्डी हैं। 
ये महाशय हमको हमारा पाप बतला देते हैं। अद्दा ! क्या ही 
महान्‌ पुष्यात्मा जीव हैं ! रे बज्नाव , तू जो धर्मका चड़ा पा- 
खण्ड करता है, तो फ्या.दूने बाइविलकी यह कथा नहीं सुनी- 
#दासों तुम छोग अपने मालिक की भाज्ञाका पालन करो [7 
में क्या तेरा माहिक नहीं हूँ ! मेंने तेरे इस काले शरीरके लिए 
फया वारद सौ रुपये नही दिये हैं? बतरा, तू मेरा है या नहीं! 
तेरा शरीर और तेरी आत्मा मेरी है या नही ! यह कह केगीन 
बल-पूर्वक टामको एक छात मारी और फिर कहा--बोल ! 

इस गम्भीरतम शारीरिक यंत्रणामे, इस घोर पाशव-अत्या- 
चारसे सुत-पाय होनेपर भी लेग्ीके इस प्रश्नपर दामके हृदय- 
भें आनन्द तथा जयोल्छास प्रवाहित होने छगा । दाम सहसा 
मस्तक उठाकर खड़ा हो गया। आहत मुखसे जो रक्तकी 
घारा वह रही थी, उसी शोणितके साथ भश्र-धारा ग्रिरने 
लगी, टाम विश्वास पूर्ण उरद्ध-दृष्टि हो कहने लगा-- 

“नही, महादाय, नहीं! मेरी आत्मापर आपका कोई 
अधिकार नहीं ! आपने यह आत्मा क्रय नहीं की । जो इस 
आत्माकी रक्षा करनेमे समर्थ है, उसने इस आत्माकों क्रय 
किया है। इसशरीरका मुल्य दिया है, इसको आप यंत्रणा' 
दे सकते हें, किन्तु आत्माका कुछ भी नहीं विगाड़ सकते |? 

-..मैं कुछ नहीं कर सकता ? तो अभी दिखाऊँ!? 
भरे साम्वो, कुश्म्पो, के इस कुत्तेकों अच्छी तरह ठीक कर! 
एक महीने तक उठनेकी शक्ति न रहे, इतना पीटो | 

ये दो यमदूत सरीखे नर-पिशाच उसी क्षण दामकों घसीद॑ 
कर बाहर छे आये और मारने छगे | छूसी यह देखकर चार 
बार दीत्कार करने लगी । 


सेंतीस्वाँ प्रिच्चेद 





कासीका पृथ वृत्तान्त 


रात्रि प्रायः दो पहर बीत चुकी है। अन्धकारने चारो 
दिशाओंकों घेर लिया है। कई एक हूटी चौकियों तथा सड़े- 
गले कपासके फरलोसे परिपूर्ण एक छोटी कोठरीम टाम मार- 
के घावोंकी व्यथासे सूछित अवस्थामें पड़ा है। दिन भर 
चह कुछ भी भोजन नहीं कर सका | उसके कण्ठ-ताछु छुख 
गये हैं। घर मच्छड़ोंसे भरा हुआ है। इसलिए कष्टपर और 
कष्ट मिल रहा है। एक झपकी लेनेका भी खुयोग नहीं । 

इस यंत्रणाफे समय दाम क्या करता है! घह भूमिपर 
पड़ा हुआ कह रहा है--हे परमेश्वर ! हे दीनवन्धु, एक वार 
इस दीनकी ओर कृपा-हृष्टि करो । पाप और अत्याचारके ऊपर 
विजय प्राप्त करनेम समर्थ बनाओ 

, इसके उपराब्त घरमें किसीके पेरॉंकी आहट छुनायी पड़ी। 

तत्क्षणात्‌ एक छालटेवकी किरण उसके मुखपर पढ़ी । 
डामने पूछा--यहाँ कौन है ! मुझपर दयाकर एक घट पानी 
दे दो, मेरा गछा सूख गया है। 

तब कासीने, उसीकी पद्ध्वनि थी, हाथसे ठीपक भूमिपर 
रख दिया और जल लेकर टामके पास गयी। दाम जलू पीकर 
कुछ स्वस्थ हुआ एवं उसने एक गिलास पाती और थाहा। कासी 
ऋमश!ः दो-तीन गिछास जरू ठामको दिया और कहा-मैरे साथ 
पर्यात्ष जल है, तुम्दारी भितनी इच्छा हो, पीओो। इस अवस्था 
तुम्दें जलकी आवश्यकता होगी, यह में भछी-भाँति जानती 
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हूँ | कुलियोमे से, जिस दिन जो, तुम्हारी भाँति पीटा गया है 
उसीको, रा्रिमं आकर मैंने जल दिया है। तुम्हारे ही पास 
'पहिले-पहिल आयी होऊँ, ऐसी घात, नहीं है |; 

ढाम जल पीकर वोका-मेम साहब ? मेरा धन्यवाद 
अहण करो। 

कासी--मुझे मेस साहब कहकर क्यों घुलाते हो ? जैसे 
तुम हत-भाग्य, क्रीवदास हो, मैं भी उसी प्रकार हृतभागिनी 
क्रीतदासी है। चरन तुम्हारी अपेक्षा सहस्नगुणी निकृष्ट हैँ ,। 

यह कहकर कासी द्वारपर ज्ञाकर, जो शय्या और बि- 
'छौना साथ ले आयी थी, वह टामके सामने ले आयी । बि- 
छौनां बिछाकर उसने उसे एक जरूसे भींगे हुए अस्तरसे 
आवृत कर दिया और टामसे कहा-देखो तो जरा, किली प्रकार 
से खिसकते-खिसकते इस विछीनेपए आकर सो सकते हो 
कि नहीं ! ; 

टामका सारा शरोर क्षत-विक्षत हो गया था। उसे ।हलने 
तकका सामथ्य नहीं था। बड़े कएसे एवं बहुत देरके पश्चात्‌ 
चह घसीटते-घसीटते उस जलूसिक्त शय्यांके पास आकर उस 
पर सोया। शब्यापर लेटते ही उसकी यंत्रणा कुछ शान्त हुई। 

चिरकालसे पाशव-अत्याचार--पूर्णर थानमें रहते-रहते 
कासीने क्षतादिकी चिकित्साके सम्बन्ध बहुत कुछ अशमि- 
शा प्राप्त कर लिया है। बह टामके क्षत-पूर्ण देहमें औपघ 
रूगाने छगी। औपधके गुणसे टामकी यंत्रणा बहुत कम हो 
गयी। तब फासीने फिर दामका मस्तक अपने हाथौसे उठा 
कर उसके नीचे रुईकी एक अव्यवहत गाई'ट रख दिया और 
कहा--वाया, जहाँतक मेरां साध्य था, मैंने कर दिया। 

ठामने उसके प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रंकेट की । रमणी 
पृथ्चीपर दोनों दार्थोसे अपने घुटनोंको लपेटकर चेठ गयी। 


उण्डीचरण-अन्थावलो छ्द्छे 


उसका मुख तीज यंत्रणा-व्यंजक था, वह स्थिर नेत्रोंसे सम्मुख 
देखने छगी। उसके मस्तकपर का घत्र उसके पीछेकी भोर 
गिर गया। अनाबृत होनेसे उसकी सघन, कृष्ण केशराशि 
उसके विषादाचत मुखके चारो ओर छा गयीं । , 

कुछ समयोपरान्त स्मणी चो उठी--इससे कुछ काम 
तहीं | इत भाग्य ! तुम्हारी सम्पूर्ण चेष्टाये व्यर्थ हैं । आज 
ठुमने विछक्षण साहस दिखाया था | न्याय तुम्हारे ही पक्षमे 
था। पर यह संग्राम व्यर्थ है। इसमे तुम्हे जय प्राप्त न होगी । 
तुमस्वयं शेतानके हाथम पड़े हो, इसकी क्षमता अपरिमित है। 
अन्तम तुम्हे परास्त होता पड़ेगा, आात्म-समर्पण करना पड़ेगा। 
न्यायका पक्ष परित्याग करना पड़ेगा। 

ध्यायका पश्ष परित्याग करोगे? मानव-इृदयकी हु्ये- 
लताने, शर्यरकी असहनीय यंत्रणाने, क्या इसके पूत्रही उसके 
कार्नम यह वात नहीं कही थी ? दाम कप उठा। जिस घलो- 
सनके साथ टाम तने दिनेतक रगड़ रहा था, इस विपाद- 
मयी स्मणीको वह उस प्रलोभनकी जीवित प्रतिमृर्सि ही सम- 
झने छगा। टामने क्षार्त स्वससे कहा-हा परमेश्वर : 
हा ईश्वर ! में कैसे न्यायका पश्च परित्याग करूंगा? 

रमगीने स्थिर कठसे कहा-परमेश्वरकों पुकारनेसे कुछ 
लाम नहीं। परमेश्वर कुछ नहों खुनते। मुझे ऐसा विश्वास 
ह्कि परमेश्वर हे ही नहीं, और यदि है भी, तो पे हमलोगोके 
विपक्षम है। स्वर्य, मृत्यु सभी हमलोगोके विपक्षम हैं। सभी 
एकत्र होकर हमलोयोकी नरककी भोर ढकेल रहे हैं। तव 
फिर कैसे न नरकमे जादगे ? हु 

आमने ऑॉँखें चन्द्र कर की। स्मणीके मुखसे ये नास्ति- 
फेता-पूण बात सुनकर उसका हृदय काँप उठा ! 

स्मणों फिर कहने छागी--देखो. तम इस स्थानके विपयर्मे 
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रही। अत्याचारते सतायी हुई श्राता-संगिनियोंके लिए 
भ्ाण देनेकी सदा प्रस्तुत रहना उचित है। और अत्या* 
चारको रोकनेके लिए भी अवरुधा उपस्थित करना ठीक है, 
किन्तु हमारे सम्प्रदायके घर्म-शिक्षकोने इस विषयम इनकी 
अपेक्षा ओर भी अच्छा मार्ग ग्रहण किया है। उन्होंने कहा है 
कि किसी भी अवस्थाम मजुप्यको क्रोघान्ध होकर कार्य-क्षेत्रमे 
प्रयेश करना उचित नही' है। ऐसी अवस्थाम मनुप्यको भदे- 
घुरेका ज्ञान नहीं रहता। अत्याचारकों रोकनेके लिए फभी 
शत्रुके वश होकर कार्य व करो ! क्रोधके चशीभूत होकर 
मनुष्य अनेक स्थानोपर हिताहितका ज्ञान भूछ जाता है। 
इसलिए सव अवस्था ईश्वरपर .भरोसा रखते हुए कार्य 
फरना होगा। इस समेय शास्त-वित्तसे यह विचार करो 
कि क्या उपाय अहण करना चाहिए ! 

खाइमन साहबका यह उपदेश खुनकर फिनियासका मत 
बहुत न चदछा। किन्तु उससे चह अपनी प्रचण्ड-अ्रकृतिको 
वशीभूत करनेकी चेष्ठा करने रूपा । पहले ही लिखा जा चुका 
है कि फिनियास एक भयंकर व्यक्ति है। घद बड़ा संग्राम- 
प्रिय है। युद्ध-क्षेत्रम प्रचेश करनेपर चह काछान्तक यमकी 
भाँति लड़ा करता है। विपत्ति किसे कहते हैं, यह 
स्ंवपमे सी न जानता था। चास्ववर्म चह केवल शरीरके 
यछ चालोंकी भाँति छड़ता हो, ऐेसी बात न थी । युद्ध-झ्षेत्रते 
मानसिक -वलकी दी विशेष आवश्यकता है। जो उझत्युसे 
ड्रता है, चहद कदापि थुंद्ध-क्षेत्रके योग्य नहीं! चह कभी 
देव-दुलंभ चीर नामसे नही पुकारा जा सकता। फिनियास 
झुत्यसे ज़रा भी न डरता था। किस्तु चतंमान समयओ्रे 
उसकी पूर्यकी उस भीम-प्रकतिने कुछ सौम्बरूप घारण किया. 
है। प्रमाप्निक्रे संसर्गसे छौह-हृद्य भी पिघल जाता, है। 


० ञ्ु, 
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कोयकार सम्प्रदायकी किसी एक छुशिक्षितां, सहदया 'युच- 
तीके प्रेम-पाशमें चैध त्ानेसे उसका हृदय और मन कुछ 
शान्त हुआ है। किन्तु इधर फिए उसकी पर-सेवा-दृत्ति 
विशेष प्रवल् हो उठी है। अब भी बह, परोपकारके लिएप्राण- 
देनेको प्रस्ठुत है। किन्तु पहले जिस प्रकार वह हितादित 
जशाव-शुत्य होकर सब प्रकारके विवादोंम मिड॒ पड़ता था। 
अब इस समय उसका वैसा स्वभाघन था। अपनी प्रण- 
यिनौका शान्त मुख-कमल स्टूति-पथपर सामते थाने ही 
घह अपनीरडुर्दम्य-प्रकतिकों वशीभूत करनेकी चेश्ा करता 
था। अब चद खड॒पदेशके सामने अपना मस्तक भुकांता 
है। फिनियासको युद्धके -लिए तैयार होते देख साइमन 
साहवकी सत्रीने सुसकराकर फहा--फिनियासको फ्या कोई 
उसके इच्छित कार्यसे रोक सकता है? किन्तु इस समय 
उसका हृदय अति पवित्र स्थानपर पहुँच चुका है। इसलिए 
उसका दुर्दम्यमन इस क्षण वन्दी हो रहा है। . ५ 
जाज--पिता साइमन ! यदि आपे पकड़नेवार्लोसे मिलने- 
से रोकते हैं तो इसी समय यहाँसे भाग जानेके सिंचा और 
फोई दूसरा उपाय नहीं है। शीघ्र ही यहाँसे न भागनेसे 
रक्षानही हो सकती। . , ., ह 
फिनियास--जाजं॑, तुमने अच्छा ही कहा है! इसी 
क्षण यह स्थान छोड़ देनेसे वे तुम छोगोंको नहीं पकड़ खकते। 
में दो घंटे रात रहते ही घहाँसे चल कर दौड़ा आ रहा हूँ । वे 
जज प्रात.कालू घुमलोगोंकी खोजमें निकले हैं। इसलिए 
यहासे इसी समय चल देनेसे वे हम छोगोंसे चार फोस 
पीछे रह जायगे। में झीघ्रही साइकेलक्रसकों चुला लाता 
हैं। उसको अपने लोगो पीछें-पीछे धोड़ेपर चलनेके लिए 
फैट्रेगा। चह पीछे रहकर उनलोगोंकी गति-विधि लक्ष्य 
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करता रहेगा। हमलोग भागे गाड़ीयर बढ़ चंलेंगे। यह 
कहकर घह माइकेलक्रसको बुलाने चछा गया । तब साइमन 
साहबने कहा--जार्ज | फिनियास एक वड़ा विलक्षण चतुर 
एवं कार्य-दक्ष व्यक्ति है। तुर्म इसके परामशंके :अमुसार 
चकना। उसके शर्रीरंम प्राण रहते तुम छोगोको किसी 
विपत्तिकी आशंका नही है! “४ ** 
जाज॑--पिता साइमन ! मेरे मन बड़ी आशंका दा रही 
है कि हमारे छिए,कहीं आपको विपत्तिमे अस्त होना न पड़े ! 
* खाइमन--हमसारी विपत्तिके लिए तुम पलभरके लिए भी 
चिन्ता न करना | हमने करत्तंव्यक्के भनुरोधसे, धर्मकी आक्षा- 
से, विधेकके आदेशानुसार, ऐसा धत घारण किया है। हम 
छोगोंकों, इस देश-प्रचक्षित- धृणित आईनके अनुसार पशु- 
आचारी गोरे चिचारक छोयोंके बिंचार-द्वारा दृषण्डित होनेपर 
भी किसी प्रकारकी, , लज्जा नही' रूगती) इसके पश्चात्‌ 
साइमन साहब अपनी ल्री से. कहने रूगे--भिये ! तुम शीघ्रद्दी 
इंतलोगोंके सोशनका प्रबंध कर दो । जिसमें हमारे, घरसे 
इनछोगोंको भूखे ही न जाना-पड़े। दुद्धा राचेछ अपनी 
संतानकों छेकर शीघ्रता-पूजंक उनलोगोके भोजनका प्रवन्ध 
करने रूगी' । इधर गाड़ी तैयार होने लगी-। फमरेसे सबके 
चले जानेपर ज्ार्त: इलाइगाके गलेमे हाथ डालकर सजछ 
नेत्र हो कहने लगा-इलाइजा! जिसके अतेक वन्धु-बान्धर्व 
हैं, बाग हैं, घर हैं, धन-सम्पत्ति :है, वे लोग तो अपने ख्त्री- 
पुत्रसें वियोग' होनेपर, इतना कष्ट 'नहीं' भोगतें।, फोकि 
उनछोगौको प्रेम करनेकी अनेक्ष सामग्रियाँ हैं।. भन ब्रह 
छावफे अनेक साथव हैं, किन्तु तुम्हारे अथवा इस संतानके 
अंतिरिक्त इस संलारमे बया मेरे ओर कुछ है ! तुमसे विचाह 
होनेक्रे पूर्र मेरी उन विरदु/खिती माता और चहिनके सिधा 
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और कोई मुझे चाहने चाला इसे संसासम न था। किन्तु 
क्या उनलोगोका अब फिर कमी इस जीवन देख पाऊंगा। 
जिस दिन मेरी वड़ी बहिल एमिलिको दक्षिण परदेशीय 
धरणिक क्रय कर छेयया, उस द्निके कष्टका ध्यान भानेसे आज 
भी मन चश्वल हो जाता है। में किसी प्रकार घीरन्न नहीं” 
घर सकता। मैं उस दुरात्मा मालिकके खुले चेरामदेम 
भूमिपर पढ़ा सोया करवा था] दिलमें जो चख्लज्ा निवा- 
रण करनेके किए. पद्ितता था, राजिमे भी थे ही मेरे एके 
मात्र विछोने थे। जानेके समय मेरी बड़ी वहिनने रोते-रोते 
आ, मैरा हाथ पकड़कर मुझे ज्गाया। मैं चौंककर उठ 
बैठा ! तब थे अत्यन्त कातर-स्वस्मे कहने रूगी'-जाओं ! 
तुम्ही' मेरे सबसे छोदे भाई हो। इसी लड़कपनमे तुम्हे 
कुटुम्वियोंसे होन होकर अकेले ही इस निर्दय-मालिकके घर 
रहना पढ़ा। इस संसारमें तुम्हारा और कोई वन्धु-वान्धव 
न रहा। मैं जो इतने दिनों तक तुम्हारे पास रही, सो भाज 
मुझे भी जन्मभरके लिए तुम्हे छोड़कर दूसरे रुथानमें जाता 
पढ़ा ! मुझे मालिकने रक्षिण-प्रदेशके एक चनियेके हाथ चेच 
दिया है। नहीं जावती कि इस जीवनमें हमछोगोंको कितने 
कं? सहने पडेंगे ! इस जीवनमे फिर कभी तुम्हें देख पाउर- 
थी, इसकी कोई सम्सावना नहीं । यह कहकर एमिलि 
मेरा गला कसकर पर्कड़के मुझले लिपट गयी। में भी 
उसके गले छूयकर रोने छगा। इलाइजा, अठारद वर्ष हुए 
सब पमिलिके उन स्नेह-पूर्ण घाक्योंने मेरे कानमें परवेश किया 
था। उस सम्रयसे मैंने फिर कभी बैसे स्नेह-पूर्ण चाक्य नहीं 
झुच पोये। इतने पर भालिकके निष्ठुर व्यधहारसे मेरा 
भत दथा हृदय खुखने छगा। में अध॑म्रेके समान रहने 
छगा। किन्तु तम्हारे मिद्रेपर मैं पुनः जीवित हो गया! 
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तुम्हारे निष्कपट प्रेमने, तुंस्हारे पवित्र सहवासने मेरे 
मत शरीरमे पुन+ जीवन डाल दिया है। पापी इस समय 
फिर तुमकों मुझसे छुडाना चाहते हैं। तुम्हे वलू-पूर्वक 
मेरे सामनेसे ले जाना चाहते हैं। किस्तु प्राण रहते क्या 
मैं ठुम्हे ले जाने दूँगा | इन गोरोक्रे भत्याचारोंसे यदि खत्री- 
को न बच्चा सका, संतानकी रक्षा घ कर सका, ,वो जीवित 
रहना केचछ विडम्वना है। तव इस जीनेसे काम पा! 
किसंलिए में यह जीवन धारण कर रहा हूं.? ऐसे अत्या- 
चार-पीड़ित जीवनम क्या खुख है? अथवा कोई शान्ति है ? 
प्राण-प्रिय इछाइजञा | जन्मभरके लिए विदा दो। मैं इन 
छुराचारी योरोके मस्तक चूर-चूर करके, इनके सिर्रोको 
छेदकर हृव्यले मात्‌ृ-विच्छेद तथा- भ्राता-भग्रिनी-विच्छेदका 
दुःख दूर करू)। अब नहीं सहा जातां। दुःख पर ठुःख, 
धन्त्रणा पर यन्त्रणा ! यह जीवन अत्यन्त कए्कर हो गया है| 

इलाइजाने, जाजंकी वात खुनकर उसे कोई उचेर न हे, 
जैसे कोई स्वप्नमे बातें करता है; अपने आप कह उठील्‍्कहाँ 
हो अनाथ-शरण, दीनवन्धु | इस गरीबिनी पर दया करो। 
जगदीश | इस चिरदुखी संतानकां दुःख दूर करो ! पिता 
आशीर्वाद दो,जिसमे हम सब निविष्त यह देश छोड़कर जांसकों ! 

जार्ज--परमेश्वर कया अत्याचारका पक्ष समर्थन करते हैं ? 
ये एक बार भी नहीं देखते कि कैसे घोर अत्याचारसे मैं पीड़ित 
हो रहा हूँ। ये अत्याचारी भोरे अँगरेज स्देध “कहते: हैं 
कि उनका यह निष्छ॒ुराचरण बाइविलके द्वारा अनुमोदित 
तथा न्याय-सड्भत है। ईश्वरने उन छोगोंकी दासता करनेके 
लिए हम छोगोकी खउष्टि की है। सचमुच ही कमा, उबरने 
उनकी दांसता करनेके लिए हमारी सृष्टि की है! ये स्वार्थी 
छर्माधर्म-हानल्यून्य गोरे गिरजाप्तरमे ज्ञाकर घर्मोपासना 
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करते हैं। अपनेको खीट् धर्माचलम्बी चतलाते है। किन्तु 
जो सच निरीह-प्रक्वी दास-दासियाँ सत्य-सत्य इसाके 
उत्तम हग्गन्तका अनुसरण करने हैं।काले होनेपर भी अयते हद- 
यम घर्मका भाव रखते हैं, सदा पवित्र भावोका पोषण करने 
हैं, उनको से गोरे वेतोंसे पीटते दै। उन छोगोंको ये खी- 
पुज्रले अलग करके भिन्‍त-मिन्‍न स्थानॉर्म बेचते हं। उनके 
करुण-ऋन्‍्दनसे आकाह शज़ रहा है। उनकी अविसल 
अश्ु-धाराओसे देश आप्लाविन हो रहा है, तो भी ईश्वर 
इसका कुछ भी विचार नहीं करते । इन निराश्रव दास-दा- 
सियोकी सन्ध्यासमय भी एर्क मुद्ठी अत्म नहीं मिलता! किस्तु 
भत्वाचारी नाना प्रंकारक्ती घन-सम्पत्ति औौर ऐश्दर्यका भोग 
करते हैं; इन्द्र-भवनकीसी भद्टालिकाणोम निवास करते हैं, 
यह क्या ईप्चर देखकर भी नहीं टेखते। हा! परमेश्चर, दा 
विधाता ! क्या तुम इस संलारसे भानकर चले गये हो ? तुम 
हो, यह निश्चय-पूर्चक जान लेनेपर एक बार तुम्हे देख लेनेपर, 
तुस्दारे ही द्वारपर आकर यद हुखी प्राण त्याग देता । तुम्हारे 
डॉरपर इन र्री-पुत्रकों मारकर भत्याचारक्षे कठोर आक्रमण 
से इनकी रक्षा करता। रन्धन-शालामें चेठे हुए साइमन 
खाइवने जब जाजंका ऐसा आातंनाद छुता तो थे उसके 
पास चले आये। कहने रूगे-वेटा ताज ! घैय॑ धारण करो ' 
मैरी बात छुनों। ईश्वर परम स्यायदान है। संसारके 
मोहान्धक्कारम पड़ जानेसे हम यह नहीं रूमझ् पाते कि क्‍या 
भरत है थौर क्या दुरा। संसार: जो ऐडवर्यशाली लोग 
घनके गर्वसे गधित होकर, मदान्ध होकर, दूसरॉपर अन्याय 
करते हैं, तथा अपना यमुत्य स्थापित करमेके लिए अनेक 
प्रकारके जवेध उपायोका उपयोग करते हैं, वे निरे मृर् हैं ' 
चे इस संसारम रोमर भी सत्य-छुखका अनुभमच नहीं कर 
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पाते। उनकी अच्तरात्मा जिस प्रकार अशान्तिम मग्न 
रह॒ती-है, उनके हृदयकी प्रक्षत अवस्था जैसी- शोयनीय होती 
है, उसे तुम यदि एक वार भी देख पाते तो फिर इस प्रकारकी 
घवन-सम्पत्तिके लिए कभी लालायित न होते । बेटा ! हृदय- 
का मोहान्धकार दूर हो जांनेयर अचायास ही समझ छोगे कि 
विपत्ति, हुःख और दरिद्रता समय-समयपर मनुष्यको पविष 
सुख भीर शान्तिका भोग करनेके योग्य' बनाती है। 
के मदर्भ गवित होकर भनुष्य सदा परमेभ्वरकों भूछ जाता 
है। धह परम दुर्लभ मानव-जीवनका महत्व नष्टकर डालता 
है। किन्तु विपत्ति अनेक स्थानोपर मरुप्यके नेत्र, ईश्वरकी 
ओर फेर देती है। पत्स, जिसके हृदथमे ईश्वर सदेव 
निवास करते हैं, वे दृक्षोके नीचे रहनेमे मी अगर खुख और 
शान्ति पाते हैं। ज्ञो ऐश्वय॑ और प्रभुत्व' ईश्वरकी ओरसे 
मनुप्यको दृदाता है, पही ऐश्वयं, वही प्रभुत्व, विपके समान 
मनु प्यकी जीवन-अ्रन्थिको छिन्‍्न-भिन्‍न फरके, अन्त उसको 
नि.सीम दुःख-सागरमें डुवा देता है। 

भक्ति और विश्वासकी कैसी चमरत्कारिणी शक्ति है! 
साइमन हेलिड साहवने निज्ञ ददयके प्रगाढ़ विश्वांसके साथ 
जाज्ञकों मो ऐसा उपदेश दिया, उससे उसका हृदय धीरे-धीरे 
शान्त होने छग। ऐसा उपदेश जाज अन्य खीए पादरसियोके 
मुखसे अनेक वार खुत चुका है। परन्तु उससे उसका मन 
रत्तीमर भी नहीं वदकला। चह उपदेश उसके हृद्यकी कभी स्पर्श 
तक न करसका। वास्तव यदि उपदेशकके चित्तमे भक्ति: 
विश्वास अथवा आकुरता न रहे, उपदेशकके प्रत्येक शब्दोके 
साथ-साथ हृदयमें रहने वाला हु विश्वास, यदि प्रकट न 
हो तो घद उपदेश कभी कार्यकारी नहीं होता ! साइमद 
इेलिड साहब इन असहाय दास दासियोंके उपकारके लिए 
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सद्दी जेल लानेकों तैयार रहते हैं, अपना जीचन देकर इन 
छोगाका उद्धार करनेमे वे एक पक भमरके लिए भी झुण्ठित॑ 
नहीं होते। इसलिए ऐसा त्याग, ऐसा निःस्वां्य प्रेन, जिल- 
के जीवनका एक मात्र श्रत है उसका उर्पदेश अवश्य 
हृद्य-शाही होगा। इसमें कोई सन्देह नही । ऐसे लोगोंके 
डप्देशले तो पापाण-दहृदय मी पिघल जाता है । 
इसके पश्चात्‌ राचेल इछाइजाका हाथ पकड़कर, उसे 
भीजनालयर्म छे गयी । सब छोग खाने चेठे। इसी समय 
छवथते आकर इलाइजाओं हा थम कई जोड़े मोजे और कुछ 
ज्ञाच-पद्ाार्थ दिये। इस सद्ृदया रमणोके साथ ओ यहा 
आकर इलाइजासे परिचय हुआ. वह वात इससे पहले दिखी 
जा छुकी है। रूब ये सव वस्तुर्ण इछाइजाके द्ाथर्म देकर 
कहने लगी-वहिन ! तुम्हारे वच्चेके पैरमें मोजा न देखऋर 
जब यह छुना कि आज़ ही तुम यहसे चली ज्ञाओंगी ते 
घटपद मैंने देरीशे लिए कई एक मालपूए तैयार कर छायी है। 
कई दिव हुए मैंने वे मोजे तैयार कर रखे थे। रास्ते 
समय-समयपर कुछ खानेको न देनेसे इसे वड़ा कश दोगा ! 
वह कहकर रुथने हेरीकों अपनी भोदमे छेकर उसका मुख 
छुम्घन किया। -उसके जेवमे कई एक मालपूए रख दिये । 
इलाइजा सजल नेत्ासे रूथकों धन्यवाद देकर कहने रूगी- 
घहिन ! तुम्हारी व्या और तुम्दारे स्नेहके लिए में तुम्हारा 
विस्ऋणी रहैगी। इससे अधिक इलाइला और ऋुछ न कह 
सकी । ऊतठतताक्षे उमड़े हुए बेगनें उसका यठा सैध 
द्िया। राखेलने रूथकों वहीं एकत्र वैठकर सोजन करनेकों 
फहा। पर हूयने बड़ी व्यस्तताके साथ कद्ा-कहीं भा ! 
मर इस समय अविक देर्तऋ नहीं ठदृर सकती, फ्योकि अपने 
पच्चेको जानकी गोदर्स दे आयी हूँ और चूल्देपर सात चढ़ों 
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आयी हैँ। मेरे विलम्ब फरनेपर, ह्ानकी असोवधानीसे 
प्रात नष्ठ हो जायगा। और छडकेके रोनेपर जान उसे चीनी 
खिला-खिलाकर चुप कराते-कराते, घरकी सारे चीनी नए 
कर डालेगा | रूथ यह फदकर उसी क्षण इलाइजा तथा 
उसके स्वामीसे विदाई लेकर चली गयी। 

भोजन कर लेनेयर सब छोग गाड़ीपर घेठे। इलाइजा 
एवं जिमकी चृद्धा शांता गाड़ीके बीचमे वैदी' । और जिम 
तथा ज्ञार्ज सामने बैठे . फिनियास गाड़ीके पीछे खड़ा रहा। 
जाज॑ने गाड़ीपर चढ़ते ही धीरे-धीरे जिमसे पूछा-भाई ! 
तुमने बन्दूक तो ठीक कश्छी है न? पकड़ने वालोंसे सामचा' 
हो जानेपर; वन्दुककी आवश्यकता होगी । जिमने कहा--सब 
ठीक है। प्राण रहते क्या अपनी इद्धा माताको छेजाने दूँगा ! 

गाड़ी चढानेकी तैयारी करवेपर साइमन हेलिडने कहा- 
इस समय घिदा हुआ। दयामय परसेश्वरफे आशीर्वादसे 
पुम छोरगोंके निर्विध्न पहुँच जानेपर ही में परम खुखी हँगा। 
ईश्वर तुम छोगोंकों निरयाषद रखें। तब ग़ाड़ीमेंसे इलाइज्ा, 
जिमकोी माता, जिम तथा जार्ज एक साथ ही बोछू उठे-पिद। 
साइमन ! परमेश्वर आपको सुखी रखें ! आपका मड्भल हो ! 

घड़-घड करती हुई गाड़ी चठी । गाड़ीपर बैठ जानेपर 
किसीके साथ किसीकों वात-चीत करनेकी कोई छुविधा 
मथी। गाड़ी शब्दके कारण कोई किसीक्ी थात न सुन 
पाता था। विशेषतः पे छोग शान्तिके साथ भागे जा रहे' 
थे। हेशे, इलाइआकी गोद बडे छीम्र ही सो गया। 
इलाइजा और जिमकी माताकी आँखोम निद्रा न थी। भय 
भौर प्ाससे वे दोनों उत्कण्ठित चित्तसे समय विताने 
छरगी'। थोडी रात रहते उन छोगोंने देखा कि वे छोग पौख- 
घातकोसत चले थाये हैं ।अव चिन्ता कुछ कम हुई | इछाआाका 
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अब छुछनींद मालूम होने छगी। फिनियास सारी रात 
खड़ा रहा। शस्तेकी थकावद दूर करनेके लिए बह रान 
भर लडाईके गाने गाता रहा । 
अत्तमें राजिके समाप्त होनेके तीन धन्टे पूर्व, पीछेसे आते 
हुए घोड़ेके टापाके शब्द जाजकों छुन पड़े। उसने उसी 
समय फिनियासको उससे सचेत किया। उसने कहा-जान 
पड़ता है, माइक॑छक्रस घोड़पर बड़े चेगसे आ रद्ा है। फिर 
कुछ देर रुक्कर कदा“ठीक है, ठीक है! वही है ! मेने शब्द- 
ले ही समझ लिया कि ये उसीके घोड़ेके पैरोंके ही शब्द हैं । 
गाड़ी रोकती दोगी । देखें क्या संमाचार ले आ रहा है! 
शत उज्ेली थी। गाड़ी रुकी। चन्द्रमाके प्रकाश दिखायी 
पड़ा कि एक आदमी घोड़ेपर चढ़कर पहाड़ीके ऊपरसे ढौड़ा 
चला आ रहा है। एक पहाड़ीसें दूसरी पहाड़ीपर चढ़नेके 
समय; वह वीच-चीचरम अंद्ृश्य हो जाता है; फिर पहाड़ीके 
ऊँचे स्थानपर चढ़नेपर ही धह दिखायी पद्चतांथा। उस 
अश्वारोह्दके पासकी पदाड़ीयर चढ़ते ही फिनियासने कहा- 
कुछ दुश नदी', चह्दी आ रश है| द्स-वारह मिनरमे उत्कंठा- 
के साथ उससे पूछा-कहो, क्या समाचार है! ऋसने फहा 
भाई; चड़ी वियत्ति है। प्रा: द्स-वारदर आदमी पक्के शरादी- 
की भाँति धोड़ोयर चढे चले आा रहे हैं। बाघकी भाँति दाँत 
पीसकर कह रहे हैं कि आज अवश्य ही उनको पकड़ेंगे । कस- 
को वाठसमाप्त सी न हो पायी थी कि फिर घोडोंकी दापोके शब्द - 
छुनायी पड़ने छऊगे। दब किनियास उछछकर गाड़ीसे कद 
पड़ा भर धोड़ोंके सुँहको राख पकड़कर बरू पूर्वक गाड़ो 
खींचते-खोंचते रास्ता छुड़ाकर एक पहाड़ीकी जड़फे पास 
लेतया। पकड़ने चाछे स्पष्ट रूपसे आगे बढ़ते हुए दिखायी 
पड़ने छभे। इलाइजाने वित्काकर अपने पुत्रको जूब कस- 
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फर अपने हंदेयसे लिपटा लिया। जिमकी बृद्धा भाता “पर- 
मेश्वर रक्षा करो | ईश्वर बचाओ! यह कहकर बड़े जोरसे 
चीन्कार करने छगी । जाज एवं जिम रिवाल्वर और 
विस्तौल हाथम ठेकर नीचे खड़े हुए। फिनियास इछाइजा- 
के पुत्रको कंधे पर चढ़ाकर, इलाइजा और जिमकों 
भावाका हाथ पकड़कर पहाड़ीपर चढ़ने रूगा । इस 
पहाड़ीके सम्पूर्ण स्थानोंसे “'फिनियास भली-भाँति 
परिचित था । इसके शिखरपर चढ़ना बड़ा 
केठित है । उसपर एक साथ ही कई आदमी 
नहीं! चढ़ सकते। एक-एक करके चढ़ना पंड्ता*है। 
इसीलिए उसने चतुराई करफे पहिले ही इस पहाड़ीके निकट 
आकर पहाडपरं चढ़ा देनेके पश्चात्‌ फिनियासने जाज और 
जिमको उनके पास आनेके लिए कहा, एवं स्वयं फिर नीचे 
ज्ञाकर' ऋससे कहा-भाई कऋ्रंस ! तुम शीभ्रतासे गाड़ी छेकर 
ज्ञाओं और पासकी कायेकार-वस्तीसे आमारिया और उसके 
पर॒श्नोंके साथ लेते आओ ! यह कह और उसे भेजकर घह 
फिर पहाड़ीपर चढ़ा। घहाँ पहुँचकर बह जा तथा जिमसे 
चोला-किसलिए इस पहांड्रीपर ले आया, यद्द तो तुम समझ 
गये न ? यहाँपर एक रिवाब्वर हाथमे लेकर खड़ा होकर फेवर 
एक आदमी अपने सैकड़ों शाहुओऑप॑र विजय प्राधकर सकता 
है। इस पदाड़ीपर कई आदमी एक साथ नही चढुसकते। जो 
कोई इसपर चढ़नेकी चेटा करेगा, तुरंत उसपर गोली छोड़दूँगा ! 

र्ज--आपकी चतुराई में अच्छी तरह समझता हूँ! 
किन्तु अब आप चेढें। आपको अब इस झणड़ेमे पड़नेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है। षया जानें, कदाचिंत्‌ आपको 
भी न इसके फारग देश-प्रचलित अनर्थंक कानूनके अनुसार 
ऋह्दी दण्ड भोगना पड़े | इस समय जो कोई विपत्ति भावेगी, 
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डसका सामना में अक्रैझे ही कर छूँगा। -फितियासने 
हँसते-हँसते कद्ा-अच्छा, तुम -अकेले ही शुद्ध करो ! 
यहाँ खड़े होकर गोली चढानेके लिए. अधिक आइमियोंकी 
आवचश्यकवा नहीं। इधर देखा, पकड़नेंचाले आापसभे व्यां 
पराम् कर रहे हैं। में पहले इनसे पकछुगा कि ये यहाँ किस 
लिए भाये हैं, मौर क्या चाहते हैं! यदि ये कहे कि तुम 
छागोंकों पकड़ने आये हैं तो केवढ इतना कहँगा कि जो कोई 
हमलोगोको पकड़नेकी चेश्ा करेया, धहीँ मारा काया ! इस- 
पर यदि वे लोंट जायगे तो श्षयडेकी कोई आवश्यकता नहीं ! 


पकड़तेवाल्ोमं पाठकोंके पूर्ध परिचित शमलकार और 
मार्क ये दोनों सबसे आगे खड़े थे। उनके पीछे दो पुलिसके 
सिपाही [ इनके अतिरिक्त और कई एक शराबी थे ! उनमेंसे 
एक शराबीने कदा--साले, अच्छी जगद पहुँच गये हैं 


टमठकार-इसी रास्तेसे चढ़े हैं। हम छोग सी इचर 
सेही चढेंगे। बाज्ञ, अब साले नदीीं भाग सकते | कृदकर 
भागनेम तो उत्तकी हडडी-पसलीका पता न छगेया। और 
दूसरा कोई मार्च है ही नहीं ! 


मसाक-लक्कार बड़ी सावधानीसे आगे वढ़ो! पहाशीदे 
ऊपरसे वन्दुक चलानेपर ये एक वार ही हमछोगोंके प्राण ले 
सकते हैं ! 

लकार--धचा, केवल अपने प्रापोंका दी सोच करते हो ! 
हुम्दारे धाण क्या बड़े घुल्यवान्‌ हैं? तम मेरे पीछे-पीछे 
आओ न। डर य्वा है ! फाछे निगम्रो छोग--थे गुलाम छोग 
ओर योली | काछे गुम क्या कमी गोली चलता सकते हैं 


था ग्रुद्ध कर सकते हैं? एक घड़कोम तो -सेते 
मीचे मांगे ! 


श्र१्‌ शामकाकाकी कुटिया 


* प्ाक॑--नहीं, में अपने प्रणोंकी चिन्ता व करूँगा! दौ- 
चार रुपयाफे लिए अपने प्राण गंवाऊँगा ! प्राण रहनेपर ही! 
सब है। तुम काले निम्रो समझकर इतना साहस भत कर 
ना! यह शुलार्मोक्की जाति वन्‍्दूक पा जानेपर ययकी भाँति 
शुद्ध करती है। एक काला गुलाम तीन गोरोंके सिर फोड़ 
दे सकता है ! 

इसी समय जाने पीछेले सामने आकर पकड़नेंवालोको 
पुकारकर अत्यन्त धीरे और गरमीर स्वरसे पूछा--महादाय ! 
भाप लोग कौन हैं ? किस लिए यहाँ आये हैं ! हम छोमोंसे 
शापका क्या प्रयोजन है ? 

लकार--हम लछोग कई भग्यू दास-दासियोंकों पकड़नेके 
लिए आये हैं। जार्ज हेरिस, इलाइज़ा देस्सि तथा उसका 
पुत्र और जिम सेलूडन तथा,उसकी माता । इन्हीं छोगोंको 
हम लोग पकड़ेंगे। हमारे साथ गिरफ्तारीके परवानेकों 
लिये हुए पुलिस भी आयी है। अब समझ न गये कि 
हमलोग किस लिए आये हैं! तम्हीं न जा्ज हेरिस हो, 
केन्टाकी प्रदेशके हेरिससाइबके खरीदे हुए शुह्मम हो । 

जार्ज--हाँ, मेरा ही नाम ज्ञार्म हेरिस है! क्षेन्टाकी 
प्रदेशका एक हेरिस नामका व्यक्ति ्ुक्के अपना क्रीवटास कह 
कर, अपनी सम्पत्ति समझकर, दावा करता है। किन्त में 
फिलीकी सम्पत्ति नहीं है ! में स्वाधीन हूँ! परमेश्वस्के 
शष्यमें स्वाधीनताके साथ विचरण करता हूँ। भेरे ख्री- 
पुत्रपर किसीका कुछ अधिकार नहीं। जिम सेल्डन तथा 
उसकी माता यहीं हैं। उनके ऊपर भी किसीका कोई अधिं- 
कार नहीं। हमलोगौकों अपनी रक्षाके लिए ईश्वरने ये 
बहिप्ठ भुजाएँ दी हैं! तुम छोग यदि अपनी झत्युकों चाहते 
हो तो दमलोगोंके पोस आ सकते हो ।- हमलठोगोंको पक्रड- 
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नेके लिए इस पहाड़ीएर चढ़नेंका उद्योग करनेसे, निम्नय हीं 
में प्राण ले दूँगा | 


जाजंकी ऐसी बाते छुनकर पकड़नेवार्लापसे माक बोला“ 
तम छोग शींध्र ही नीचे उतर आओ। इधर देखो, ये पुलि- 
सके लियाही है। दमलोगोते कामूनका आश्रय लिया है। 
कानूनके अडुसार हमलोगोकों तुमछोगोंके पकड़नेका अधि 
कार है। कानूनके सामने ऐसी बातें नहीं ठहरती | अवरब, 
कुछ चींचपड़ न कर धीरेसे शीघ्र हुमलोगॉके पास चले आओ 
« ज्ार्ज-छुमछोर्गोते जिस कानूनका आश्रय लिया है, उसे 
मैं भली-भाँति जानता हैं। आईन केवल तुम्हों छोगोका पश्च 
समर्थन करता है, यह भी में चहुत दिनोंसे जानता हूँ । तुम्हा- 
री यद इच्छा है कि भेरी खीको वल-पूत्रक छेजाकर नव॑ 
अर्लिन्सम वेचोगे'। मेरे पुञ्कों लेजाकर भेड़के वच्चेके 
समान वाड़ेमे रखोगे। जिम तथा उसकी माताकी उनके 
उस्र निप्ठर मालिकके हाथ सौंपोंगे भौर घह निप्छुर मालिक 
पैरकी ठोकरोंसे इस बृद्धाकां मस्तक चूर-चूर, कर देगा तथा 
उसके सामने उसके पुत्र ज़िमको मार डालेगा। यही तों 
घुमलोगोका मंतछव है | अच्छा, तो 'मेरी बात खुनो--तुम 
लोग अपनेको खीश्ान कहते हो इसलिए तुमलीगोंका व्यवहार 
पिशाचके समान है। घिक्कार है, तुम्दारे देश-प्रचक्ठित आईप 
फो। पैसे जघन्य और पक्षपात-पूर्ण कांनुनको में सहस्त वार 
पैसे तले कुचछता है! तम्दों वेशके कानूनको में नहीं 
मानता। तुम्हारे इस देशको मैं नरक समझता है । इसीसे' 
त॒ुम्दारा देश छोड़कर जा रहा हूँ।- तुम्हारे देशम जो फानून 
चनाते हैं, उन्हें घिक्कार हे ! तुम्दारे देशके जो चिचारक 
उस जघत्य आईनके अनुसार विचार फरते हैं, उन्हें सह 
बार घिक्कार है ।- घतके ,छोमसे तुमलछोग़ सब प्रकारकी 
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धोलेवाती और शठताके कार्य और निष्दुर व्यवहारोंसे अपने 
हाथ कलड्डित करते हो । तुमछोग विराधार, दीन, गरीबो- 
फा रक्त चूसनेके लिए नावाप्रकारकी चतुसाइ्याँ करके नित्य- 
प्रति नये-नये कानून प्रचलित करते हो ) तुमलोगोके इन 
फ्लानूनोंका उद्देश्य ्याय-संगत विचार है, अथवा हुर्ब और 
असहायोकी सम्पत्तिका अपहरण ? तुम समझते हो कि में 
ऐसे कानूनीकों मानंगा ? कठ्मपि नहीं ! में धूर्ण स्वाधोनताके 
साथ इस स्थानपर खड़र हैं। जिस परमेश्वरवे मुझे उत्पन्न 
किया है, जिसने मेयी सुजाओंमे बल .दिया है, जो सदा मेरा 
सहायक है, उसीका पवित्र वाम स्मरण करता हुआ, अपनी रुघ- 
तंत्रताकी रक्षाकें लिए प्राण-पणसे चरेण्ठाकरगा। “'जीऊँगा तो 
स्वाधीन, नहीं तो सत्य! यही मेरा जप-मन्त्र है। मजुप्य शंसीिर 
पाकर ओ अर्पनों स्व्॒तंत्रताके छिए मर नहीं मिटता, उसके 
जीनैको थिंक्कोर है! तुमठछोग आजोवन हमछोगोंकों काले 
कहकर श्रूणा करते रहे हो, हमछोगोके प्रतिघोर निप्छुराचरण 
करते रहे हो, आज देखूँगा कि तुम गरोयेंगे किवता व, 
फितनी शक्ति है ! 

जिस समय ये वातें 'जार्जके मुखसे निकलने लगीं, उस 
समय उसका मुख ब्रड़ा भयड्ुर हो गया। उसके होनों नेत्र, 
अगभिके समान लाल छाल ही शये, मानी उसके नेन्नीसे अख्दि- 
चर्षा हो रही थी, ओठ फड़क रहे थे! जिंस समय वह 
दाहिना हाथ उठाकर वात करता था, उस समय जान पडता 
था कि वह इस देश-प्रचल्तित अत्याचार और अन्यायपूर्ण 
व्यवहारके सम्बन्धर्म परमेश्वरसे निवेदन कर रहा है-त्याय 
का पश्ष समर्थन फर रहा है ति 

थदि कोई अंगरेज युवक ईलछैंडले अमेरिका भागते समय 
पैसा वीग्त्व दिख़राता वो उतिहास़के  छुन्दर, प्रश्न सवर्णा- 
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क्षरोंते उसका नाम लिखा जाता। किन्तु जाजे अफ्रिका- 
दासिनी क्रीता-दासीके गर्मसे उत्पन्न-संतान हैं, उसको 
घीरता गोरे इतिहास-लेखक, छोह-लेखनीसे कल्लदाश्चरमें 
शी लिखना स्वीकार नहीं कर्ये ? 
जार्जकी ऐसी चातें छुव तथा उसके मुखकी माव-मड्ढी 
देखकर पकड़ने चाले डर गये। वस्तुतः सत्साहस और 
इृंठ प्रतित्ता कपी-कमी बड़े-बड़े बलवानोकों भी सयभीत 
कर दे सकनी है। वे सभी हत-बुद्धि दो यये! तब मार्क 
निर्मीकताके साथ आगे बढ़ा! उसने जाजंकों रूस्यकर 
ग्रोली चलढायी एचं सन ही मन सोचने छगा कि इसको भार 
डालनेपर भी नियमित पुरस्कार पाऊँया। इसका रूत-शर्यर 
इसके मालिकको देनेपर, बह विज्ञापनमें छिज़ा हुआ पुरस्कार 
देगा। किन्तु बन्‍्दूककी गोली जाजंके शरीरमे छगी नहीं। 
चंद केवछ उसके वाये कानके ऊपरी भागकों छेटती हुई 
चली गयी। यह देखकर इलाइज्ा बढ़े जोस्से चिल्ला उडी ! 
जाज॑ने उससे ऋद्ा-इलाइजा कुछ डर नहीं कुछ भय नहीं 
फ़िनियासने बागे बढ़कर जाजंसे कहा-इस समय 'इलाइजा 
को सान्त्वना वेनेका भचसर नही है। देखते नहीं हो कि ये 
सब घड़े कठोर पहतिके मनुष्य हैं। शीघ्र ही मार्ग बन्द करो ! 
. जाज--जिम, नुम्हाये वन्‍्दुक तो सी है न? पहिले जो 
व्यक्ति चद़नेकों चेशा करेगा, उसपर मैं गोली चढाऊँगा 
और दूसरे व्यक्तिरः तुम। पक आदमीपर दो बार 
गोलो न चलछावेगे ! 


जिम--तुम्हार्स गोली यदि पहिले व्यक्तिको न रूगी, तो ? 

जाज-उसके लिए तुम चिन्ता मत करो! में जिसे 
सत्य घनाऊँगा, उसका फिर निस्तार नहीं है। किन्नु जिसमें 
इनका प्राण न निकछ जाय, दस बातका ध्यान रखना होगा ! 
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कुछ दिनोंके पश्चात्‌ कप्तान स्ट्ूअई/की, अतिसाररोगसे, 
ऋत्यु हो गयी। किन्तु मुझे झत्युने न पूछा ! उनके उत्तरा- 
घिकारियोंने झुे बेच दिया । इस प्रकार क्रमसे में 
चार-पांच आदमियोंके हाथों बिकी। अन्तर इस चतंभांन 
नर-पिशाचके हाथ पड़ी । पांच वर्ष हुए इसने मुझे खरीदा 
था। तबसे में अवतक इसीके साथ रहती हैं। इतना 
कहते ही कासीका गला रुघ गया, वह और आगे कुछ न॑ 
फह सकी | ज्ञात होता था कि लेग्रीका नाम स्मरण भाते 
ही उसके हटयमें किसी विशेष प्रकारका नवीन शोक-हुश्ण 
किम्बा विह्लेप भाव उद्दीघ्त हुआ। 

पूर्वोक्त सकल आत्म-विवरण कहनेके समय वह कभी 
तो दामको सम्बोधनकर कहती और कमी ठीक पायरूकी 
भांति अपने आप ही बकने लूगती थी। 

दाम फासीका पूर्व वृत्तान्त खुनते-छुनते अपनी सारी 
शारीरिक यन्त्रणा एकदम भूल गया था एवं अपने दोनों 
हाथ्थोपर सारे शरीरका बोझा देकर एकाम्र चिचसे कासीके 
मुखकी ओर अनिमेष द्वृष्टिसे देख रद्दा था। 

कुछ कालफे उपरांत कासीने फिर फहा--“तुम कहते 
हो कि पृथ्चीपर परमेश्वर हैं, वे यह सब देखते हैं। हो 
सकता है, परमेश्वर हों ! में जब धर्माअममे थी, तब 
धहांकी चहिनें कहती थीं कि एक दिन सब मलुप्योके पाप- 
प्रुण्यका विचार होगा। क्या 'उस दिन इन शोरोकों इन 
अत्याचारोंका फल न भोगता पड़ेगा ? इन पापोक्े लिए क्या 
ये दृष्डित न होंगे ? ये खोच्ते हैं कि हमछोगोंकों कष्ट कुछ 
भी नहीं है। हमारे मनमें सन्‍्तान-सन्‍्ततिके लिए कुछ शोक 
नहीं होता। हमारी सन्तानोंकों कोई कट नहीं होता। किस्तु 
मैं समझती हूँ कि मेरे हृदयमें इतनी भारी शोक-राशि है कि 
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उसके भारसे देश रसातछको चला जा सकता है। फेवल 
मेरे हृदयकी शोकाम्नि ही सम्पूर्ण श्वेताड-समृहको भस्‍्मी- 
भूत कर सकती है। में ईशचरसे यही प्राथंना फरती हूँ कि मेरे 
सहित यद सारा देश भूगर्म प्रवेश करे, ओर मूगर्मसे अग्नि 
उत्पन्न होकर इस संपूर्ण देशकोी भर्प करदे, चद विचारका विन 
आज्ञाय। जिन अत्याचारी अँश्रेजोनि मेरा तथा मेरी सन्तान- 
का सर्वनाश किया है, लिन्‍्होंने मेरे शरीर तथा मेरी आत्माफों 
एकदम नष्ट कर डाछा है, उनके पिरुद्, उस राजाधिराज 
परमेश्वरके सम्मुख जड़ी होफर साक्षी दूँगी। फातरस्थरसे 
उसीसे न्‍्यायकी प्रार्थना कद गी । ' 

वाल्यावस्थार्म धंमंके प्रति मेरे विशेष भक्ति थी। में 
ईश्वरको प्यार करती थी, प्रार्थनामें मेरी पूर्ण रुचि थी। 
किन्तु इस समय मेरी देह तथा आात्माकी पूर्णतया अधोगति 
ही गयी है, शैदान सदैव मेरे सिरपर सवार रहता है। घही 
शैतान मुझे सदा अपने हाथसे अत्याचार धथा निष्ठुर्ताका 
प्रतिफल देनेको उत्तेणित करता रहता है। इसी धीचमें एक 
डिन इस अत्याचारका प्रतिफक्ष प्रदान करी | इस वर्तमान 
तर-पिशाचको उसके निजके स्थानमें मेज ूँगी। किसो भी 
राभिमे छुबोग पाते ही अपना निश्चय कार्यरुपो परिणत 
फरंगी थद्द कहकर कासी दही-ही शब्द फरती विफट 
हँसी इंस उठी | किन्तु फिर ससा सूर्छित हो गयी। कुछ 
समयोपरान्त चैतन्य छासकर, आत्मसंयम पूर्वक उठकर 
बेंद गयी पर्व ठामसे दोली-सुं्दारे लिए और कुछ करना 
होगा, भौर जल दूँ! 

जब काखोके मुखसे दयाकी दातें निकछती थीं तय चह 
उयाको प्रति जान पड़ती थी, किन्तु जब यह प्रतिददिसाके 
भावसे उत्तेजित हो जाती थी तब वह ठीक राक्षसी ज्ञात होने 
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रूयती थी। इस संसारम मनुष्य कभी देवता तथा कमी राक्षस 
हो जाता है। जब दया, स्नेह, प्रेम तथा भक्तिके द्वारा चह 
परिचालित होता है तब वह देवता जान पड़ता है और जब 
प्रतिहिसाके भावसे उत्तेजित हो ज्ञाता है तभी राक्षण जाब 
पड़ने रूगता है। 

टाम पानी पीकर दयाद्रचित्त तथा आकलित नेन्ोसे 
कीसीके मुखकी ओर देखकर कहनेलगा--मेम साहव, मेरी 
यह इच्छा है कि आप उस प्रभु निकट गमन फरें--जो 
दुखी, पापी, मूर्ख, शानी समीक्रों समान रुपसे शान्ति-चारि 
प्रदान करते हैं। जिसकी अम्ृतमयी गोद सबके लिए 


फैली रहती है। 

कासी--उसके पास जञाउँगी। बढ कौन है? कहां 
रहता है 

दाम--जिसके विषयर्म अभी धर्मपुस्तकम पढ़ा है । 

कासी--पे यहां नहीं हैं। यहां पाप और अत्याचारके 
अतिरिक्त और फछ नहीं देखती । 


यह कहकर कासी बार-बार छाती पीटने रूगी । टामने 
उससे फिर कंछ कहना चाहा, किन्तु फासीने उसे बोलने 
का छुअभवसर न दिया। “अब तुम सोओ। अब बात- 
चीत मत करो” यह फददकर उसने टामकों रोक दिया और 
उसके पास अल-पान्न रखकर तथा उसको स्वस्थ रखनेके 
लिए अन्यात्य प्रवन्ध कर पह घहांसे चली ययी। 


न फिीजनीओ 


अडतीसवाँ परिच्बेद 





कुकक्षण 


, लेग्नी धरमें बैठा ग्लासमें ब्रान्डी ढाल रहा है और चिर- 
क्तिके साथ कह रहा है-साम्वोने ही थद सब गोलमाल 
किया है। दाम अभी और एक महीने तक उठ-बैंठ नहीं 
सकेगा। अब कपास चुननेका समय है। इस समय काम 
काजी लोगोंक्ी कमी होनेसे व्यापार ही धत्द छो ज्ञायगा। 
साम्बो यदि नालिश न करता तो यह गड़बड़ी न होती। 

लेग्रीकी चाव समाप्त मी न होने पायी थी कि, पीछेसे 
किसीने कहा--यही वात तो ठीक है, ऐसी गड़वड़ीसे दानि- 
के सिवा छास नहीं है। लेप्रीने पीछे घूमकर .देखा कासी 
खड़ी है। 

लेग्री--फिर आयी, शेतान कहीं की ! 

कासी--हाँ, भायी तो । £ 
- लेऔ--तू सदा सताती है। में जैसा कहता हूँ घदी फर। 
शिष्ट होकर रह। ऐसा न करेगी तो तुझे खेतमें काम करने- 
के लिए भेज्ञ दूँगा ! 

कासी-में खेतका काम कररूंगी। कुलियोंकी भाँति झोप- 
ड्रीमें रहुँगी तो भी तेरे पैरके नीचे न रहूँगी । 

लेश्री--तुम मेरे पैरेके नीचे अब भी हो। जो हो, झगड़ने- 
को आवश्यकता नहों। (कासीकी कमरमे हाथ डालते हुए) 


डिये, तुम मेरे गोदम चैठो औौर जिसमें त॒ुम्द्ाय मलाई है 
उसे छुनो । 
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कासी--सावधान लेत्री | मुक्ते छूना मत। सचमुच ही 
मेरे सिरपर शैताव सपघार है। 

कासीफे इस प्रकार आँखे छालकर क्रोधके साथ सम्चो- 
धन करनेपर लेग्री कुछ डर गया । धास्तवमे लेग्ीके भीत 
होनेका एक कारण था। तो भी घह मनका भाव छिपाकर पूर्व 
की भाँति भय दिखाते हुए बोढा--जा, चली जा। फिर कुछ 
देरके बाद न्रोला--कासी तुम फ्यों ऐसा करती दो ! पहिले 
जिस प्रकार हमलोगोम बन्धुत्व था, जैसा प्रणय था, मैं अब 
भी वैसा ही व्यवहार रख सकता हूँ। 

कासीने कहा--प्रणय था ! परस्पर वन्धुत्व था ! इसके 
आगे वह और कुछ न कह सकी | क्रोधले गला रुँघ गया | 

उन्मत्त स्रियाँ पशुक्‍त्‌ आचरण करनेघाले पुरुषोकों सहज- 
में ही दवा सकती हैं। कासीका भी लेश्रीपर बेसा ही दवाव 
था। इस समय कासी दासत्व-धम्धनके उत्तीड़नसे पूर्वा- 
पेक्षा कुछ भधिक कुपित स्वभाच्र तथा अधीर हो गयी है। 
समैय-समयपर क्रोधानलके प्रज्वलित दोनेपर घद एक दम 
पागल हो जाती है। इससे लेग्नी त्रहुत चिन्तित होता है। 
विशेषत; आजकल कासीके साथ लेगीका विवाद चल रहा 
है | चह अपनी उपपत्नी चनानेके लिए एमलिनको छे आया है, 
पर एमलिन अपना धर्म छोड़नेपर किल्ली प्रकार भी तेयार न 
थी, इसलिए दुराचारी छेग्री एमलिनपर नाना प्रकारके अत्या- 
चार कर रहा था। क्रमी-की उलपर आक्रमण भी करता था 
एमलिनकी दुर्दशा देखकर कासीके हृद्यकी--भस्माच्छादित 
अग्निकी साँति-र्री जाति-सुरूम सदहाजुभूति उद्दीत्त हो उती 
है। इसलिए चद एमलिनका पक्ष लेकर लेग्रीके आक्रमणोंसे 
अनेक कौशछोसे उसकी रक्षा करती है। इसी छिए छेप्रीका 
कासीके साथ विवाद होने रूगा | लेत्वीवे कासीको दुःख देने- 
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फे लिए अन्यान्य कुलियोंकी भाँति खेतम काम करमेको भेज 
दिया। कासी इससे भी छेग्रीके दशीमूत न होकर उसे घृणा- 
से वेखवी हुई खेतमे फाम करनेको उद्चत हो गयी। इसके 
पहिल्ले दिन, इसी लिए कासी अन्यान्य कुलियोंके साथ जेतमे 
जाकर काम करती थी। कासीका ऐसा आचरण देखकर 
लेगी मन-ही-मन अत्यन्त कुण्ठित होने छूंगा | पदिले दिन 
काम ज्ञाँचनेके समय लेगी उसके साथ सन्धि करनेके उद्देश्य- 
से कुछ सान्त्ववाफे साथ फुछ धृणाके साथ बातें की थीं। 
किन्तु कासी उसे घृणासे देखती हुई चली गयी । आज छेग्नी 
फिर कददने लगाए--कासी, तुम शान्त-शिए्र होकर रही । 

कासी-हुम मुझे शान्त-शिएट होनेको कहते हो, पर तुम 
स्थयं कैसा आचरण करते दो ! तुम्दे कुछ मी समझ नहीं है 
कि यह का्मका समय है। इसी समय अपने एक अत्यन्त 
परिश्रमी आदमीको मारफर निकस्मा चना दिया। तुम सवय॑ 
तनिक शान्त-शिए्ट तो चना, तव दूसरेकों कहना! 

लेप्री--मैंने बड़ी सूखंता।की है। किन्तु एक वात यद भी 
वो है कि जब कोई इठी हो ज्ञाय तब उसे ठीक भी हो 
करना चाहिए। 

फांसी-तुम कमी उसे उस विपयम दुरुस्त न कर सकोगे । 

लेप्री--( अत्यन्त क्रोध प्रकाश-पूर्चक ) क्या डुस्स्त न सकूँ- 
गा ! देखना, ऋर सकता है कि नहीं! आज तक मैंने तो पैसा 
आदमी ही नहीं देखा जो भेरे द्वाथों दुस्स्त नहों जाय। मैं 
उसकी हड्डी-हड्डडी गढ़ डाहूँगा। 

लेप्रीकी बात समाप्त होते न होते द्वार खुला एवं साभ्वों- 
मे, एक काली गदरी हाथमे छ्यि हुए, घरमें प्रवेश किया। 


उसे देखकर छेम्रीने फट्ा--साले, कुचे । तेर द्वाथर्मे 
चह का है! 
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साझ्वो--जञादूगरकी औषधि। 
लेग्नी--वपा कहता है ? 
साभ्वो--जी हजूर ! निश्रो लोग जादूगरकी औषधि अपने 
साथ रखते हैं | इसके साथ रहनेसे बेत मारनेपर उन्हें रुगते 
'नहीं । दाम इसे काले सूतमें ग्रथकर अपने गलेमे बाँधे हुए था। 
ईश्वर-शुन्य हृदय कापुरुषता और कुसंस्कारका आधार 
होता है। लेगीका ईश्वर्के प्रति कुछ भी' विश्वास न था। 
हसीसे उसका मन नाना भाँतिके कुसंस्कार्सोसे भरा था। 
गठरी खोलते ही एक सौप्य मुद्रा और एक शुच्छा लम्चे 
रालेवार्लोका निकला । बह स्वर्की भाँति चमकीला फैश- 
शुच्छ किली सज्ञीव वस्तुकी भाँति लेगीके हाथम लिपट गया। 
वह शंकित होकर चिल्ला उठा और कहने रूगा-खूढ्दे-भाड़- 
में ज्ञागा। उसका उस समयका भाव देखकर जांन पड़ा 
मानो उन केशोके स्पर्श करनेसे उसका हाथ जल रहा है। 
बड़े वेगसे भूमिम पेर पटककर और वार्लोको फेंकफर सास्वाँ- 
से कहने छग/-ये वाल कहाँसे छाया है ? अभी ले जाकर 
जला डाल। यह कहकर सामने -रखी हुई आगमे उसने वे 
बाल फॉक दिये एवं साम्वोको धमका कर कहा--शख्ववरदार ! 
ये सब मेरे पास फिर मत ले आना | 
साम्वोी आश्चयंसे देखता खड़ा रहा । कासी भी यह सब 
देखकर अत्यन्त चमत्कत हो लेगीका सुँह देखने रूगी | छंगीने 
कुछ स्थिर हो, घूंसा दिखलाते हुए साम्वोसे कहा-भविष्य 
में ये सब॑ जादू-टोनेकी वसनुएँ मेरे पास मत छे आना । सा- 
स्वोके चले ज्ञानेंग॒र लेगी, इस तुच्छ विषयपर क्रोध प्रका: 
शित करनेपर कुछ लज्ञित हुआ, और फिर ग्लासमे ब्रांडी 
ढालने रूगा | फासी धीरे-धीरे घरसे बाहर हो, छिपकर टाम: 
को कछ औषधि-पथ्थ देने चली गयी | 
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पाठक गण ! आपको यह ज्ञाननेका विशेष कौतहल दीया 
कि वह फेश-गुच्छ देखकर छेगरीका क्रोधानल इतना क्यों 
भस्क उठा था। उसने इतता भय क्यों दिखाया। इस विपय- 
का सूल कारण कहवेके लिए लेग्नोके पूर्च जीवनकी दो-एक 
घटनाओका उक्छेख करना पड़ेया। 
यह वराधम वचपनमे एक स्तेहमयी सच्चरित्रा जननीके 
गोदमें पछा था। झुमघुर मजन और ईश्वरका नाम अनेक 
घार इसके फार्नोर्मे पड़ा था। किन्तु इसका दिता बड़ा दुरा- 
चाये था। उस हुरत्मा अँग्रेजके बीय॑से उत्पन्न होकर लेगी 
वयोवृद्धिफे साथ-साथ पिंताकी प्रकृति भी पाने रूया। इस 
घी माता आयरलेँंड निवासी एक कृपककी कन्या थीं। उन 
इृदय रमणीका अकपद प्रेम तथा विशुद्ध प्रगय पशु-अकृति 
विशिष्ट अद्ुपयुक्त पाञ्रम पड़ा था। युवावस्थाके प्रारस्म्म 
ही छेगी अपनी स्तेहमयी जननीके रोमे-घोनेतए कुछ भी 
ध्यान न देकर नाना प्रकारके बुरे कामों प्रचुत हुआ । रुपया 
कमाकर उसके द्वारा इन्द्रिय सेवन ही उसके जीवनका एक 
मात्र उद्देश्य था। सन्नह-अठारह चर्षकी अवस्था अर्थों 
पार्जनके लिए लेगीने देश छोड़कर जहाजमे काम फरने रूगा 
उस समय भी यात्री स्मणियोंके साथ कम्मी-कथी घह घोर 
अत्याचार करता था। इसके चाद वह केवछ एक धार अपने 
घर छौटकर आया था। उस समय इसकी माताने अश्रुनूर्ण 
नेषोसे, इसे घरमे रहकर मद्रोचित जीवन वितामेक्के छिए कहा 
था। माताके करुण-कन्दनसे क्षणमरके दिए लेगीका मन 
पिघल गया। इसके जीवन मरमे केदछ वही एक श्वण इसके 
छुप्लारके लिए अनुकूछ था ।उस समय चाहता वो छुघर सकता 
था। किन्तु इसका पापाण हृदय नहीं फिरा। यह माताकी 
सशाका उलंघन करनेको उच्चत हुआ 4 स्वेट-यूति माता 
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उस समय इसके गलेसे लिंपटकर रोन लगीं, किन्तु पह नर- 
पशु, उन्हें पैरले इकेलकर चछा गया। इसकी माता मूच्छित 
हो भूमिपर पड़ी रहीं। विदेश जाकर यह फभी माताकी 
खोज-खबर न लेता था। एक दिन यह अपने ही सद्दृश दुरा- 
चारी युवकमिश्षोंके साथ बैठकर सुरापान कर रहा था और 
दो-तीन अनाथ कुली-रमणियाँका, दल-पूर्वक, धर्म-वए करने- 
का उपफ्रम कर रहा था कि इसी समयनीकरने आकर इसके 
भाताके दाथका लिखा एक पन्न इसको दिया | घह पत्र खोलते 
ही उसमे से वालॉका एक गुच्छा गिर पड़ा । वह फेश-गुच्छ 
उसकी अँशुलीसे लछिपट गया। उस पतन्नम उसकी भाताका' 
झृत्यु-संवाद था एवं रूत्यु-कालमे उन्होंने, जो इसके, सम्पूर्ण 
अपराध क्षमाकर, इसके मंगलके लिए ईश्वरके निकट बार- 
कवार प्रार्थना की थी, वही वृत्तान्त सचिस्तर लिखा हुआ था। 
पन्न पढनेपर छेग्रीके मन्मे भयका संचार हुआ। इसकी 
माताके थे सजल-नेत्न, झतत्युके समयकी प्रार्थना उसको स्म- 
रण पड़ते ही, हृदय काँप उठा, किन्तु प्रॉस्डीकी बोदछ तथा 
छुली-य्मणियाँ उसके सम्मुख ही थीं। शीम्र माताकी स्घ॒ति 
धृठयसे निकाल न देनेसे, उपस्थित भोग-सम्भोग नहीं हो 
लकता था। छेगीने अपनी माताके केश-गुच्छ तथा पत्रको 
अग्निम फेंक दिया। फ्रेशोफे धक-धक फरके जछते ही फिर 
उसी भयद्भुय नरकका स्मरण हुआ। इसका हृदय कॉप 
उठा। सम्रुखस्थ घोतलले बायवार त्रान्डी हालकर, उस 
अयानक बिन्ताको दूर करनेकी चेटा करने छूगा। ब्रान्डीने 
कुछ समयके लिए माताकी राह्तिको भुला दी, किन्तु इसके वाद 
गस्मीर राजिमें प्रायः चह अपनी माताकों विषणा झुख तथा 
खसजल नेत्र अपने विस्तरके बगलमे खड़ी देखता था। वे ही 
फ्रिश भाकर उसकी अंगुलोसे छिपट ज्ञाते थे। ज्ञाग उठने- 
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पर वह भयसे काँप उठता था। केंशोको अलानेके सम्वन्धमे 
लेगोडे जीचनमे यही एक घटना हुई है, इसीसे, आज़ फिर 
क्षैश अछानेके समय विशेष त्रर॑त हुआ था। इसीसे साम्वोके 
ऊपर इतना क्ुद्ध हुआ था। सास्वी और कासीके चले जाने* 
पर भी वह अपना मन स्थिरन कर सका । कुछ देरके चाद चह 
चोछ उठा--दूर हसे | यह सद सोचकर क्या होगा ४ ब्रान्डी 
दालकर फिर मसन-ही>यन सोचने छगा-पे केश जैसे 
अँगुलोसे लिपटयये थे ये केश भी ठीक वैसे ही 
क्यों लिपट. गये। दया केशोम भी ज्ञीव है? कया केश 
अग्निर्मे जलते नहीं ? फिर कहने लगा-मैं अब और अधिक 
इन सच चिस्ताओंको अपने मनमे स्थान न दूँगा। में एमल्ित 
के पास जाता है। बन्दरी मुझसे घृणा करती है किन्त॒ में 
उसे ठीक सार्यपर छे आऊँगा | मै आज उसे किसी पकार भी 
न छोडूगा । 

यह कहकर लेगी ऊपर एमलितके पास ज्ञाने लगा। 
सीढ़ीपर पैर रखते ही उसे गाना छुन पड़ा। गाया छुनकर 
वह रुक भया। केश जला देनेसे उसका [मत भत्यिर हो 


गया था। फिर यह करुण-स्वस्में, गाना खुनकर भर भी 
असियिर हो उठा। 
कोई गा रहा था-- 
अब छोटटूंगी यह संसार। 3 
कच तक रो-रोकर इ॒र्बूँगी नश्क-कुण्ड मझधारा 
डु/खराजि, भूसने जाती है. यंत्रणा झपार ॥ 
यह गाया छुनकर लेगीका मत और भी चन्जछ हो उठा | 
बढ़ मन्‍-ही-म्न सोचने लगा--भाड़मे जाय यह इतसामिती 
3 इसका यता घोटकर मार डार्टूथा । यह सोचकर शीघ्षता- 
से बट पुकारने रुगरा--एम |--एम ! पर प्रतिध्दनि छोने 
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लगी, मा --मा | किन्तु बाकिकाका गाना रुफा नहीं । चह 
फिर छुवायी पड़ा-- 
” आता है वह दिवस भयंकर, जब जलूफर हँगी छार। 

लेग्री फिए रुका । उसके लकाटपर पसीना चुचुआ 
आया, उस्रका हृदय फाँपने छृगा, उसे जान पड़ने रूगा, मानो 
उसकी माता उदास घुख, सजल नेन्न खड़ी हुई हैं। तब बह 
सोचने लगा-यद फ्या हुआ ! सचभुच ही यह साहा, जादू 
फरना जानता है फ्या ! जो हो, अब उसे न मार्रुगा। पर यह 
धारलोंका शुच्छा उसने पाया कहाँ ? ये क्या मेरी माताके बाल 
हैं? थे कैसे हो सकते हैं। उन्हें तो मैंने कभी जला डाला 
था। यह वालोंका शुच्छा ठीक उसी प्रकारका फर्मो दिज्ायी 
पड़ता था। 

रे नराधम लेगी ! इन घालोमे फैसी शक्ति है। यह तुझ 
सरीखा नर-पशु क्या जान पावेगा! ये इवाज्जेलिनके क्श 
हैं। इन केशोने ही आज तुम्हारे हाथ-पैर बाँध दिये । यदि 
ऐसा न होता तो इसी क्षण तू निरफ्राध निमंल' चरित्षा एम- 
लिनका जीवन-सर्वस्व नए कर देता, उसका चिरपविन्न शरीर 
अपवित्र करता-। निर्मल हृदयमें कलंक-कालिमा पोव देता । 

लेम्नी आज किसी-प्रकार भी हृद्यकी य॑त्रणानछकों वुझ 
नहीं पाता, इसलिए मन-द्वी-मन सोचने छगा कि आज अक्रेले 
न रहँगा। साम्वो और छुइम्वोको बुला लिया। सम्पूर्ण 
शेत्रि उन्हे लेकर गाना-बजाना तथा प्रान्डी-पान करता रहा । 
इन छोगोंके गाने-वज्ञाने तथा चीत्कारके मारे आस-पासके 
लोगोको भी नोंद नहीं आई।. कासी दामको औषध-पथ्य' 
देकर राजिक्रे एक प्रहर वीतनेके वाद लौटी आ रही थी। घर- 
में घुसते ही देखा कि सारा घर इन लोगोके चीत्कारसे गूंज 
रहा है। झुरापानकर सास्वो, कुझवो, तथा छेप्ी तीव-के- 
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तीनों हाथा-चाहीं कर रऐे हैँ। फासी बशामट्रेसे आकर, परदा 
उठा एकट्क इनकी देखने हूसी । उसके मेजोसे शोर पिंदेय 
तवा घुणाका भाव झलकने रलूमा। मन-ही-मंन चिन्ता करने 
छगी, मानव-समाजफी पसे नर पिशाचऊे स्परश्धके बलग 
फरनेम यया कोई पाप होगा? या सोचते हुए उसमें घरमें 
प्रवेश फिया पत्र धीर-धीरे एमलिनके हारवर धाफर मारने लगी। 
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उनतालीसवाँ परिच्छेद 


मनन लि द्ानरत 


कासी और एमलिन 


कासीने घरमें ज्ञाकर देखा कि एमलिन घरफे एक कोमेमे 
घैदी हुई है। उसका मुख-भवसे पीछा पड़ गया है! फासीझे 
धरे प्रवेश करतेफा शब्द घुनकर घह चौंक पही। जप 
फासीको देखा तब एमलिन शपदुकर भागे बढ़ी भौर उसके 
यलेसे दगकर कहने लगी--कासी तुम हो! मैंने समझा था 
कि कोई दूसरा जा रहा है। तुम धागई, यह अच्छा दी हुला। 
मुझे चड़ा डर लग रहा था, तुम जानती नहीं हो, उस नीचके 
धरम कैसा चीत्कार द्वो रहा है। 

कासी-मैं सब जानती हूँ। पेसा चोत्कार में कितने ही 
बोस सुन रही हूँ । 

एमलिन--कासो, मछा घतलाओ दो मैं इस स्थानसे कहीं 
अन्यत्र चली जा सकती हूँ कि नहीं? यहाँ रहनेकी अपेक्षा 


जंगलमे रहना स्रच्छा है। ग्रहाँसे साय ज्ञानेका क्या कोई 
छपाय नहीं है ? 
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कासी-संमाधि&थानके अतिरिक्त और कोई भी जानेका 
सैथान नहीं। |] 

एमलिन--तुमने कभी चेश्ा करके देखा है ! 

कासी--मैं इस विषयम अनेक चिन्ताकर देख चुकी हूँ । 
. एमलिंन--मैं चन तथा ऊजड़ भूमिमें जाकर दक्षीकी जड़ें 
अथवा फल-फूल खाकर जीवत्त यापव करू गी, किन्तु इस 
नरकमे में नहीं रह सकती । इस नराधम छेग्रीके पास आने- 
पर मुझे जितना भय लगता है, उतना तो बाघ और साँपके 
पास आनेपर भी नहीं छगता ! 

फासी--यहाँ जो भाये हैं उनमें से अनेक लोग यही कहते 
हैं। भाग जामेपर क्या उद्धार है! शिकारी कुप्तोंके द्वारा यह 
पकड़वा भंगवावेगा। पकड़वा कर-- 

एमलित्र--पकड़वाकर फ्या करेगा ? 

फकासी--क्मा करेगा, यह न पूछकर यह पूछो, पया ने 
करेगा ! इसके लिए फोई काय असाध्य नहीं। जरू-डाकुओके 
साथ रद्दकर इसने उत्तम रूपसे अपना काय करनेकी शिक्षा 
प्राप्त की है। मैंने ग्रहाँपर आकर जैसा छोमहर्षण, शुशंस च्यं- 
पार देखा है, उसे खुननेपर तुस्हें फिर नींद - आवेगी। इस 
घरके पीछेकी ओर एक अघजला वृक्ष है। उस वृक्षके नीचे' 
बहुतसे कोयले देखोगी। चहाँ प्या-क््या हुआ है, यह यहाँ 
किसी आदमीसे पूछना तो सही, चह तुम्दारे प्रश्का उत्तर 
देता है या नहीं । 

एमलिन--तुम क्या फहती हो, में नहीं समझ पाती | स्पष्ट 
रुपले कहो न | 

-फासी- मैं तुम्दे स्प्छपले न बतलाऊँगी। केवल इतना 
बतलाती हूँ कि शाम यदि कल भी इसके इच्छाछुसार कार्य न 
करेगा तो देखना कि फैला भयानक काण्ड उपस्थित होता है। 


५ 


चण्डीचरण-प्रन्धावडी इ५४8 


एमलिनने मयसे काँपते हुए पूछा-दे्ोों कासी, कैसा 
भयातक्क काण्ड होगा | वतलाओ, में क्या करू 

कासी--मैंने जो कुछ क्षिया है भौर जोड;. अन्त तुम्दें भी 
करना पड़ेगा, वही करो। 

एमलिव-मुझे चही घुणित आ्रान्डी प्रीनेको कहता है। 
ब्रान्‍्दी पीनेमे मुझे वड़ी घुणा होती है।:.. ५ : 

कासी--प्रान्डी पीना ही चहुत अच्छा 'है। में भी पढिले 
ब्रान्डी पीनेमे घृणा करती थी, पर अब तो परीये बिना रद भी 
नहीं जाता। यह सब खाये-पिये बिना नहंह बनता | पिंक 
बार पी लेनेपर फिर बेसा चुरा भी नहीं ज्ञाब पड़ता । 

एमलिन-मेरी मातावे तो खुरापावकी कौन फहे, 
छूने तकको मना किया है।.* 

कासौ--माताने मना किया है, माताकी फोई दात कहने 
की आवश्यकता प्या? आदमी हमको रुपया देकर खरीदते हैं! 
जो खरीदेगा चह आत्मा तथा देहपर अपना अधिकार कर 
लेगा। में तुमसे कहती हूं कि ध्ान्‍्डी पीओं। जितनी पी 
सको उतनी पीओभो। ऐसा करनेसे मानसिक कष्ट इतना 
न सतावेगा। 

एमलिन--भोह | कासी, मुझपर दया करो। मेरा दुःख 
देखकर हुखित हो । 

कासी--तुमपर क्या मेरी दया नहीं है ? तुम्दारा दुख 
देखकर मुझे क्या छु ख नहीं होता ? तुम्हारी ही भाँति मेरे भी 
एक कन्या थी । चह अवब कहाँ है ! चह इस समर्य किसकी 
है ? उसकी मांताने जो पथ श्रहण किया है कदाचिद्‌ चद् भी 
इस समय उसी पथपर चलती हो । उसकी सन्‍्ताने भी उसी 
सार्गपर चलेंगी। इस अनन्त दुर्यतिका अन्त नहीं है। 

पएमलिन--यदि मेरा जन्म न होता दमी अच्छा था | 


४8९५ टामकाकाकी कुटिया 


कामी--ऐसी प्राथना मैंने अनेक बार फी है। भरनेकी 
इच्छा होती है, किन्तु आत्म-हत्या करनेमे सय छूगता है। 

एमलिन--आत्म -हत्या करना महापात्र है। | 

कासी -- आह्म-हत्या मद्दापाप क्यों है, यह मेरे समझे 
नहीं आता । प्रतिदिन जो अनेक पापोका अनुष्ठान करते हैं, 
धदपेक्षा गुरुतर पाप वया और फोई है, किन्तु में जब धर्मा: 
श्रममे थी तब पहाँक्की वहिनोंके पास जो वात सुर्नी हैं, उनके 
शुपरण होनेपर, आत्म-हत्या करनेसे भय छूगता है। यदि 
आत्म-हत्याके साथ-द्वी-साथ आत्माका अस्तित्व भी लुप्त 
हो जाता तो,-- 

एमलिनने भयसे प्रीछे हटकर दोनों हाथोासरे अपना मुंह 
ड्रॉक लिया ॥ 

एमलिनके साथ जब कासीकी यह बात-चीव हो रही थी 
उस खमय लेगी अत्यधिक छुरापान ऋर सो रह्म था । 

निद्र|वस्थाम वह स्वप्न देख रहा था--मांनो इवेठवतरा- 
चृत एक,मानवाहृति उसके पास खड़ी होकर कोमल, बर्फके 
समान झीतल दार्थोसे उसक्रा शरीर स्पर्श कर रही है। यह 
आहृति उसकी परिचित जान पड़ठी है। भयके मारे उसका 
सारा शरीर संज्ञा-गून्य हो गया है। उसके पश्चात्‌ ही चही 
कैश-ग़ुच्छ आकर उसकी अँगुलीसे लिपट गया। देखते-ही- 
' देखते बह केश-ग्रुच्छ, उसके गलेकी ओर धढ़ा और पढ़कर 
गलेसे छिपट गया। उस्रकी साँस बन्द दो गयी ) तब वह 
इवेतव््रादृत मानवाकृति उसके कानोम कुछ कहने छगी। 
शरह बात खुनकर उसका हृदय सूख गया । इसके प्रश्चात्‌ उसने 
फिर देखा कि चह एक , गम्मीर कर्ण के किनारे खड़ा है। 
क्रासी हँसते-हँसते धक्का देकर उसे छुफमे हकेल रही है । 
उस समग्र फिर चही इवेतवर्स्र-बारिणी प्रशान्त्र मूत्ति उसके 
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सम्मुज उपस्थित हुई एवं अपने मुखपर का कपड़ा दृट लिया। 
ये उसकी माना हैं। जननी उसे देखकर पीछे घृूमंकर चली 
गयीं। और चह उसी क्षण गहिरे-से-गढिरे एक भतल गर्म 
मिर पड़ा। उसके चारो थोर घोर चीन्कार, आतंताद, प्रेत- 
पिसानोंका विकट हास्य-रव दो रहा था | उसी घोर शबद्से 
लेग्रीकी निद्रा भंग हो गयी। प्रातःकाल हो गया था । 

पन्येक दिवलका नवीदित छूर्य ममुप्यके हृद्यभ नवीन 
भाव उलन्न करता है प्रभाव समीर मधुर स्वरसे कदता है* 
मजुष्य | तुम्हारे पायास्छ्त मनका परिवर्सन करनेके लिए, 
हुम्दारा हटय पवित्र करनेके लिए, ईशवर तुम्हें यद फिर एक 
नया झुयोग प्रद्यात कर रहे हैं- किन्तु प्या आरमस्मिक प्रभाव- 
रफ्रिम, क्या प्रभात-कालीन यगनस्थित झुख तथा उसकी 
प्रधान्त दृष्टि, भयवा क्या हृदय प्रफुल्लकर प्राव.कालीन सजी- 
बठा, छुछ मी इस छेत्रीके समान संसारासक्त पापात्माके 
हत्यमें परिवत्त न करनेमे समर्थ हुई? ढेद्रीके कार्नोर्म 
प्रमाठका यह उपदेश कमी मी प्रवेश न करत?) था ) विस्तर 
परसे उठते ही बान्डी ढालने लगा | फासीकों देखते ही 
वोछा-कैस ! गत राति मुक्के बड़ा कष्ट मिल्ठा। 

कासी-ऐसलः कष्ट तुम बराबर पाणोग्रे । 

लेग्री--इसका क्या बर्थ ? गे 

कांसी--कुछ दिलमें तुम स्वयं इसका अर्थ समझ ज्ञाओगे। 
किन्तु, लेगी तुम्हारों भलाईके छिए एक वात कहतो हैं, सुनो । 

लेगी-कोनसी बात? 

कांसी-सुस टामको अब न मारना । 

लेयी-उसे मैं मार या न मारू, इसमें तेरा क्या ? 

काली--झुझसे चुछ प्रयोजन नहीं । किन्तु देखो, यद 

आानका खमय हैं। इस समय मारनेसे तुम्हारे ही काममें 
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क्षति होगी। विशेषतः बारह सौ रुपयेका एक दास खरोदकर 
छाओ और उसे मार डालो तो कितनी हानि होगी !? में 
तुम्हारी भलाईके लिए ऐसी ही चेशा करती हैँ, जिसमें बह 
शीघ्र ही अच्छां हो जाय । 

लेगी--तुम उसे आरोग्य करने क्यों गयी ? तुम्हें इस 
सबसे क्या प्रयोजन है ! 

... कासी--मुके किसीसे कुछ॑ प्रयोजन नहीं। किन्तु मैंने 
सम्य-समयपर ऐसा करके कई सो रुपयोका माल बचाया 
है। यदि फसल अच्छी न हो तो जान पड़ेगा। 

कपासकी फसल जिससे अच्छी हो उसके लिए लेगी 
प्राण-पनसे चेष्टा करता था। कासीने इसोसे विशेष चतु- 
ग्तापूर्वक दामका मारता बन्द करानेके अभिग्रायसे इस 
विषयका उल्लेख किया । 

कासीकी वात छुनकर लेग्रीने कहा--टाम यदि क्षमा- 
प्रार्थना पूर्वक भविष्यमे मेरी बात मानना स्वीकार करे, तो मैं 
उसे इस बार क्षमा कर दूँ। 

कासी--दम ऐसा कभी नहीं कर सकता | 

लेग्री--फ्या कभी नहीं करेगा ? 

कासी-कमी नहीं । 


५ लेग्री--फ्यों क्षमा नहीं चाहेगा, योलों ? 
कासी--उसे इसपर इढ़ विश्वास है कि वह कोई अन्याय 


कार्य नहीं करता । 
लेप्री--निम्नो गुलाम ! और न्यायान्यायका विचार! में ज्ञो 
कुछ करनेको कहता हैं वही करना होगा। 
कासी--ऐसा करनेसे इस कामके समयमे उसे शब्यापर 
' सोना होगा। इसलिए तुस्द्वारी फलल नष्ट होगी । 
श्प्पाँ, 
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हेश्री--मेरी समझसे आज़ घद्द अवश्य क्षमा माँगेगा! मैं 
पया नि्रो छोगोंका स्वमाव जानता नहीं ? ; 
कासी-लेमी, में तुमसे विद्धय-पूर्वक कहती हैँ कि वह 
फडापि क्षमा-परार्थथों न करेगा। तुम चाहे उसके धाण तक 
लेली तो भी दह क्षमरा-प्रार्थना न करेगा। प्राणत्याग देगा पर 
धर्म घिए्वास न त्यागेगा । 
. लेप्री-मैं देखूँगा, वद त्याग्राता है या नहीं। वह इस समय 
कहाँ है ! 
फासी-जिस कोठरीमे सड़ी-गली पुरानी बस्तुएँ पड़ी हैं 
इसीमे पड़ा है । ः 
कालीके सामने इतनी धरभुता प्रकट करनेपर भी लेगीके 
मन॑मे यह शंका हो रही थी कि, ज्ञात होता है, दाम झ्मा- 
प्राथना न करेगा। इसलिए अक्केडा ही टामके पास गया। 
मन-हीमन सोचा कि यदि पुक्काम्तर्म ही दाम क्षमा-प्रार्थना न 
करेगा तो उसको कभी फिर न माया । फसल समाप्त हो 
जानेपर उसे दुरुस्त फरूगा ! 
मेने पहिले ही चनछा दिया है प्रातःकालका चायु तथा 
प्रभात-सौन्दर्य, छोगोंकी प्रकृतिको ब्रिभिन्नताके अल्ुसार 
लिन्न-भिन्न प्रकारके भाव उत्पन्न करता है किन्तु छेगीके 
सम्राव भाव-दीव, चिन्तान्यूत्य, अर्थ-छोलुप, इन्द्रियासक्त 
विशाचद्षे इंदयमें फिसी प्रकारका भाव प्रवेश नहीं कर पाता 
था। उसकी चिंन्ताक्षे विषय थे, केवछ कपासके खेत, 
भयथ-संचय तथा कुछी छोग । भशिक्षित होनेवर भी दामका 
देदय-माद पूर्ण भौर जिन्दामय था। घात,कालकी सजीच- 
ताने उसके हृदयमे नया य उत्पन्न कर "दिया। . उसे ज्ञान 
पढ़ा, मानों प्रमातका खुल तारा आाकाशर्म -अवदी् होकर 
उससे कह रहा है।कछ भय नहीं है, टाम ! ईश्वर तुम्दारे साय 


०] - दामकाकाकी कुरिया 


है। दाम मन-दी-मन अत्यन्त आनन्दका अन्लुभव फरने 
लगा, विशेषतः घह पहिले न जानता था कि छेगी साहब 
उसका प्राण-विनास करेगा। किन्तु कासीकी उस दिनकी 
भाष-भज्जीसे उसने समझ छियो था कि मेरी झरूत्यु चहुत 
निकट है। इसलिए इस झुत्यु-संचादसे पकवाए उसकी 
आत्मा विमलानन्दसे परिपूर्ण हा गयी । घह सोचने छगा कि 
सत्युके उपरांत उस भद्बतमयकी अमृत गोदम विश्राम 
करूंगा, हवेप, हिंसा, तथा अत्याचार-शुन्य श्रेम-राज्यमे 
अवस्थान करूँ गा। प्रा्णोकी अपेक्षा प्रियतरा इधास्जेलिनका 
मुख-कमलका दर्शन फरूँगा। प्रथम दयाछु स्वामी सेन्ट- 
फ्लेयरकों स्थर्गम जानेपर धर्म विश्वास हुआ या नहीं, 
देखूँगा। भद्दा | दामको इसकी अपेक्षा सुख और आसल्द- 
का विषय और क्या हो सकता है! इस समय टामको 
शरीरका सारा कए्ट भूछ गया । घह आनन्‍्दसे घिहल हो 
पड़ा । उसके. मुखमंडलमे प्रीतिका आभास एवं (पत्र 
हास्यका भाव परिलक्षित हो रहा है। 'इसी समय नर- 
पिशाच छेप्नीने उसके घरमे आकर उसे पुकारा भौर पेरोंसे 
छठोकर मार कर कहा-फैसा है? मेंने तुझे बुलाया है कि 
कुछ शिक्षा दूँ । यह शिक्षा कैसी लगती है! भाज भी इस 
पापीको कुछ धर्म-शिक्षा देगा या नहीं ! जान पड़ता है भाज़ 
शिक्षा देनेकी शक्ति नहीं है। दामने कुछ उत्तर न दिया। 
चह चुप-चांप पड़ा रहा। 

लेगीने फिर पूर्वकी भांति कुछ भधिक जोरसे ठोकर मार 
'कर कहा--उठ कुत्ते । 

पहिले दितकी मारसे दाम उठने-बैदनेफे योग्य न था, 
इसकिए बड़े कएसे घदद उठनेकी चेश करने रूगा। यह 
देखकर छेप्रीवे हैसते-हँसते कट्टा-वर्यों, तुमे क्या हो पया 
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है? ज्ञान पढ़ता हैं, दण्डी हंवा लगमेसे सर्दी हो गयी है । 

दाम बड़े कप्ले अपने उत्तीड़कक्रे सामने भय त्यागकर 
जड़ा हुआ। तब लेंत्री उससे कहने लगा-अरे शेतान, मुझे जान 
पदुता है छि इतनेपर भी कमी तेसे शास्ति नहीं हुई! 
अच्छा शुटनोंके बल वेठकर मुझले क्षमा माँग! शी्रता 
कर। अथव भी देसे करना है! यद कहकर अपने दायके 
चाबुकसे उसे पीटने रूपा । 


तब टामने विनीत भावसे कहा--मिस्टर छेम्नी, में क्षमा 
न मांयूँगा। मैं जो धर्म-संयत और न्याय-संगत समझता हैं. 
वही करता है। में आपके कहनेसे कदापि किसी ख्रौकों 
_ अ. 5 3, 
बंद न लगाऊंगा ऐसा निष्ठुर व्यवहार में कदापि न करूँगा। 

लेग्नी--किन्तु मिस्टर दाम, आप अब भी नहीं समझ सके 
कि इसके उपरांत आपका क्या होगा। ज्ञात होना है आप 
समझते हैं कि कलकी मार ही पर्याप्त थी किन्तु कछकी मार 
तो कुछ भी नहीं है। वह तो केवछ ज़लूपान हैं। आपको 
पेड़के साथ बांधकर चारो ओर याग्र छगा देनेसे कैसा 
होगा, वतलाइये तो ? 


दाम--महाशव, आप ऐसा भयानक कार्य भी कर सकते 
हैं, यह मैं ज्ञानता हूं। यह कहते ही शाम्रकी बांजोँसे आंख 
सह आये। वह सज॒छ नेगों सहित हाथ जोड़कर कहने 
छगा-किन्तु इस शर्यरका नाश हो जआानेपर फिर आपका 


कोई अधिकार न रू ज्ायगा। इसके बाद में अनन्त जीवन 
प्राप्त कथा] 


“ अनन्त लीवन” यह कौनसा चमत्कारी शब्द है! इसमें 
भय और आनन्द दोनो निहित हैं। कृष्णाय दामके हृदयमें 


श्घ शब्दसे शान्ति और आनन्द घाप्त हुआ। यह शब्द खुन- 
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कर लेग्रीने मन-ही-मन वृद्चिक-दंशनका कए असुभव किया। 
बह दांत किड़किड्ने लेंगा। 

दाम फिर स्वाधीन भावसे कहने छगा--मिस्टर छेगी, 
आपने मुझे खरीदा है, इसलिए मैं आपका दास हूँ। मैं 
अवश्य ही प्राण-पनसे आपका कार्य करूँगा! भेरे शरीरमें 
जितना बल है, मेरे पास जो कुछ समय है, वह सब आपके 
फकामके लिए समर्पित है। किन्तु अपनी आत्मा में कदापि 
आपके हाथ समर्पण न करूगा। मेरे प्राण रहे चाहे जायें, 
पर मैं ईश्वरका आदेश अवश्य पाछन करूंगा। उन्हींके 
घरणोंम में अपनी यह आत्मा भर्पूण करूगा। उनकी आशक्ष- 
का उद्लंघनकर में क्दापि, कोई निष्ठुर व्यवहार न कहूगा। 
छदापि नहीं | कदापि नहीं ! तुम्हारी इच्छा हो मु 
छाठी मारो, चेत, मारो, मारहालो, किन्तु किसी प्रकार भी 
में धर्म-विलर्जत न करूँगा । फभी नहीं--कभी नहीं ! 

छेगी-(क्रोध पूर्वक) उपयुक्त शास्ति देनेपर अचश्य करोगे। 

टाम--मैं धर्म-पालनमें सहायता पाऊँगा। 

लेगी--[ घृणा प्रकट करते हुए) कौन साला तेरी 
सहायता करेगा ? ० 

टांम--सर्व-शक्तिमान ईश्वर मेरी सहायता करंगे। 

लेगीवे यह वाव खुनते ही चपेटाघातकर, उसे भूमिपर 
गिरा दिया । एवं कहा--देखूँगां तेरा ईश्वर कैसे सहायता 
करता है । ५ 

इसी समय पीछेले एक खुकोमछ हाथने लेगीका शरीर 
हप्श किया। उसने पीछे घूमके देखा-कासी खड़ी है । 
इस शीतल हस्त-स्पर्शसे गत राज़िका स्वप्न उसे: स्मरण हो 
आया। सतम्रिम जैसे भवका संचार हर्भा थी, कल ही इस. 
समय भी भयकूा संचार हआ। 
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कासीने फ़रांसीसी मापामे कहा-लेश्ी, ठुम कैसे मूर्स 
हो! इसे छोड़ दो। देखूँ में इसकी सेवा-शुश्रूपा कर शीत 
ही खेत काम करने योग्ध कर पाती है या नहां । इस 
समय कैसे कामका समय है। ज़रा सोचकर देखो तो । 

बैठे मकर और घड़ियारू भादि जन्वुओंके शर्यरमे, अमेद 
चमडेसे आवृत रहनेपर भी, ऐसे स्थान हैं, जहाँ भोलो लूंग- 
सकती है, वैसे ही दुश्नरित्र, इन्द्रियासक्त, निदय, अविश्वासी, 
नास्तिकोंके हृदयम भी मयका संचार करनेके लिए कोई 
मार्ग न रहनेपर भी एक मार्ग है। श्रान्त-संस्कारका भय 
उनके मनमे सदेव प्रवेश कर जाता है। यत रत्रिकी स्वप्नाव- 
सथाकी मातृदृष्टिका स्मरण होते दी लेगीके मन सयका सं- 
चार हुआ। उसने टामसे कहा--भव तुमे और न मारु गा | 
लभी कामके दिन हैं, काममे हानि होंगी। इसके पश्चात्‌ 
देखा जायमा | यह कहकर बह चला गया । 

कासी मत-ही-मत कहने छगी-अभी जाओ, तुम्दारा 
समय मी भा रहा है। इसके पस्माव्‌ वह टामकी ओर धूमकर 
वोली--कैसे हो ! दामने फहा--प्रभु परमेश्वरने, अपना दूत 
भेजकर आज सिंहका मुहँ वच्दकर दिया था। कासीने फहा-- 
देखो अव तुम्हारा निस्तार नहीं है। यद धीरे-घीरे त॒म्दारे 
प्राण छेगा। मैं इस नराधमकी गरहृति सली-भाँति चप्तनो हे । 


चालीसवाँ परिच्छेद 


स्वाधीनता-छाभम 


हि जओलओ 


अब शाप्रको लेग्रीके घर छोड़ते हैं और इलाइजो - एवं 
ज्ञा्ेकी स्वाधीतता-आप्तिका 'हाक् लिखते हैं। 








नाना 
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धमलकार, एक व्रद्धा फोयेकार सत्रीके यहाँ खटिएपर पडा- 
पड़ा शरीरकों पीडाके मारे चिल्ला रहा है, अश्लील बातें चक 
रहा है। बार-धार शपथ खाता हैं। अपने साथी मार्कफो 
खूथ गालियां दे रहा है। बुद्धिमती, सडदया, फोयेक्रार स्पणी 
उसके घगलम चेठकर माताकी भाँति स्नेह-पूत्रक उसकी 
चिकित्सा तथा सेवा-शुश्रपा कर रही है। इस रमणोका नाम 
डर्कास हैं। इन्हें सब छोग डर्कांस मामी कहा फरते हैं। 
इनका कद लम्पा है। इनका मुख-कमछ दया-मया, स्वेह और 
चर्म-भावसे पूर्ण है। इनका परिधान शत्रेत बस्य है। ये दिच- 
रात स्वयं लूकारको औपधि देती हैं । छकारने बिछौनेकी 
चादरकों समेटकर कहा--यह शैतान चादर कसी गरम है। 

डर्कास भामीने मधुर स्वससे कहा-थेटा छूकार, ऐसी 
भाषा मत बोलो । , 

छूफार -डर्कास मामी, मेरा शरीर ज़लू रहा है, इसलिए 
ऐसा न करूं, तो मुझले रहा ही न ज्ञाय | 

हर्कास मामीने उसका विछोना ठीक करके कहा- बेटा, 
दुर्वाक्‍्थ, शपथ, और अश्छील भाषाकोछोड़नेका प्रयत्न करो। 

लकार--यह सारा मार्क बड़ा शैतान है, साला पदिले 
घकालत करता था, इसीसे इतना अर्थ-लोभी भी है। उसके 
ऊपर मुझे वड़ा क्रोध बढ़ा है। मुझे ऐसी अवस्थाम छोड़कर 
भाग गयी । 

यह कहकर उसने फिर चादर समेट ली | डर्कास मामीमे 
फिर शब्या ठीक कर दी। कुछ देर वाद्‌ फिर रूकारने कहा- 
वे भग्यू दासी-दास अभी यहाँ हैं ? यदि दो तो शीघ ही शी 
में ज्ञाकर जह्ाजपर चढ़ जानेके लिए कह दी। 

डर्कास-ब शीघ्र ही चले जायँगे | 

छूकार-उन लोगौको साब्रधावीसे भेजना। झीलके पार 
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स्पानडाकी नगरीके जहाजफे कार्यालयर्म अल | 
विशेष अनुसन्धानके साथ यात्रियोंकी परीक्षा करंगे। माक 
खालेको जिससे एक फौड़ी भी न मिले, मैं चही करूँगा। 

डर्कास--धच्छा, उन लोगोंकों में यह सब घतला दूँगी। 
हुम ऐसे दुच्चोक्‍्य मुखसे न निकालो। 

रूकार--मामी, मुझे इतना मत कसो। इतनी इृढठासे 
घाँधनेसे वन्‍्धन हूट जायगा। में घीरे-घीरे छुधर जाऊँगा। 
हाँ,उन दास-दासियोकी बात कद्दता हैं । उस ख्री को पुरुषके बेब 
में अहाजपर चढ़नेको फद्द देना, और उस लड़केकों छड़कीकी 
पोशाक पहला देना ।इन छोगोंकी हुलिया सन्‍्डाकी कर्याल्यमें 

हुँचरायी है । 

डर्कांस--अच्छा, इस विषयमे हमलोग विशेष सावधान 
स्हेगे । 
* इसके पश्चात्‌ छकारने आशेग्य-लाभम फरनेपर भग्यू 
दास-दासियोको पकड़नेके व्यापारको विलकल छोड़ दिया। 
फोयेकार छोर्गोफ़े प्रति उलकी विशेष भक्ति हो गयी। जब 
कभी कोई फोयेकारकी ब्रातः उठाता, तभी उसके आँखोंसे 
आँखू गिरने लगते । वह कहता-मैं माताकी अपेक्षा डांस 
मामीकी अधिक्र भक्ति करता हैं। उत्तको कितनी यंत्रणा दी, 
कितना कए दिया, किन्तु वे तनिक भी हुली न हु£। 

घृतकारी छोग सन्डाकीम हैं, एवं भागे हुए छोगोकी 
हुलिया सी वहाँ पहुँच गयी है, यद चात लकारसे सुनकर 
जाई और जिम विशेष सावधान रहने छगे। पक साथ ज्ञानै- 
से पकड़े जानेके भयसे जिस और उसकी माता दो दिन 
पहिले ही चले गये -चादम जाज और इलाइजा अपनी संतान-, 
के साथ राजिमें सिण्डाकी आ पहुँचे। राध्िपायः समाप्त हीने- 
के भायी। निसावसान होते हो स्वाघीवताक्ा खुख-सूर्य 
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हृदयाकाशर्म सम्ृुदित हांगा। आहा! स्वाधीनता ! फैसो 
मधुर बात है ! फेसा हृदयोत्फुल्ककर शब्द है| ठुके छेकर 

वृक्ष-तल्ले रहनेमे भी रुख है, किन्तु बिना तुम्हारे क्या संसार 
में कहीं भी खुख है ? ठुक्के पानेके लिए अमेरिका-वासी अँग- 
रेज छोग रण-द्षेत्रम प्राण-विसजन करनेमे किल्चित्‌ भी 
कुण्ठित नहीं हुए। तुम्हारे लिए ही सम्रपूर्ण-संखार छाला- 
यित है। तुम भोरुता, कापुरुपता, एवं स्वार्थपरताका साथ 
सेव त्यागे रहती हो । इस संसारमें कितनी ही दुबंछ, भीरु 
तथा स्वार्थपरायण जातियाँ हैं। थे तुम्हारे मुख-चन्द्रका 
दर्शन करंगी, इसकी कोई आशा नहीं। चन्द्रमाकी खुधा 
मयी चन्द्रिका पराधोन हृदयको कभी प्रफुल्छित नहीं कर 
सकतीं । सृख्यंकी प्रखर रश्मि-राशि पराधीनके हृदयान्धकार- 
को कंदापि दूर नहीं कर सकती । किन्तु तुम्हारी भम्ृत-मय 
समुज्वल किरण पराधीनके हृद्यको स्पर्श करते ही स्वार्थ- 
परताफे घोर अन्धकारको दूर फर देती हैं, हुवंल सबल दो 
जाता है, मानव-हृदयमे सार्वभौम  प्रेम-चन्द्रमाफा 
उदय ह्वादा है। 

अमेरिका निवासी अगरेज लोग स्वाधोनताके लिए संग्राम- 

में प्राण-विसजन करनेके लिए प्रस्तुत हुए। किन्तु जातीय 
स्वाधीनता और जन विशेषकी स्वाधीनतार्म पा कुछ अन्तर 
है ! ज्ञातीय स्वाधीनता क्या है ! समाजके प्रत्येक नर-नारी 
की स्वतंत्रताकी समिष्ठ ही ज्ञातीध-स्वाधीनता है । ऐसी 
दशाम व्यक्तिगत स्वाधीनता न रहनेपर क्या जातीय स्वाधी- 
नता ग्ाप्त हो सकती है? यह जो पलातक युवक मलान मुख 
चिन्‍्ताकुछ चित्त हो बेठा है--जाज हेरीस--चह कैसी सवा 
शीनताके लिए व्याकुछ हो रहा है। यह किन अधिकारोंकी 
चिन्ता कर रहा है। अपनी स्त्रीको पीकत्नी साँति श्रदणकर, 


घण्डीचरण-प्रन्यावली ७०६ 


उसे दूससेक्रे भत्याचारले बचा, सन्तानकी अपनी समझकर 
छुशिक्षा प्रदान कर सके, अपनी गाढ़ो कमाका हरव्य अपने 
पास रख सके, अपने धर्म-विश्वासके अनुततार धर्माडडान 
कार्य कर सक्रे--फेवल येही अधिक्रोर वह चाहता है। संया्थ- 
परायण नर पिशाचो ! तुम लोग क्या उसे ये मलुष्योचित 
अधिकार भी व ठोये ? इतने भी अधिकार न रहनेपर कोई 
मानव-तन-धारी प्राणी क्या कभी जीवित रद सकता है । ये 
थोड़ेंसे मानव-प्रहति-सिद्ध अधिकार प्राप्तिके लिए आज ज्ञाज 
तुम्दारा देश छोड़कर भागा जाता है। अपनी स्ीकों पुरुष- 
वेपमे छुसज्ञित कर रहा है, उसके छुदीर्थ आज्ाहु-छम्बित 
केश कार रहा है। े 

'इल्ाइजा कैश कद जानेपर हँसकर धोली--जार्ज, इस 
समय फ्या मैं एक सुन्दर ुवककी भाँति शांत नहीं होती | 

जार्ज-तुम चाहे जो वेप भी क्यौंन धारण करो, में सदेव 
तुम्ह सुन्दर देखता हूँ । 

इलाइजा--तुक्हे इतना विमर्प क्यों हो रहा है ? यहाँसे 
कनाडा त्क फेचल पश्चीस घन्‍्देका भार्ग है । एक दिनें 
भौर पक रात । 


ज्ञाज--इलाइजा, मुझे वड़ा कष्ट हो रहा है । इतनी दूर- 
आकर यदि पछ्ड़ा जाऊंगा, तो यह हुः्ख मुझसे न सदा 
जायगा। मेरी झत्यु हो ज्ञायगी | 
- इलाइजा--ठुम कुछ भय न करो। थदि पकड़ ही जाना 
हाता, तो द्यामय ईश्वर हमछोगौकी इतनी दृर्न ले आते। 
मदूलमय अवश्य ही इस चार हमलोगोका उद्धार करेंगे। 
जाज--इलाइज़ा तुम देवी हो !तुम सदेच उस मड्डूलमयके 
भडूलकोरी द्वाथ देखती हो। सच्छा वताओो, क्या जब इम- 
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छोगौकी दु्दश्वाका भन्‍्त होगा, में पृपा मनुप्यके अधिकार 
प्राप्त कर सक्ूँगा 

इछाइजआ-मैं निश्चयपूर्वक कहती हैँ कि इस वार दम- 
लोगौंका उद्धार होगा। छुनो, वह दौनवन्धु परम पिता पर- 
भात्मा कह रहा है--मत्त डरो ! में तुम छोगोके साथ हूँ। 

इसके उपरान्त जाज॑ने इलाइजाके! दोपी लगाकर कहा -- 
मिस स्मिथ अभीतक नहीं आई । हमलोगोंके गाड़ीपर 
चढ़नेका समय आ गया। 

इसी समय घरका द्रवांजा खुला । एक' कुछीन चयो- 
घिका महिला द्देसीको वालिकाके वेपमे झसुसज्ञित कर उस 
घरमे आयी । इलाइज़ा हेरीको धालिकाके घेपमें देखकर 
वाोली--भोद |! घह तो एक सुन्दर वालिका श्ात होता है। 
अब में उसे हेरियट कहां करूंगी । बारूक माताकों पुरुष- 
चेपमे देखकर एक बार हतवुद्धि हो गया। वह बोर-वार 
दी्घ निःस्वास छोड़ने छगा । तब इलाइजाने उसकी ओर 
हाथ फेलाकर कट्ा--हेरी ! माताकों पहचान सकता है ? 
किन्तु हेरीने उस धयोधिका महिकाका द्राथ और कसकर 
पकड़ लिया। जाजेने कहा--इलाइजा, अब तुम उसे प्यार 
भत करशोे। जानती हो, उसे अन्यत्र रहना होगा । यह खुनकर 
इलाइजाने कहा-यह मैं समझती हैँ किन्तु इसे क्षण भरके 
लिए भी छोड़वेकी मेरी इच्छा नहीं होती । क 

इसके पश्चात्‌ इलाइजाके पुरुषोंका छवादा पहिर लेनेपर 
जार्जने मिस स्मिथसे कहा--भापकों हमछोग बुआ कहकर 
पुकारँंगे। हमलछोग अपनी बुआके साथ जा रहे हैं, यही प्रकट 
फरना होगा। मिसेस स्मिथने कद्दा-मैंने यहाँतक खुना है, 
कि तुम छोर्गोको पकडनेके लिए पकड़तेवाले छोग टिकट 

- धरम बैठे हुए ठुम छोयोकी भपेक्षा कर रहे हैं।... .+ * 
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शाड़ी तैयार हो ज्ञानेपर इनके आश्रयदाता सज्जनो, सप- 
सिर इनकी गाड़ीफे समीप आकर णड़े हो गये; भर यारः 
इवार, इनके उद्धारके लिए ईश्वस्से धार्थना करने छंगे। 

ध्यलकाश्के उपदेशानुसार ही लछोगोंने छन्‍्चवेष धारण 
किया था। बस्तुतः सत्काय और सदाबरणका फल कभी- 
कमी मनुष्पफों दाथो-द्वाथ प्राप्त हो जाता है। बैरका धदला 
शुकानेके भावसे टामठकार यदि यत्रिमें वहीँ छोड़ दिया 
जाता तो जा आज अचश्य पकड़ जाता | ध्मलकारके 
छाथ उसमे जो सदाचरण किया था, परमेश्वरने आज़ उसे 
उसीका पुरस्फार दिया । 

म्रि० स्मिथ केनाडा निवासिनी एक सम्झ्रान्त स्मणी है। 
वे फेनाडा लौद रही हैं। वे इन लोगोंकी दुर्थस्थाकी यात 
छुनकर, सहायता सहमत हो गयी हैं। दो दिन पूर्वसे ही हेरी 
उनके साथ रखता है। इन दो दिनोमे उन्होंने नाना प्रकारकी 
मिठाइवाँ आदि देकर हेरीको इस भकार अपने वशमे कर 
लिया है कि अब घह उन्हें एफ क्षण मी नहीं छोड़ता । 

वे तीनों हेरीके ले वग्गीपर चढ़ अहाजके घाटपर आये । 
जाक्षने टिकद लेने जानेस्े समय टिकट घरमे सुवा कि एक 
ध्यक्ति दूसरे आदमीसे कद रहा है--भाई, सब यात्रियोको 
मली-सांति देख चुका है, विशेष परीक्षा भी कर चुका है, इस 
छोगोमे भापके पछातक नहीं हैं। इसके पश्चात्‌ जाज॑ने देखा 
कि यह बात माकसे अद्दाजका कियनी फह रहा है। 

मार्षने के देखने श्वेताडुः जेगरेशकी भाँति हैं। 
किन्तु पुरुषके द्वाथ पर यच० [7 ] भक्षर छपा हुआ है। 

हगर्ज इस समद हाथ घढ़ाकर टिकट ले रहा था। उसका 
हाथ फाँप उठा; किन्तु आत्म-संवरण-पूर्वक धह धीरे-धीरे 

इंछाइज्ा और मिलेज स्मिथके पास आया। सिसेज् स्मिथ 


७५०९ दामकाकाकी कुटियाँ 


हेरीको लेकर ख्रियौके विंभागम चढी गयीं। अब जहाजकी 
सीटी बजी | जार्जके हृद्यम आनन्द-भ्रोत प्रवाहित होने रूगा। 
मार्क निरास मनसे दीर्घ निस्वास छोड़ता हुआ, धीरे-धीरे 
जहाजपरसे किनारे आया। वह मत-ही-मन सोचने लगा, 
घकालरूतके व्यवसायमें अनिश्चित आय है, यह समझकर मैंने 
उसे छोड़ दिया और प्रकारान्तरसे उसी देश-प्रचल्षित आइनके 
गौरबरक्षार्थ यह नूतन व्यवसाय भ्रहण किया, किन्तु इससे 
भी देखता हैं कि कोई बहुत लाभ नहीं है। यह सोचकर मार्क 
हतोत्लाह स्वदेश लोट आया। 

दूसरे दिन जहाजने अमहस्ट नगरमे आकर लंगर डाला। 
ज्ञाज इलाइजा आदि सबके सव किनारेपर आये। स्वांधीन 
भूमिपर पदापंण करते ही उनका हृदय आनन्द्‌-रससे आप्ला- 
वित हो उठा। भाज उनकी दासताका अन्त हुआ। आज 
जाके स्री-पुत्र उसके हुए। आज़ उसको मानवोचित 
सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हुए। स्वामी तथा स्त्री दोनोने एक 
दूसरेका प्रेमपूषंक गाढ़आलिड्ून किया। दोनोके नेघ्रोसें आ-' 
नन्दाश्रुओंकी धारा वह चली। दोनों घुटनोंके चल बैठकर 
उच्चस्वरसे ईश्वरके प्रति रृतज्षतरा प्रकट करते हुएयह धर्म- 
गान गाने ढलगे-- 

प्रभु तुम हो भवसागरके पोत । 

कौन बचावे दीन जनोको तुम विन हे करुणाश्रोत ॥ 

भौर निराशा अन्धकारम तजते थे जो जन प्रान। 

प्रकट कियो अब प्राचीदिशिम, तिनको शुभ सौख्य-सुभान। 

हो कातर ठुखसे प्रशुधर इक, दिन करते थे तव ध्यान । 

हो आनन्द-मग्न अव ध्याते हैं, हे दीनवन्धु भगवान ॥ 

तब फरुणा।पा है भक्त-सदय, जन्मसिद्ध थह पर दास । 

मुक्त कंठसे करता है अब, परचशताका उपद्दास ॥ 


चण्डीचरण-नअनच्यावली प्१० 


प्राथना समाप्त होनेपर मिसेत्ञ स्प्रिथ इन छोगोंकों एक 
धर्म-प्रचारकके घर छे गयीं। वे वड़ाँ रहकर इसी प्रकारफे 
भागे हुए निराध्रय ठास-दासियोंको आश्रय-द्रान देते थे | 

जा और इलाइजाक आज्ञ जितना आनस्द है; उसका 
चर्णन क्या भाषा-द्वारा किया जा सकता है। आत्र राजिमे 
उनके नेत्रोम नींद नहीं। सम्पूर्ण राशि अ,नन्‍्दोच्छवास तथा 
आमोद-प्रमोद्मे बीत गयी। एक्रबार भी यह न सोचा कि _ 
भविश्यमे ज्ञीयन-यापतका कौनसा मार्ग होगा। इनके घर 
नहीं, द्वार नहीं, ठदरनेका कोई ठिकाना नहीं। कल क्या 
जायेंगे, इसका भी कोई ठिकाना नहीं। तो भी भाज स्वाघो- 
नता धाष्त को है, दासत्व-7४हुलासे मुक्त हुर हैं, यह जानकर 
इनके आनन्द्रकी सीमा नहीं है। वास्तव मानवजीवनम 
स्वाधीनताओे अतिरिक्त प्या और कोई अमूल्य रत्त है ? किन्तु 
जो प्रमुत्व घ्राप्त करनेके लिए, अथवा अर्थ-छोछुपतासे मनुप्य- 
स॒ ग़ज़को इस अमूल्य रत्तकी प्राप्दिसे चश्चित करते है, जी 
लोग व्यक्ति विशेष अथवा ज्ञाति विशेषकी स्वाधीनताकी जड़- 
, में ऋडाराघात करते हैं, जो छोग एकाधिपत्य स्थापित फरने 
के लिए यथोपयुंक्त अधिकारोंसे मानव-सन्तानकों चंचित 
रखतेकी अनधिकार चेण् करते हैं, दे पक न पक दिन अच- 
श्यमेव परमपिता परमात्माके कठिन कोयानलर्म पड़कर भ- 


स्त्री उूत्त होंगे। पीढ़ी-इर-रीढ़ी उनको इस पापफा फल भो- 
शगना पड़ेगा। 


इकतालीमवाँ परिच्छेद 


बेनल्‍्पी नल 


जयोरछास 


झत्यु षया सभी अवस्थाओंम फशकर ज्ञात होती है! इस 
दु खमय संसारमे समय-समय्पर अनेक छोग तो सृत्युक्ी 
कामना करते हैं, उबको तो झुृत्यु क्श्कर ज्ञात नहीं 
होती । धर्म-बीर्सेने श्रवेक्त अवसरोपर प्रसस्नता-पूर्चक 
शृत्युका गाढ़ आलिडुन किया है। सत्यके लिये, धर्मके लिए, 
संसारमे न्याय-व्यवह्दार स्थापित करनेके लिए, कितने ही 
धर्मदीर तथा साधु-स्वसाव सल्लनोने अप्लान मुख हो 
प्राण-विसजञन किये हैं। उस समय फ्या उन लोगोको दतत्यु 
कश्कर चोध हुई थी ? कदापि नहीं | धूर्ण चिश्वास ठारा एक 
बार उत्तजित होने पर, हृद्यस्थित उच्छेवसित धर्मावेग और 
प्रेमाजुरागके कारण मनुष्य आत्मविस्द्त हो जाता है। उस 
समय उस्तका वाह्म-ज्ञान सर्वथा शून्य हो जाता है, किसी 
प्रकारका भी शारीरिक क्ट उसकी अन्‍्तरात्माको स्पर्श नहीं 
फर सकता | 

किन्तु पति दिन भो मारकों कष्ट सहन करता है, अत्या- 
चारीगण क्रमशः एक- घ(/ शक्त-चूसकर जिसकी पर- 
मायु समाप्त करते हैं, नि द्वाय जिसके हृदयस्थित 
दया-माया और न्याय सर्व अ्कारके सदुभाव क्रमशः विनष्ट 
हो रहे हैं, उनकी मृत्यु क्या फट फर नहीं है ? इनकी अपेक्षा 
ऋष्टकर झत्यु क्या संसायमं और किसी की है 

नर-पिशाय लेगी जब दामकों मारता, “विश प्राण छे 


चण्डीचरण-पअन्धावली प्र 


लूँगा” कहकर उसे धमकाता, तब दाम मन सोचता कि 
इसी समय मुझे संसार-त्याग करना पढ़ेगा। इसी क्षण झूत्यु 
आकर मेरी सास यत्वणायें, मेरे सारे कर्शका अन्त कर देगी, 
इसलिए भयभीत होनेका कोई फारण नहीं। इसी जीचन्त- 
धर्म-वेश्वाससे उत्तेज्ञित होकर, वह धर्म-वीरोंकी भाँति 
निर्भवतासे लेश्रीके सम्मुख खड़ा हो ज्ञाता, एवं/ईसाके द्वश॑ 
न्तका अनुसरण कर्ूँगा'' यह सोचकर बड़ा प्रसन्न होता। 
किन्तु मार चुकनेयर जब लेग्नी उसके पाससे चला जाता, 
जब चह देखता कि उसका पूर्णतया प्राणान्त नहीं हुआ, तो 
हृदयस्थित बह उच्छूचसित ध्म-वेग, मार खानेके समथका वह 
उचेजित-भाष, धीरे-घीरे शान्त हा ज्ञाता था। उस समय 
मारके कप्टका शान होता; शरीर अवसन्न दो जाता और उसके 
साथ ही साथ अन्तरात्मा भी अवसन्न हो जाती। हृदयमें 
तिराशाका उदय होता । अपनी हुरवस्थाका स्मरण होते दी 
हैदयमे दुर्विस॒द यंत्रणानल प्रज्वलित हो उठता था। 
पहिले दिनकी मारसे दी टामका शरीर स्थान-स्थानपर 
क्षत-विक्षत हो गया, एवं चह अत्यन्त दु्वंछ और रुप्ण हो गया 
था किन्तु चीमारीसे आरोग्य-छाभ करनेके पूर्व ही लेग्रीने 
उसे खेतका नियमित कार्य करनेके लिए बाध्य किया | घह 
प्रतिदिन उसी रुग्णावस्थामें ही अन्यान्य कुलियोंके साथ 
खेतमें काम करने जाने गा । इस दुर्वलावस्थामें भी वह 
भाण-पनसे काम करता था, है. 6२ ३४३ गण केवल 
अण्ती-अपती हिसाचृत्ति चरितार्थ लिए. कमी-कभी 
उसे बेत,लगाते थे।, ऐसा ।निष्ठुराचरण क्या फोई सहि- 
ध्णुताके साथ सहन कर सकता है ? दाम स्वमावतः अति- 
शैय शान्त प्रकृृतिका मनुष्य था। उसके घैयें और सहि- 
घ्युताकी सीमा न थी। किन्तु साम्वो और कु स्वोका 


ण्श्३े दॉमकाकाकी कुटिया 


निष्ठुराचशण कभी-कश्नी उसको असहिए्णु बचा देता था। अब 
दामने जाना कि लेप्रीके खैकके कुली छोग पर्यों इस प्रकार 
मह्॒प्यत्व-हीम तथा दुश्चरित्र हो गये हैं ? क्यों उनका ऋदय 
फेवल हेष, हिसा, स्त्रार्थपरता पत्र निःदु॒स्तासे पूर्ण है? किस 
कारण उनके जड़ हृदयोमे सहानुभूतिका प्रकाश प्रभेश नहीं कर 
पाता | उसने सहजमे ही समझ लिया कि कुलियोकी यह दुरच- 
सथा निष्ठुशचरणके अवश्यम्भावी फलके अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है। किन्तु उसके हृदयम बड़े भयका संचार हुआ । वह 
सोचने छगा कि यही निष्ठुराचरण समयान्तरमें मुझे भी प्रकः 
ति भ्रट्ट कर सकता है। क्षणमरका भी अवकाश पाते ही घह 
वैठकर अपनी जीर्ण बाइचिक पढ़ने छगता, किन्तु आज-कल 
कामकी धहुत भीड़ है। परमात्रका अवकाश नहीं | रचिवार 
को भी खेतमे काम करना पड़ता है। कपास चुननेके कई 
महीनोंमे रविवारकों भी.छेग्रीने कुलियोंकों छुट्टी, नहीं दी । 
देगा ही क्यों ! धमंसे उसका कोई सम्पर्क तो है नही | कपास-' 
का खेत ही उसका एकान्त भजनारूय था और अखण्ड- 
भण्डलछाकार ही उसके, एक आरश्य देवता थे। 
' पहिले दाम खेतसे।लौटनेपर प्रतिदिन भोजन बनाते समय, 
घ्यूडरेकी अग्निके प्रकाशम अपनी चाइबिकूसे दो-चार उपदेश 
पढ़ा करता ,था। किन्तु आजकल उसका शरीर नितान्त 
डुबंल हो गया है। खेतसे छौटनेपर घह एक क्षणभर भी 
« चैठ नही सकझ्ो | घर आते ही क्लानत होकर सो जाता, प्यूं 
+ उसका शसेर घेदनांसे अस्थिर हो जाता है। 
आएवयका विषय तो यद था कि दामका धर्म -विश्वास 
भी फरमी-कभी विचलित सा हो ज्ञाता, था। जिस धम्म- 
विश्वासकें कारण भाजीवन वह किसी कष्टको कए्ट नहीं सम- 
धर्ता था, किसी हु/|खकों दुःख नहीं गिवता था, उसी भदस्य 
.. नेहे 


चण्डीचरण॑-अन्धावंली ण्ध्छ 


धर्म-विश्वासके तिप्ठुयाचरणसे परास्त होनेंकी तैयारी हुई । 
अन्त, वमसाच्छन्न जीवन-पहेलिकाके सम्बन्ध कभी-कमी 
उसके मनमे अनेक प्रकासके प्रश्व उठने छगे। उसका हृदय, 
तथा उसका मन अवसन्न होने लगा। उसने आत्मासे प्रश्न 
किया--जंगत्पिता कहां हैं ? वे चुप-चाप क्यों हैं? सचमुच ही 
क्या पापकी जय होगी ? इस प्रकारके प्रश्न उपस्थित होनेपर 
घह तुरंत सोचने छगता-नहीं, दीनवन्धु, मुके कदापि न भूलेंगे ! 
घहुत सम्भव है कि मिस अफिलियाका पत्र पाते ही कोई न 
फोई केन्दाकीसे आकर भेरा उद्धार करे | इसी भाँति 
चिन्ता करते-करते आकुल चित्तसे वह ईश्वरसे अपने उद्धारार्थ 
प्रार्थना करने छूगता । प्रतिदिन प्रातः काल उठकर वद आशासे 
पथकी ओर धंदों देखा करता और सोचता कि सम्मवतः 
आज कोई मेरा उद्धार करनेके लिए केन्टाकीसे -आदेगा। 
किन्तु ज्व दिन-पर-दिन बीतने छंगे और केन्टाकीसे कोई 
न साया, तव उसके मनमे फिर वही धरश्व उठने छगा--क््या 
ईश्वरने मुझे छोड़ दिया $ + 

इसी समय कसी-कभी दामक्ते साथ कासीका साक्षात्‌ 
होने छूगा एवं कभी-कभी, जब वह फायचशतः घरमें जाता 
वो एमलिनका मैराश्यपूर्ण परिशुष्क सुख-कमल देखता, किन्तु 
बह किसीसे कुछ वोलता न था। थास्तवर्न तो उसे किसी- 
से कुछ फहने-छखुननेका अवकाश ही न था। 

एक दिन संघ्याके पश्चात्‌ खेदले आते ही टाम एकदम 
कान्‍्व हो पड़ा। चह उसी क्षण भूमिपर गिरकर छोटने छंगा। 
आज उसमें उठनेकी शक्ति तनिक भी न थी । छेदे-लेटे ही 
चह अपनी रोटी चनाने छगा। उसी खेमय चाईविलसे दो 
एक उपदेश पढ़नेकी इच्छा हुई। चूल्देम दो-चार रूकड़ीकें 
हुकते ध्पनथलण्पः अग्नि जलायी एवं अपने ज्ेवसे चाइ- 
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बिल निकाली, वाइविलके जिन-जिन अंशोको पढ़नेसे उसके 
हृदयमे विशेष उल्छास होता, आशोका संचार ,होता, हृदय, 
दृढ़ विश्वाससे पूर्ण हो जाता. वे सब चिहित थे |” दो-एक 
उपदेश पढ़ते-पढ़तें उसने अपने मनभे यह प्रशंत किया--पृथ्वी 
क्या शून्य हो गयी ? यह धर्म-शास्त्र क्या भग्न-हृदयोंकी चल 
प्रदान नही करता ? ज्योति-हीनकों क्या ज्योति-प्रदान न 
करेगा? इन प्रश्नोंके उठते ही उसने दीघ-निस्वास छोड़कर वा- 
इविल बन्द कर दिया। पुस्तक बंद करते ही,पीछे उसने एक 
बिकद हंसीका शब्द खुना | तब पीछेसे घूमकर उसने देखा कि 
लेग्मी खड़ा है। लेश्री कह उठा--क्यों, अब समझे ! इस धमसे 
तेरा कुछ भी उपकार न होगा ! मैंने तो पहिले ही कद्दा था कि 
तेरा थद्‌ सब धमज्ञान दूर कर दूं गा। 

लेग्नी के,धमंकी इस प्रकार दिल्‍लगी उड़ानेसे दामके दृद्यको 
बड़ी चोट रूगी । इससे उसे इतना-कष्ट हुआ, जितना कि इधर 
कई दिनकी क्षघा-तृष्णासे भी नहीं हुआ था । 

केश्नीने पुनः फदा--तू विल्कुल गधा है। तुफे खरयोदनेके 
समय मैंने सोचा था कि, किसी उच्च पदपर रखूँगा! यहाँ 
तक कि साम्वो,कुइम्वोंसे भी अधिक ऊँचा पद देनेका विचार: 
मैंने किया था, किन्तु अब तो तुझे मेरे चाबुकका शिकार 
चनता पड़ेगा । हाँ, यदि अबसे भी तू मेरी बात 'मानकर 
उसीके अछुसार चलने लगे, तो जहाँ तू घावुक खाता है, वहाँ 
दूसरेको नू स्वयं चाचुक लगा सकता है। बीच-वीचमे में 
ठुके कमी-कमी हविंस्की अथवा प्रांडी भी दे दिया करूँगा। अच 
भी कहता हैँ कि बह सब पाखण्ड छोड़ दे। अपनी फरठी- 
पुरानी किताब इसी चूल्देकी आगे जलादे और मेरा धर्म 
प्रदण करले । 

दाम श्वर, मुझे ऐसी चुद्धि कभी न दूँ | 
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लेग्नी-भव तो तू समझ गया न, कि तेरा $वर तेरी सहा- 
यता न करेगा। बह यदि तेरी सदायता करना चाहता त्तो 
तू मेरे हाथ पड़ता ही क्यों ! तेरी प्रार्थना, तेरा बह धर्म-कर्म 
सव ढोग है। अपना भला चाइता हो तो, जो छुछ मैं कइता 
हूँ, उसे छुन। मैं एक लामथ्यंवान आदमी हैं, में तैरा अनेक 
उपकार कर सकता है। ह 

दाम--मै अपनो संकल्प न छोड्ँगा ईश्वर मेरी सद्दायता 
करें, चाहे न करे, मैं उनके चरणोम ही पड़ा रहुँगा। अन्त 
सम्रयतक उनमें अदछ विश्वास रखूँगा | 

लेप्नो घृणाक्षे साथ उसके शरीरपर थूककर पक्त छात 
जमाकर बोला-त्‌ विल्कुल ही मूर्ख है। जो हो, में तुमे 
छोड्टेगा नहीं। तुफ़े परास्त करूंगा ही, कहकर छेप्नी चला 
गया। . 

* जिस समय यंत्रणाके शुरुपारसे आत्मा नितान्त भवसस्त 
हो जाती है, धैर्य एकदम सीमाके बाहर चला जाता है, उस 
समय शरीर तथा मनके प्रति स्तायु उस भारकों दूर करने हे 
लिए एकबार शेष साहस तथा उत्साहसे उत्तेन्नित हो उठते 
हैं। इसलिए प्रायः घोश्वर मानसिक यातनाका थनन्‍्त हीते दी 
हृदयकी आनन्द और साहसके भ्रोतमें प्रधाहित होते ही ठेखा 
जाता है। टाग्रके सम्बन्धम भी यही' घटित हुआ। तिष्ठुर 
स्व्राम्ेके उस व्यंगने उसके दुःख-भाराक्रान्त हंदयको 

भौर भी अधिक अवसन्त कर दिया । विश्वासके हाथसे 
पेह उस अनन्त, अटल आश्रय पत्रंतको बड़ी हृढतासे पकड़े 
डुए था, किन्‍्नु आज उसका बह हाथ भरी निराशा नितान्त 
असक्त हो गया। दाम संक्षा-शुन्यकी भाँति उसी चूल्हेके 
चगलमें बैंडा रहा। झहसा उसके चारो ओरके पदार्थ विल्ली- 
से हो गये; एवं उसके सन्मुल कण्टकमुकुट भूपित, रक्ताक्त, 
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आहत यीशुकी पम्नति जा उपस्थित हुई । टाम सय तथा 
विस्मयके साथ उस मुखके सदिष्णु-मावकी निरीक्षण करने 
रूपा। यीशुक्रे उन दानों गंधौर, करुगाद्दीपक नेत्रोति धामके 
इृदयकफे अन्तस्तकको रुश्श किया । उसकी अचसन्न, 
झुत्र्ज आत्मा जाग ठी। चह दोनों हाथ आगेकी ओर पसार- 
कर घुटवोंके बल बेठ गया । उसी समय धीरे-धीरे वह मृ्ति 
परिवर्तित होने छगी । उसका तीवण फन्दक-सम्रह गौरवकी 
क्विरण-रेखाअमे परिणत हो गया । अननुभवनीय प्रमा- 
मण्उलूसे परिवेष्टित वह मुख, स्मेहाद मेन्रॉसे उसकी भोर 
देखने छऊगषा । उस कण्ठ-कुण्डसे बचन-सुधा निकली । 
दामने खुना--मैं जिस प्रकार इस संसारको यंत्रणा और 
अत्याचारपर जय-लछामकर पिताके साथ एक सिहासनपर 
बेठदा है, उसी प्रकार इस पृथ्वीपर पाप और अत्याचारपर 
विज्ञ-प्राप्त करनेवाले छोग मेरे साथ एफ सिहासनपर 
बैठतेके अधिकारी हो सकते हैं। 


, टाम जब स्वस्थ हुआ, तो उसने देखा कि रात्रिवहुत बीत 
गयी है। रात्रिकी ओससे उसके पहिननेके फपड़े भीग गये 
हैं, तथा उसका शरीर शीतात हो रहा है। कब तक 
यह इस भअचस्थार्म पड़ा रहा, यह उसे स्मरण नहीं था। उसकी 
आत्माका चह संकट-काल -निकलू गया, उसका हृदय एक 
अपूर्ष आरन्दकी धारासे परिपूर्ण हो गया है, उसी आनन्दके 
उच्छवचाससे वह छुधा, तृपा, शीत, अपमान, नेरशय, यंत्रणा 
सभी भूछ गया। इस जीवनके सम्पूर्ण आाशाओंसे विनिमुक्त 
हो उस्ीक्षए। अपनी इच्छा-शक्तिको उसने अनादि-देवके भरी 
चरणॉपम उत्स्ग कर विय।। टाम तब , आकाशकी उज्ज्क्छ 
ताइकाचलीकी भोर द्वष्टि करके गम्भीर आत्मानन्दसे पूर्ण हो 
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मैशाकाशको प्रतिध्वतित कदता हुआ यह गीत गाते छगा-- 
#पहुहिन समान गले थह पृथ्वी, 
रवि-किरणोंका भी हो जावे श्रवसान। 
पौ भी है परम पिता मेरे, 
हैँगा में तेरा, तू मेरा भगधान!! 
उत्युछोकके जीचन का अस्त- 
होगा इस जड़ शरीरकां भी जब नास। 
प्रह्मानन्द-मन्न जब इन्द्रियाँ-- 
होगी, तच शान्तितांलमे के निवास ॥ 
रहकर वर्ष सहस्न॒ वहाँ पर, | 
बना दीप्तमान में नित भातु समान। 
गाता रहे पद्दी निरन्तर, 
जो था आारम्भ-कालमे मेरा गान ॥ 
उपयुक्त घदताकी भाँति आाश्चर्यक्री घटनायें धर्म 
विश्वासो दासोंमे प्रायः | संघटित हुआ करती हैं। मनोति* 
शानवेत्ता धिद्धानोंने कहा है-अवस्या-विशेषम मनका भाव 
और फल्पना-सम्रहद इतना उत्तेजित एवं प्रवद्ठ हो उठता है, 
कि उस समय घह सम्पूर्ण वाहोन्द्रियोंकों अपने अधिकारमें 
फर लेता है। मनके फल्पित पढार्थक्नो इन्द्रिय-गोचर-एर्व 
धाह्याकार-विशिष्ट कर देता है। सर्वच्यायी परमेश्वर मलुष्यी 
को ये शक्तियाँ देकर उसके लीवनमे कितनी घटनायें संघटित 
कर सकते हैं, क्यों इसकी कोई गिनती कर सकता है ? किस 
डपायसे वे अखहाय,निराशा-भग्न मात्मामें नव-धुरूफा संचार 
कर देते हैं, उसका फ्या फोई निर्णय कर सकता है? यरि 
यह दुखी, भज्ञान दास विश्वास करे, कि प्रभु योशु उसके 
सम्पुज प्रकट हुए थे, तथा उससे चार्तालाप किया था; वो 
फया कोई उसका मतिवाद करेया | 
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दूसरे दिन धातःकाल जब सब दास खेतको चले। तब 
जीणं-वसन, खिन्न-वेह, शीत-कमिपत हतभाग्योमं फेचछ 
पक आदमी बड़े उल्लासके साथ भागे पेर वढ़ाकर जा रहा 
था, कर्योकि ईश्वस्के अनन्त-प्रेमपर उसका भटल विश्वास हो 
गया है। लेशी ! तुझमें जितनी क्षमता है, उन सबका प्रयोग 
करके देख ! निदारुण यन्त्रणी, शोक, अपमान, अभाव आदि 
सभी इसके लिए शान्ति-निकेतनकी सीढियाँ होकर इसे 
स्वर्ग-दारकी ओर आगे बढानेसें सहायक दोंगी। 


इस समयसे टामका उत्पीड़ित हृदय शान्तिसे पूर्ण हो 
रगया। नित्य घिराजमान, पावन-स्वरूप परमात्माने उसके 
इहृदयको अपना पवित्र मंदिर थना छिया। इस कीवनके 
उस मर्मान्तिक परितापका अन्त हो गया। इस जीवनकी 
आशाओं, भय तथा आकाड्क्षाआंका आन्दोलन शान्त हुआ | 
प्रति क्षण संग्राम-संलम रुधिराक् मानची इच्छा पूर्णरुपेण 
ईश्वरीय इच्छाम विलीन हो गयी। टामकों अपनी जीवन- 
धात्राके शेप दिन इतने थोड़े प्रतीत होने छगे, अनन्त शान्ति, 
अनन्त सुख, इस समय निकट्स्थ हो, इतने स्पए. जान पड़ने 
लगे, कि जीवनके दुःसहतम कष्ट भी उसके हृदयकों रश्वमातर 
इुख़ित न कर सके । 


सब छोग उसके वाह्याकारके परियर्तनकों 'लक्ष्य करने 
छगे। उसका मुख सदेव प्रफुल्लित झूता है। सभी कार्यार्म 
उसकी 'शीघ्रता दिखाई है। धैर्य सहिष्णुता तथा 

' शान्तिके साथ चह अत्याचार और निष्छुश व्यवद्वारका सामना 
करने छगा। कुछ भी उसे उद्विग्न अथवा उत्कंठित नहीं बना 
सका। यह देखकर लेग्नीने एक दिन साम्बोसे कहा--टामके 
सिरपर फ्या भूत सवार है ! कुछ दिन पहिले तो यह ,नितान्त 
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डुबंछ हो गया था, एक दम निगश् हो गया था,पर अब भली- 
भाँति काम-काज करता है । 

साम्वों-इसक्ा कारण ,मैं नहीं समझ खसकता। 
ज्ञान पड़ता है, भाग जानेकी चेटा कर रहा दे | 

छेत्नी-पुकवार भागनेकी चेरा कस्ता, तब तो अच्छा ही 
होता। में सी घी चाहता हैं। है 

साम्वो--जान पड़ता है,वही हम लोगोंको देखता पड़ेगा। 
निश्चय ही चह भागनेकी चेट्ठा फर रहा है । भागनेपर 
शिकारी कुत्तोंसे पकड़वा रुगा। एक वार जब चद् भोलो 
दासी आयी थी, तथ कैसा तमासा हुआ था । मेरा तो हँसते- 
हँसते पेट फूलने छगा था। शिकारी कुत्तोंने उसे ज्ञाकर 
पकड़ लिया था, और मेरे वहाँ पहुचनेके पहिले दी उन्होंने 
उसका शरीर नोच डाला था। मुम्रे तो देखकर बड़ी हँसी 
स्रायी थी । 

छेश्री--ज्ञान पड़ता है, लूसी शीघ्र ही कबत्रमे सोयगी। 
देख, साम्बो ! ज्योंह्दी किसी ठास-ठासीको इतना-प्रसन्न पाओ, 
त्वॉँदी उसे ठीक करने की चेष्टा करो | 

खाम्वी--उसकी आप खिन्ता न करें; में स्वयं सर्व 
ठीक करूँगा । 

लेप्नी, सायंकाल किसी समीयचत्तों शहरमे ज्ञानेके समय 
ये छुब बातें सास्वोले कह रहा था। उसने सोच रक्खा थां 
कि शहरसे छौरते समय टासोंके झोपडौका निरीक्षण करता 
आऊँगा। निश्चयानुसार छौदते समय ज्योदी चह झोपडेके 
पास पहुँचा कि उसे गानेके शब्द खुनाथी पड़े । घह चर्ही 
छदहर कर खुनने रूगा | दाम था रहा था३-- द 

/दे्बुंगा जब लिखा छुआ अपना भी नाम । 
से उस स्व॒गं-दारपर शोसाधाम रूलाम ॥ 
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भीति भावनाको करूँगा विदा तुरूत । 
नेत्रोंकी अभ्रु-धारका कर दूँगा अन्त ॥ १॥ 
हो विपक्ष यदि पूर्णघरा भी लरूड़न आये। 
धाण सहस्नों चतकर क्रुद्ध नक वरसाये ॥ 
देखूँ निरंष चितसे भूका भकुटी विछास | 
होते यदि शौतान गिनू गा तुच्छ सहास ॥ २॥ 
चिन्ता नहीं तनिक भी आजे प्रथ-समुद्र । 
चाहे शोक-वायुका वहे झकोरा रुद्र ॥ 
इनको नहीं रहेगा मुझको कुछ भी ध्यान । 
मिले यदि गेह-स्वर्गं, पिता भगवान्‌ निदान ॥ ३ ॥ ” 
यह गाना छुनकर छेश्रीने मन ही मन फहा-हँह | शाला 
समझता है कि में स्वर्ग जाऊँगा। ये सब गाने खुनकर मेरे 
कान जलने लगते हैं। दामके सामने जाकर चावुक तानते 
हुए कहा-रातमें बाहर वैठकर यह गड़वड़-सड़चड़ क्यों चकरहा 
है! इसी क्षण घरके भीतर जा, अपना यह सघ पचडा चंद्कर | 
टाम अति न्नता-पूर्वक प्रसन्‍त घदनसे “जा आज्ञा प्रभुकी” 
कहकर भीतर जाने रूगा | दामकों इस प्रकार प्रसन्न मुखसे 
धात-चीत करते देखकर लेञ्रीके क्रोधषकी सीमा न रही | उसने 
उसी क्षण टामके कँधे तथा पीठपर चावुक लगाते हुए कहा- 
क्यों वे कुत्ते इस समय कैसी चेनकी घंशी वज रही है। 
चातुककी यह ताड़ना टामफे हृदयको स्पर्श तक न कर 
सकी। उसे इससे कुछ भी कप्ट न हुआ। उसकी आत्मा 
जीघन-मुक्त हो गयी है। उसका यह पश्चमौतिक शरीर ' 
भात्मासे विजिंछन्न दो गया है। इसलिये ऊपरका फोई भी 
कप उसे कएकर नहीं ज्ञात होता। वह वितीत भावसे खड़ा 
रहा | छेप्रीने समझ लिया कि अब इसके ऊपर प्रभुत्व संस्था- 
पतकी आज्ञा करना दुराशा मात्र है। उसकी समझमे आया कि 
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ईफ्परही मेरे अत्यायारोसे इसकी रक्षा कर रहा है । इसलिए 
बह ईश्वरकों ही गाली देने छगा। विद्रप, भय-प्रदशन, येश्ना- 
घात पु्न॑ भन्‍्यान्य निप्ठराचरणआदि कुछ भी टामकी इृठय- 
स्थित शान्तिका विताश न कर सके । इसको विनीत-भाव 
एव प्रफुल्ल चित्तसे दिन व्यतीत करते देखकर, छेश्ी किकर्ते्य 
बिमूह हो गया । पूर्व कालमे जिस प्रकार यीशुके उत्पीड़कनि, 
उसे प्रसक्षताक्षे साथ सब करशेको सददते देखकर कदा था-+ 
“यीशु, क्या तुम असमयमे ही हमलछोगोके #दयानलकी प्रहज्व- 
हित करोगे” ? उसी प्रकार लेग्रीके मनर्म भी आज्ञ यरी भाष 
उबित हुआ। छेग्नी दामकों कप देनेके अभिप्रायले बेत छूगाता, 
किन्तु उससे दाम कुछ भी ठुखी न हीता, अतएव यह देख 
कर उसका हृदय स्वयं ही यन्त्रणानलम चिदग्ध होने लगा ! 
छेश्नीफे खेतमे अन्यान्य जो दीन-हुसी छुछी छोग थे, उन 
की. दुदंशा देखकर दामके हृद्यको दारुण हुज होने छगा। 
उसका सात्म-कष्ट नए हो चुका हैं)! उसने स्वर्गीय शान्ति- 
छाम कर लो है। अब चह इस शान्तिका कुछ अंश उन दीन- 
डुखियोम भी वितरण करनेका उपाय सोचने छगा। भन्यान्य 
कुलियोंके साथ घर्मालाप करने तथा धर्मकथा कहनेका क्षण 
भर भी अवकाश न मिलता था । हाँ, खेतमे काम करनेके 
लिए जातेके समय तथा सायंकाल कामपरसे छौदनेके समय 
अवश्य एक सुयोग था। इस छुयोगम ही टामने; इन दत- 
भाग्योंक्रे साथ, घ॒ममे-चचो फरनी आरम्भ की। पढिले तो उस 
फे इस सद्भिप्रायका मर्म कोई भी न समझ सका, किन्तु 
ऋमरशः उन कुलियोका वह वन्न-हृदय पिघलने छगा। टाम 
प्राण-पनसे, शक्तिभर, इन छोयोंका शासरिक कष्ट-निवारण 
को चेष्ठा करने छूया। घह कमी-कमी स्वयं भोजन ने 
करके, अपने आहार्य पदार्थ दूसरेफों दे देता, कमी किसी 
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झग्ण, शीताते कुछीकी यन्त्रणा देखकर, अपना फदानुराता 
फम्बल उसे दे देता और स्वयं या दी भूमिपर पडा रहता, 
कभी किसी हुर्वल ख्ीको कपास चुननेम॑ असमर्थ देखकर 
अपनी श्ोदीमले कपास निकालकर उसकी झोलीम डाल 
देता। इससे मेरे पीठकी पूजा होगी, इसकी चिन्ता वह 
कुछ भी न करता था। 

उसका ऐसा आचरण देखकर धीरे-धीरे सब कुलियोका 
हृदय उसकी ओर आंक्षष्ट हुआ। कुछ दिनोंके पश्चात्‌ ही 
फपास चुननेका समय समाप्त हो गया | इसछिए अब 
कुलियोंक्नी उतनी दूर जाना भी न पड़ता था। भव उन,लोगों 

पर्याप्त अवकाश मिलता थां। इस समय प्रायः थे सभी 
छामझे पास ज्ञाकर धर्म-कथा झुनते; टामके साथ मिलकर 
प्रार्थना करते । 

इधर लेग्री किसीको प्रार्थना न करने देता। वह ज्योंदी छुत 
पाता कि कुलीलोग दामफे साथ धर्माठोचना फर रहे हैं, त्यों 
ही आकर उनको पीटते रूगता। इससे उन छोर्गोंकी धर्मान 
छोचनाकी तृष्ण और भी प्रचकत हो उठी । वास्तव क्रमी» 
फ्रभी धर्म-विद्वेषी छोग भी धर्म-प्रचारमे सहायक द्वोते हैं। 

अत्यावार भौर निष्छुरताके कारण छूसीके हृदग्रका धर्मः 
भाव एक दम विचए सा हो गया, किन्तु टामके उपदेश और 
श्र्म-संगीतसे उसके विश्वासका पुनरोदय हुआ। दूसरेकी 
यात तो दूर रही, उस प्रतिहिसा-परतन्त्र, उन्मत्त कासीके 
पिश्लुत्ध हृदय तकमें भक्ति, विश्वास और प्रेमका संचार 
दीते छगा | 

कासीका हृदय पहिलेसे ही दुस्सद दुखाग्निति जरू रहा 
था। सन्‍्तान-शोकमें घह प्रायः विक्षिप्त हो गयी थी । उसमें 
अपने मन स्थिए किया था कि एक से पक्र दिन छुयोगे 
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पाते ही इस अत्याचारी छेग्रीके निष्ठुराचरणका प्रतिफल 
प्रदान करूंगी । तु 
एक टिन गश्मीर राजिम जद टामके गहस्थित सभी ठोग 
विनिद्रित हो रहे थे, उस समय टामने देखा कि पादरसे 
कासी उसे अपने एस आमंका संफेत कर रही है | ठाम 
बाहर आया । रज्िके प्रायः दो बजे हैं। समस्त भूमि-प्रान्त 
चा्द-ज्योत्स्ता-मंडित हो रहा है। दामने कासीके मुख-मण्डल 
दर भाशा और उत्साहकां भाव व्यंज्वित पाया । 
कासीके मुखपर ठाम सदैव निराशाका भाव ही देखता 
था, किन्तु आज़ उस नियशाका कहीं चिह् भी उसे 
दिखायी न पड़ा। 
फासी अत्यन्त व्यस्तवाफे साथ टामके कटि-प्रदेशमं द्ाथ 
डालकर खोंचते खींचते चोली--पिता दाम ) इधर आओ ) 
तुमसे पक विशेष चात फहनी है) 
टाम--कौतसी वात मिस कासी 
कासी-स्वाधीन होनेकी इच्छा करते हो * 
” हाम-ईैश्वर जय देगा, तव स्वाधीनता पाउँया । 
कासीने उल्लाल से कद्दा-ठुम आज़ रातको ही स्वाधी- 
नता पा सकते हो | इधर आभो | 
छासी घीरे-घीरे दामके कानमें कहने छगी-अब भी 
सो रहा है। नींद शोपम्र न टूटेगी। ब्रान्डीमे अद्िफ्रेन मिला 
दिया है। इधर आओ ! पिछवाड़े द्वार खुला हुआ है। वहाँ 
एक कुदारी मैंने पहिलेसे ही रखली है। उसके शयनागारका 
द्वार भी खुरा हुआ है, मैं तुम्हे मार्ग दिखाये देती हूँ। में 
स्वयं ही कार्य-लाघनकर सकती है, किन्तु मेरी बाहुओंवे 
इतना चल नहीं है। भाओो, भाओ | 
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शाम-फप्ी नहीं, कभी नहीं | संसारका राज्य पा्नेंयर भी 
नहीं। ऐसा पाप-कर्म में कदापि न करूँगा । 

कासी--किस्तु इन सब हतभाग्योकी दुस्वस्था देखते हो 
न। में इन छोगोको दासत्वसे मुक्त कर दूँगी एव्रे इसके पश्चात्‌ 
किसी एक ?ीपमें ज्ञाकर हम सब लोग ए+घ होकर रहेंगे | 

टाम--नहीं। इस्र कमंका कोई उत्तम फल न मिलेगा। 
यदि कोई मेरा यह दादिना हाथ काट डाले, तो भी यह कार्य 
ने फरूगा। 

कासी--भच्छा, तो में सवयं ही करुगी । 

डाम--भोह मिसकासी, ऐसा पतित फाय कभी न करना। 
इसका फल कद्रापि उत्तम नहीं होगा। लाख फश् सहो, किन्तु 
ईंश्चरके लिए ऐसे पाप-कर्मले अपना होथ कलकित न करो । 
अक्लू मिस कासी ! ऐसा कार्य न करना । नहीं, नहीं, तुम एक 
दम पाप-पागरमें हृव रदी हो | देखो, प्रभु यीशु खी०ने अप्लान 
चहन हो, अपना रक्त दिया, क्रिन्तु उन्होंने किसीका रक्त -पात 
नहीं किया । हमें अपने शन्रुक्के साथ प्रेम करना होगा। 

कासी-प्रेम करूंगी । ऐसे शत्रुसे भला मैं कमी प्रेम 
कर सकती हूँ। प्या मेरा शरीर रक्त-मासका नहीं है ? 

दाम-जव हम शजत्रुको क्षमा कर सकगे, उसकी भंगल- 
कामनाके लिए ईश्वरके सम्मुख नत-मस्तक दो सकेंगे, तभी 
हम छोर्गोंको विज्य-प्राप्ति होगी ! 

यूह कहकर दाम अश्रु-पूर्ण नेन्ोसे स्वगंकी ओर 
देखने लूगा। 

टामका ऐसा हृदय-प्राही उपदेश झुनकर कांसीका हृदय 
प्रीघछ गया। घह कहने रगी-पिता दाम ! मैने तो पहिले 
ही कह दिया है कि मेरे सिरपर भूत सवार है । पिता शाम, मैं 
कमी प्रार्थना नहीं कर सकती । मेरी दो सन्ताने बेच दी गयी 
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हैं, अब में प्रार्थना नहीं कर सकती। ठुमने जो कुछ कहा है; 
धह सब सत्य है; किन्तु मेरा हृदय ऐसी प्रतिहिंसासे परिपूर्ण 
हो रहा है कि प्रार्थना आरध्य करते ही आँखुओंके स्थान 
पर मेरे नेन्रोंसें हृद्यस्थित विद्वेपानल प्रउज्वलिंत हो उठती है। 

टाम--हाय, तुम्दारे आत्माक्री कैसी शोचनीय अवस्था 
है। में हुम्दारे कल्याणके लिए ईश्वरसे प्रार्थना करूँगा। 
“ख़रकी मोर तुम्हारा मन आहृष्ठ हो ।” 

कासी अश्रु-पूर्ण नेन्नों सहित खड़ी रही। दामने किए 
कहा-मिस कासी; तुम यदि भाग सकती हो, तो मैं तुर्म्द 
तथा एम्रिलिनकों यहाँसे भाग जानेकी सम्मति देता हैं । 

कासी--क्या तुम भी हमलोगलि साथ भाग चढोगे ! 

दाम-मैं सोग नहीं सकता । यदि पहिले होता तो भाग 
ज्ञाता। किन्तु अब देखता हैं कि यहाँ मेरा एक कर्चव्य रह 
गया है। मैं यहाँ रहकर इन ठीन-दुखी दासी-दासौको धर्म- 
की ओर छे जावेकी चेडा करूगा। ईशंवरने मुक्त यह काये 
सौंधा है। किन्तु तुम छोंगोंका भाग जानाही अच्छा है। ठुम 
छोग यहाँ रह कर और भी कुमार्थपर ही ज्ञाओगी | 

फासी-भाग जानेकी कोई झुविधा नहीं है। कहाँ जायँगी £ 
फ्या समाधि-श्षेत्रके अतिरिक्त हम छोगोकों भौर कहीं छिप 
कर रहनेका स्थान है ” जहाँ कहीं भी जायंगी, शिकारी कुत्तों 
से पकड़वा मैंगावेगा | सर्प और मकर आदि हिंसक जन्तुओं- 
के रहनेका स्थान है, किन्तु इस संसार्स हम लोगीके रहनेका 
ध्थान कहीं भी नहीं है। 

टाप्र कुछ समय तक निस्तत्ध होकर कासीकी बातें खुनता 
रद्ा, फिर चोला-जिसने डैनियलको रखा सिंद-गठरुम 
भी को, जिसने अयने विश्वासी संतानोंकों अग्नि कुण्डर्म 
भी बच्राया, जो समुद्र पस्से पैदछ चले गये थे पत्र जिनके भा- 
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देश मातसे चाथु शान्त हो गया था वे अब भी विद्यमान हैं। 
मुझे निश्चय है कि वे अवश्य ही इस नगरसे भाग जानेमे 
हुम्हांरी सहायता करेंगे। तुम एकबार चेण्टा करके देखो | में 
तुम लोगॉके उद्धोरके लिए ईश्वरसे प्रार्थना करूँगा । 
इश्वरकी महिमा महान आश्चय करी है। किन आश्चर्य 
मय तियमो-द्वारा हमारे मानसिक कार्य-कलाप तथा चिन्ता 
परिशासित होते हैं यह फ्याजाना जा, सकता है, . दामकी 
चातें सुनकर अकस्मात्‌ कासीके मनमे एक चिन्ता उत्पन्न हुई, 
भागनेके जिस उपायकों चह पहिले असम्भव समझती थी, 
अब चही उपाय उसे अत्यन्त सहन्न-सम्मच जान पड़ने ूगा। 
फासीने पहिले भी भागने के सम्बन्धर्म बहुत चिचोर किया 
था किन्तु उसके निश्चयम पलायनका मार्गही नही हैं; आया था। 
पर आज्ञ उसे जान पड़ा कि मार्ग उही है, | इसलिए 
उसके हृदयमे आशाका सश्चार हुआ। उसने टामसे कहां-- 
पिता दाम, में चेटा करूँ । ठामने अरद्धनेत्रोंसे स्वर्गकी ओर 
देखकर कहा-मड्ूलभय परमेश्वर तुम्हारी सहांयता कर। 


सनम किननकभा 5 


बयालीसवाँ-परिच्छेद 


पलायन-पहइयन्त्र 
यह पहिले ही लिखा जां चुका है कि अत्यन्त घनी 
क्षेत्राधिकारीफे दिवालिया हो जानेपर लेन्नीने उसका थह 
चर और खेत अति अरूप मूल्यमे क्रय कर लिया था। इस घरमें 
घहुत सी कोठरियाँ थीं। पूर्वाधिकारीके समयमें इतने असंख्य 
लोग निवास करते थे । जबसे यद् घर छेगरीने क्रय कर लिया' 
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है, तबसे इसकी चार-पाँच फोठरियाँ स्वैच रिक्त ही रहती हैं। 
लेगीका कार-वार उतना विस्तृत न था और चह उतना घनी 
भीनथा। इसके पहिले वह जद्याज्ञका कप्तान था। वहाँ 
उसने ताना प्रकारके अवैध उपायों डारा दो-चार हजार 
रुपये एकत्र कर लिये थे एवं उन्हीं रपयोसे सुलभ मल्यमें यह 
घर और खेत क्रय करके कपासका व्यवसाय करना आरम्त 
किया है। इस खेतके पूर्व अधिकारीके यहाँ अस्यून पाँच सौ 
छुडी थे। किन्तु इस समय लेगी उसके आधे कुलियोंसे काम 
चढछा रहा है। इसी कारणसे छेगीके खेतमें जो काम करते थे, 
वे दोन्तीन घषले भधिक नहीं बचते थे। 

घरके भीतर जो चार-पाँच कोठरियाँ रिक्त हो गयी थीं, 
उनमेंसे उत्तरकी ओरकी एक कोठरी बहुत बड़ी थी। यह 
कोठी कासीके सोनेवाल्ी कोठरीसे सदी हुई थी, और कासी- 
के शयन-यूहकी वाई ओर ही छेप्रीका शयनागार था। ग्रृह- 
स्थित समस्त छोगोंका यह विश्वास था कि फासीके दायन- 
गृहके उत्तरकी ओर बाली निर्जन कोठरीमे भूत तथा अन्यक्र्र 
अपदेवताओंका बास है। दास-दासी तथा अन्यान्य छोग 
रातकी बात तो दूर रही, दिनमें भी अकेले इस कोठरीमे जाने- 
का खाहल न करते थे। .कई चर्ष हुए, लेप्ीने एक कुली 
रमणीको तीन सप्ताह तक इसीसें चन्दकर रखा था। इसके 
पश्चात्‌ अनाद्वांर और वेन्नाधातसे उस श्मणीकी झ्त्यु हो 
गयोी। इसीसे लोगोका विश्वास था, क्लि इस कोठसीम दो-तीन 
भूत रहते हैं। इस घटनासे ही भूतकी कथाकी उत्पत्ति हुई 
है। लेग्री स्वयं भी उस घरमें जानेका अधिक साहस न 
फरता। किन्तु बह अपनी इस हुबंछताकी दात कमी किसीसे' 
प़कद न करता | 4 


एल दिन कासी भत््यन्त चस्तताके साथ अपने शयबसूह- 
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से अपना विछौता इत्यादि. किसो. दूसरी कोठरीम छे जाने 
लगी | टास-दासियोका बुलाकर उस कोठरीकी सब बस्तुएँ 
दूसरे स्थानम ले जानेको कहा | दास-दास्ियाँ अत्यन्त भय- 
भीत होकर उस कोटरीकी सब सामख्री अन्य फोठयमे ले 
जाने लूगीं। छेप्नी उस समय घरमे नहीं था। लौंटकर घर 
आते ही उसने फासीको इस प्रकार बिछीता इत्यादि सब 
सामान स्थाचान्तरित करते देखकर पूछा--तुम इस फोठरीसे' 
सब सामान फ्यों उठवाये लिये ज्ञाती हो ! 
+ +कासौ-इस फोटरीमे मुझे नींद नहीं आती । 

लेग्री--यह प्यों ? इस फोठरीय नींद दरयों नहीं भांती ? _ 

कासी-पे सब वातें में नहीं कहना चाहती | 

लेश्री--बोलो न, फया दुआ है 

कासी--इस उत्तरकी ओरघाली कोठरीसे सदेच॑ ने जाने 
कैसा शब्द सुनायी पडता है, इससे झुके बड़ा भय लगता है। 

लेग्नी-उत्तरवाली कोठरीम से फोई शब्द छुनायी पड़ता 
है! धह फैसा शब्द है ! 

कासी-कौन शब्द करता है, फैला शब्द होता है, यह 
प्या तुम जानते नहीं ! 

थह बात छुतकर छेप्नी बड़ा क्ुद्ध हुआ। बड़े बेगसे भूमिः 
पर पेर पदककर उसने कासीके सुखयर एक चाहुक जड़ 
दिया। उस घरमें जो कुछी रमणीकी सत्यु हुई थी, उसे 
छेग्नी किसीको 'भी प्रकटन करने देता | इसीलिए वह क्वांसी 
पर क्रद्ध हो गया था। चाबुककी चोद लगनेसे फासी एक 
ओर हट गयी एवं चारम्वार कहने छथी-हेझ्ती ! एक दिन 
तुम स्वयं इस घरमें सोकरः देखो न, डर रूगता है कि नहीं। 

कासीकी इन वातोसे लेग्रौफे मदभे एक विचित्र प्रकारके 
भयका सश्यार घुआ। पस्ठुतः अशिक्षित छोगोंका धर्म 


३३॥ 
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विश्वास न रहनेसे उनके मनमे सहजमे ही इस कुसंस्कार-मूलक 
भूतका भय उत्पन्न हो जाता है। 
कालीने मछी-भाँति समझ लिया कि छेम्मी मयमीत हो 
गया है। इसलिए उसे बड़ा आनन्द हुआ । इसके पश्चात्‌ 
फासी उस उत्तर ओरवाली फोठरीके एक सांगम वछोता 
दथा साव-आह दिनड्े भोजन करने योग्य पदार्थ,रख आयी । 
बीच-बीचमे गस्भीर राजिमे उस स्थानपर जाकर चह अल- 
क्षित-भावघे छेश्रीके शवत|गारक्ते किवाड़ोको ठेठती तथा घी- 
३-धीरे, शुनम्गुव शब्द फरती | इससे दिन-पर-डठिन लेश्रीका 
घह भूतका भय ऋमशः यढ़ने छऊया। ग्रहस्थित दोख-दासि- 
योकों भयभीत करनेके अमिप्रायसे वह अतिदिन उस उपधुक 
शृहस्थित भूतके नदीन उपद्वका वर्णड करती। इससे उस 
धस्के छोग रातमे उस कोठरीकी ओर देखनेमे भी डरने छगे ! 
तीव-चार दिनके पश्चाद्‌ जब कासीमे जाद लिया कि 
भूत-सस्वन्थी संस्कार भव सदके मम जम गया है, . तब 
भागनेका आयोजन करने छगी । चह अपने एवं पमलिनके 
पत्नादि छेकर उसी सून्ती कोठरीस रख आयी। विस्वरा 
तथा भोज्य-दष्य तो चंद पहिले ही सरल आयी थी। 
अपराद्में छेम्नी साहव कार्यवशात्‌ क्रिसी पड़ोसी खेतमें 
गया था। यद्द छुदोग पाकर संध्याके वीतनेपर जब चारो 
ओर अंधकार छा गया, तद कासीने ऊपर जाकर एमलिनसे 
कह्ाकि-अभी ही झट-पद चली चछ । भागनेका इससे 
चढ़कर झुयोग फिर नमिलेगा। वब दोनों घरसे वोहर 
निकलकर दल-दठकी और चर्लीं। पदिले ही उन्होंने निश्चय 
ऋर दिया था कि पहिले घरले पश्चिमकी ओोरके दुछ-दलमे 
चलग्री ? किन्तु बढ रहनेसे लेप भपने शिकारी कुर्तोसे 
सदज़ दी पकड़चा छेगा | इसलिए पहिले कुछ दूर पर्चिमकी 
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ओर जानेके पश्चाव्‌ फिर उत्तरकी भोर जायंगी। उचरकी 
ओरले कुछ दूर पूर्वंकी ओर आगे बढ़कर उसी भूतवाले घरके 
सामनेवाले छोटे नालेके पार आकर, उसघरमें प्रवेश फरके 
'पाँच-छ दिन ग्रहाँ रहेगी । उनके सागनेके पश्चात लेगी वहुत 
फरेगा चार-पाँच दिन उसी दल-दुरू तथा अध्यान्य स्थानाम 
हु ढ़वावेगा तथा शिकारी कुत्ते भेजेगा। पाँच-छः विनके 
पश्चात्‌ ज़ब खोज बन्द हो जायगी, तव किसी दिन राज्िके 
समय इस घरसे तिकल चलेगी। इस प्रकार स्थिर करके 
फासी तथा एमलिन दोनों घरसे बाहर निकलीं । इस प्रकार 
अभी वे दुरू-दरूके पास पहुँची ही थी कि पीछेसे “पकड़ो- 
श्रकड़ो, दासी भागी जा रही है? की चिद्छाहद छुनायी पड़ी। 
फासीने पहिले सोचा था कि साम्वी चिल्लाता होगा, किन्तु 
घह फिरकर देखने छग्ी तो स्वयं लेग्नी दिखलायी पड़ा। 
चिदलानेका शब्द खुन-एमलिन अत्यन्त भयभीत होकर बोली- 
फासी मुझे मूर्च्छा जा रही है। कासीने कद्दा--लावधान ! 
यदि अभी मूच्छित होगी, तो मैं तेरे प्राण के रूँगी। मेरे साथ- 
साथ दौड़ी आओ । फासीके धम्कानेपर एमलित उसके 
डरके मारे प्राणपनसे दौड़ने लूगी । एवं शीघ्र ही लेओीकी दृष्टि 
से छिप गयी ।- अब लेभ्ीने देखाकि विना शिकारी कुत्तोंके 
काम न चलेगा; इसलिए वह कुत्ते तथा और भादमियोंको 
'साथ लेनेके लिए. घरकी ओर छोटा। घर आकर उससे 
'साभ्बो-कुइस्बो तथा अन्‍्यान्य दास, कुचों और दबच्दृ्क 
साथ छेकर, इन्हे पकड़नेके छिए चछा। .ेत्री सोच रहाथा 
कि इतना शीघ्र वे वहुत-द्र न जा सकगी। उसके निग्रो दासों 
मेंसे कोई इधर कोई उधर दौड़ा। सास्वोने लेशीसे पूछा- 
उनलोगाको देखनेपर क्या गोली मारुगा ? लेग्रीने कहा-- 
कासीको गोली मार सकते हो, एमलिनके भ्राण मत लेवा | 


बण्डीचरण-प्रथावही दर 
उनछोगोंको जो पकड़ छे भादेया, उसे पाँच रुपये पारितोपिक 
द््या। रे 

इधर कासी जौर एमलिन घीरे-घोरे चाहा पारकर उसी 
पूर्व -निश्चिन करमें 'घुस गयी। घरमें घुस ज्ञानेपर पक 
खिड्कीके एस खड़ी होकर एमछितने कासी को पुकारकर कहा- 
देख, शिकारी कुत्तोको लेकर कितने छोग जञा रहे हैं, चलो दम 
लोग किसी अन्धक्षार पूर्ण कोइरीम छिप रहे । फासीने 
फहा--कुछ डर नहीं। इसी दरामदेम वेठकर इनका तमाशा 
देखूँगी। ये सब कभी इधर वे आवबंगे। 


लेगी अपने समस्त दास-दासियों, शिक्षारी कुत्तों तथा 
बन्दृकफ साथ दछ-दरूकी ओर गया+,घर बिल्कुल खुना हो 
याधा। कासीने एमलितको छेकर घीरे-घीरे दक्षिण 
'ओरका द्वार खोलकर लेग्के शयत-कक्षम प्रवेश - किया । * 
; उस व्यस्ततामें शीमतापूर्वक ' जानेके संमय छेग़ी अपने 
न्‍्दूककी ताछो विछौनेषर ही छोड़ गया था। कसी ताली 
पाकर घड़ी प्रसक्ष हुई। इसी क्षण छेगीका सन्दूक खोलकर 
तीव-चार हज़ार रुपयेके नोट निकाछू, उसने अपने जञामेके 
भीतर,छिपा लिये। एयछिन यह देखकर अत्यन्त सीत होकर 
घोली -सर्वनाश ! कासी तुम क्या फरती हो ? ऐसा जुन्याये- 
पूर्ण कार्य मत करो । -कार्सीनि पिस्क होकर कद्ा--रुपये 
“पथ न रहनेसे हमलोगोके मार्यका व्यय कहाँसे मिल्धेंसा। 
.लदाज़का व्यय कहांसे दूँगी। एमलिनने कहाँ-तो इसके 
डेए घोड़ी करोगी! किन्तु कासीने भंत्यन्द घूंणीसे 
“दा--यद क्या चोरी है? ये छोम तो मेंडप्यके शेर 
और यात्माकी चोरी करते हैं | लेगीवे-ये सच रुपये कहाँसे 
परावे ! इन कुछियोंका रुक चूसकरके दी तो ये रुपये इंकंडट 


द्श्दु दामकाकाकी कुटियों। 


किये. हैंन) चोरका'घन ले जञानैमे क्या अपराध होगा ? यह 
सभी चोरीका धन है। * 
फासी यह कहकर एसलिनका हाथ पकड़ उतच्तरवाली 
फोठरीमे चछी गयी । वहाँ जाकर वोली--मैंने पर्याप्त प्रकाश 
का प्रबन्ध कर रखा है ।' पुस्तक लाकर रख हीं हैं । समये 
पितानेमे कोई कष्ट न दोगा। मुझे निश्चय , है कि वे इधर 
कर्मी नहीं भ्ांवंगे, और यदि भावेंगे, तो सचमुच भुत चनकर 
उन्हें डरबाऊंगी। 
एमलिन-तुम क्या निश्चय जानती हो कि वे हमलोयोंको 
यहाँ खोजमे त भावगे 
कासी--भाततें.तो अज्ष्छा ही होता । मेरी, इच्छा है कि 
छैत्नो एक वार यहाँ आधे, किन्तु बह क्यों भाने लगा और दूसरा 
कोई यहाँ भावा स्वीकार न करेगा। 
लिन--ठुमने उस समय मुझे मार डालनेकी धमकी 
य्यो। दी शीश 5, $; 
» क्ासी-जिसमे तुम्हे म्ूर्छ्छा न भा जाय, इसलिए भय 
प्रदर्शन फिया था। थदि कहां मूच्छा आजाती, तो वह तुरन्त 
ही तुम्हे पकड़ छेता। 
एमलिन यह बात सुनकर काँप उठी । फछ समय तक 
दोनों स्तंब्ध रददीं। तत्पश्चात्‌ कासी पुस्तक पढ़ने छगी और 
पिढ़ते-द्ी-पढ़ते सो गयी । 
संत्रिके ठोपहरको लेगीके; दास-दांसी तथों शिकारी- 
फप्तोंको' छेकर, घरमे प्रवेश करते ही बड़ा गोंलमाऊ मचा | 
हुस गोलमालका शब्द खुनकंर फासी तथा एमलिन ज्ञाग 
परी । एुमलिन जागते ही चिह्छा उठी। 'तव फासीने .उसे 
शान्ते किया। उसने केहा--कुछ डर नही है। ये हमछोगों 
को खोज कर दुल-इलपरसे कोट रहे हैं। -इधर देख, लेप्नीके 


वण्डीचरण-प्रत्थावली ५२४ 


घोड़ेके शरीरमे कितना कीचड़ छगा है। लेश्रीके भी बहुतसा 
कीचड़ छूगा है। कुत्ते सब कलान्‍्त हो गये हैं । 
एमलिन--धीरे-धीरे बातें करो, छुप रहो। 
किन्तु कासी और भी उच्चस्वरसे कहने छगी--भय 
घया है, हमढौगौकी बातें सुनकर और भी मूतका भय बढ़ेगा। 
रात्रि कमशः अधिक हुई। छेम्री बहुत थक गया है। 
धह अपने डुर्भाग्यके विपयम सोचता एवं क़ासीकों गालियां 
देता हुआ अपने शयनागारमे भाया।.' 





तैंतालीसरवाँ परिच्छेद 


नमन वि न्नानणा 
धर्म-बीर 
चलतै-चढते अत्यस्त दीर्घ मार्ग भी समाप्त हो जाता है। 
देखते-देखते घोर तिमिराच्छक्न कुहनिशाका अवसाम दोकर 
प्रभात-सूर्यका उदय होता है। फालका ,अचन्त श्रीत पापात्मा- 
ऑको क्रमशः उसी तमोमयी कुहनिशाकी ओर घसीट ले 
जाता >है 4 किन्तु साधू-महात्माओंकों यही, संसारके अत्या- 
खारो तथा यंत्रणासे क्रमशः मुक्तकर उस शतसूर्थ-किरण- 
प्रदीक्त समुज्ज्वल दिवसके निकटतम इध्ानको ओर ले ज़ाता है। 
7 आ्िवशपद-अपुत्व-भून्य टामके जीवनमें कितने ही परि- 
रतन हुए। पहिले पह अपने पुप्न-कलत्रके साथ खुख-स्वच्छ- 
जतासे दिन व्यत्तीत कर रहा था, जकस्मात्‌ उसके थे सुखके 
दिन दुर्दिनोम परिणत हुए, स्त्री-पुत्रोसे विच्छित्न होना पड़ा 
“इस समय दासत्व-ईँखला-भत्यन्त कठिन जान पड़ी। उसके 
'सहदंय हाथ; कठिन श्ंखछ-पुप्पाभरणसे खुशोमित हुए। किन्तु 
नर 


द्रै५ » टामकाकाकी कुटियाँ 


चह अवस्था भी अधिक दिन न ठहरी ! देखते-ही-देखते सांसा- 
रिक खुखोंकी आशा समूछ नए हो गयी। अब उस सांसारिक 
भोहके गम्भीर अन्धकार-राशिको भेदकर नैसर्गिक समुज्ज्यल' 
तारोंकी अपये ज्योति उसके पथपर पड़ी । स्वर्गका द्वार 
उसके लिए उन्मुक्त हो गया। 
कासी और एमलिनके भाग जानेके पश्चात्‌ लेग्नी अत्यन्त 
क्रोधान्चित हो उठा, एवं केवछ असहाय टाम ही उसके उद्दीघ 
फोपानरूकी आाहुति हुआ। छेप्नी जिस समय उन दोनों पछा- 
तक दाखियोंको पकड़नेके लिए अपने सब दासोको घुला रहा 
था, उस समय टामके नेन्नोसे आनन्दकी ज्योति प्रकद हो 
रही थी, तथा उसने जो हाथ उठाकर स्वर्गंकी ओर देखा था, 
चह सब छेग्रीने देख छिया था । और फिर जब अन्य समस्त 
दास उन दोनों पछातकोंकों पकड़नेक्के लिए आगे बढ़े, तव 
टॉमने उनका अनुकरण न किया। छेग्रीने पहिले सोचा था, 
कि दामको वलूपर्वक धृतकारी छोगोंके साथ भेजूँगा, किन्तु 
उसके पर्वांचरणका स्मरण करके बह विचारने छूगा कि टाम 
जिसे अन्याय सममेगा, उसे कंरनेके लिए वह कदापि सम्मत 
न होगा, अतएव इस समय उसके साथ विवाद करके समय 
नए्ट करनेमे बड़ी हानि होगी। 
लेग्रीके, और लोगोंको साथ लेकर, चले जानेपरए शोम 
तेथा और कई व्यक्ति, जिन्होंने दांमसे प्रार्थना करनी सीखी 
थ्ली, उसीके घरमें बैठकर पछातक हयके मंगंठछके लिए परमें- 
श्वरसे प्रार्थना करने ऊंगे। 
अनेक अनुसन्धान करनेपर जब गंभीर राजिमे छेग्री 
हंताश होकर घर छौटा, तब टामके प्रति उसकी क्रोधाग्नि 
भभक उठी । घह मन-ही-मत सोचने रूपा कि दाम ऋयकरनेफे 
समयकी अपेक्षा अब मेरी आज्ञाका नित्य ही उच्छंघन फरने 


प्रण्शैचर॑ण-पअन्यावली रे 


लगा हैं। यह ब्रिन्धा मग्काग्तिकों भाँति उसके हा 
भूवने छगी। उसी क्षण बह अपने आप ही कह उछ, 

प्रति भेरा-धोर विड्ढेप-ज्यलन्त विद्वेप है। वह फया मेरी 
सम्पत्ति नहीं है! अच्छा, देस्बूंगा कौन सुके रोक रखता है। 
यद्द कहते-कहते वह बार-बार भूमिपर पैर पटकते छंगा | ८ 


इसके पंश्चात्‌ उसे तुरन्त ही स्मरण हुआ क्रिटाम को मैंने 
चहुत अधिक शूल्यमे क्रय किया है, पेसे मूल्यचान पदार्थ: 
इस भकार नए करडाहू ! 


$ 


प्रात-काल टामकों छुछ न कहना ही छेमीने स्थिर किया | 
उसने निकटके भ्न्यान्य लेतोँसे परिटर्शक, शिकारी छुक्त 
चन्‍्दूक्े और आदमी इकईे किये। सारे दलदलका खण्ड- 
खण्ड खोज इालनेका, उसने मन-ही-मन निश्चय किया । यदि 
कासी और एमलिनको पकड़ पाया, तो अच्छा ही है, नहीं 
-तो छौटकर डाम्रके प्राण-दरण फरूया छेओने अपने मसमें 
-पद्दी संकल्प किया। उसके दाँत किटकिंदाने छगे, उसका 
एक उतप्त होकर उबछ उठा। उसके पापासक्त मनने उसके 
इस भयानक नर-हत्याके संकल्पका समर्थन किया। 
नियम बताने घालेलोग कहते हैं कि लोग स्वार्थकी 
अरणासे अपने दास-दासियोके प्राण नहीं ले सकते। किन्तु 
-क्रोधान्ध होतेपर इन पशथ्वाचारी अश्रेजोंकों दवितताहिल, नियमा- 
नियमका कुछ नी “जान नही रह ज्ञाता; भतएव इन लोगोके 
हाथमे इन निरश्रयोका जीवन-समर्पणकर रिस्सत्वेह- उस 
छोगोंने घोर पाप किया है।.. पे 
प्राव'काल इचर छेत्री छोगोंजो - एकत्र करमे छगा, उधर 


फालो उत्तरकी टाछानसे एक छिद्ठँेसे उसका सारा काम 
तथा उच्के बात -दीत सुनने छूगी 


प्रेस ' टामकाकाकी कुटिया 


» पकड़नेघालोम से दो व्यक्ति तो पासके खेतोंके परिदर्शक 
थे, ठथा और कई आदमी लेग्रीकी शरावकी दूकानके मित्र थे। 
सभी चड़े उत्साहसे तैयारी कर रहे थे, एवं रह-रह कर 
प्रान्डी छानते जाते थे। कासी उन लोगोंकी बात-चीत 
सुननेके अभिप्रायसे घरके एक छिद्धके पास कान छगांये 
खड़ी थी। एक परिदर्शक कह रहां था कि उसके शिकारी 
कुत्ते पलातक छोगोंको पकडते ही मार डालते हैं। दूखरेने 
फहा-दोनो' पछातकोको देखते ही गोली मार दूँगा। 
फासी उन छोगोंफी वात सुनकर कह उठी--हे परमेश्वर 
इस पृथ्चीपर सभी पापी हैं, किन्तु फ्या हम छोगोने कोई 


शुरूतर पाप किया है जिसके कारण हम छोगोके प्रति थे इतना 
अत्याचार करते हैं। पश्चात्‌ एमलिनकों पुकारकर कहा-- 
बेटी, यदि तुम मेरे साथन होती, तो में इसी क्षण उन 
लोगोके पास जाकर गोली मार देनेको कहती। में स्वाधीन 
होकर ही फ्या फरूगी ? में क्या अपनी दोनों सनन्‍्वानोंको 
देख पाउँगी | किम्वा जिस प्रकार पवित्र जीवन-व्यर्तीत कर 
सकूँ, वेसी पवित्र हो सकूँगी ! 

एमलिन उसकी उस समयकी मुख -भड्डी देखकर भय 
भीत हो गयी । वह कोई बात न कद सकी । उसने स्नेह पूर्वक 
'सनन्‍्तानकी भाँति उसका द्ाथ पकड़ लिया। कासीने तीव्रस्चर- 
में कहा-सेरा हाथ मत पकड़ो, में तुम्हे प्यार नहीं करना 
चाहती। मेरी इच्छा नहीं होती कि में संसारमे किसीको 
प्यार करूँ । 

एमलिनने कहा-कासी, दुःखिनी कासी ! यदि स्वाधीन 
हो ज्ञायगी, तो परमेश्वरके आशीर्वाद्से कदाचित्‌ तेरी दोनों 
सस्तानें फिर तुके मिक्त जायँगी | और यदि ऐसा न होगा तो 
मैं तेसी कन्या हो ज्ञाऊँगी। अपनी दु खिनो माताकों तो अब 

झ्ड४ 
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न॑ पाऊँगी, में तुम्हींको मांताकी भाँति प्यार करती है। घुम 
झुके व भी चाहोगी, तो भी में ठुस्हे प्यारकरूगी। 

« स्वेहम कैसी अपूर्व शक्ति है! एमलितके झड़ुल, बाल“ 
सुलभ मधुर सम्भापणसे कासीका हृदय दवित हो गया। 
कासीने एमलिवकों गोदम छेलिया और बह उसके शरीरपर 
हाथ फेरने ढगी। एमलिनने उसके मुजकी बोर देखें 
पर जाता कि वह अपूर्व छुल्दरो है। उसके नेव्रसि बूँद- 
दूंद आँतू मिर रहे हैं। ही 

कुछ ठेस्वाद कासीने कहा--वेटी एम ! मेरी दोनों संतातों 
के लिए भेरे प्राण, द्वा-दाकार कर रहे हैं। उनलोगोको देखने 
पर मेरे नेन्न उंदे होगे । फिए छाती पीटकर कहा--ेआ्वर अब 
मैसे संदानें फिर मुके दे देंगे तभी में उनकी प्रार्थना करूँगी- 

एमलिव--उनपर विश्वास करो। वे हमारे पिता हैं । 

कासी--मैं समझती है वे हमारे प्रति कटोंर ही गये हैं 

एमलिंन-नहीं कासी ! वे अधश्य ही हमछोगोके प्रति 
खहदय होंगे। उनके ऊपर हमलोगोको निर्मर रहना उचित है। 

इघर इनलछोगोर्म इस प्रकार बात-चीतठ हो रही थी और 
उधर छेग्री अपने भादप्ियोंके साथ इतोत्साह होकर घर कौट 
भाया। छेग्नी जिस समय विपषण्ण-चदन हो घोड़े परसे उतरा, 
कासी उस समय सहास्य मुख हो उसकी ओर देख रही थी। 
घोड़े परसे उतरते ही उसने कुदम्तोसे कहा-- - 

शीघ्र ही द्मको यहाँ छे आ। टाम निश्चय ही इनलोगोंसे 
मिला है। उसके उस काझे चमड़ेके मीतससे सच बातें 
घाहर निक्रालनी होंगी | 

.. उाम्बों भौर छुष्ज्वो दोनों विभेष उत्साहके साथ दामकों 

ले आने चडे। इन दोनोंम आपसे एक दूसरेके पति घोर 

विद्वेप-साव था, किन्तु दामके प्रति इनदोनोंका विशेष आक्रोश 


्‌ 
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गे लेग्रीका शमको सब॑-प्रधान परिदृशक 


साम्बो और दोनों दठामकों पकड़कर ले चछे। 
टाम समझ गया कवि कासी और एमलिनके भागनेके सम्बन्ध 
में पूछ-ताछ करनेके लिए ही लेगी उसे बुला रहा है। टाम 
पढातक़ोंक्े सम्पूर्ण पड्यन्त्रस परिचित था; और इस समय 
जहाँ थे हैं यह भी चद् जानता था। पर उसमे , अपने मनमे 
यह स्थिर कर छिया था कि अपना सर्चनाश हो ज्ञानेपर भी 
इस शुप्तमेदको प्रकट कर उनदोनों अवाधोंका सर्वनाश न करा- 
कौगा | यह निश्चयकर ईश्वरकों आत्मसमर्पण कर चह खत्युके 
लिए प्रस्तुत हो गया। व करवद्ध हो ईश्वरसे कहने,छगा--है 
ईधर | इस समय में अपनेको आपके कर-कमलॉमें समर्पण 
करता हैं। आपने ही सदेव विपत्तिले मेरा उद्धार किया है। 
- उसे छे जानेके समय 'छुइस्वो कहने छगा--हा | हा! अब 
देखूँगा। इस वार मालिक इतने क्रुद्ध हो गये हैं. जितना 
कि चाहिए। «इस वार चुराने-छिपाने की जगह नहीं है। 
सब वातें पेटसे बाहर निकालनी पड़ंगी | देखूँ भव तेरे भाग्य 
में क्या है । 

कुइस्थोकें ये असभ्य निप्छुर घाक्य, टामके कानमे प्रवेश 
नहीं कर सके। उसी सम्रय एक सझदुतर कण्ठ-ध्वनि, उसके 
कानमें अवेशकर, कहने छगी-जो शारीरिक कप्टम उनसे 
तनिक न डरनां, पयोंकि ऐसा दण्ड दे लेनेफ्रे पश्चात्‌ थे और 
कुछ न कर सकंगे। टामके शरीरका रोचॉ-रोवां; उस चाकय- 
को सुनकर, घलिएत हो गया। उसे जान पड़ने रूग्रान- 
जानो, ईश्वरके करस्पशंसे उसके शरीस्मे नव-चरूका सजझ्ार 
होने लगा, सहर्त्रों आत्माओंका चल मानो उसके शरीस्मे 
प्रथिष्ट हुआ। जाते-जाते उसके मनमे यह विचार भायाकि 


कै; 
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मार्ग, वृक्ष, छता तथा दासोंकी झोपड़ियांके 2 सकी अब- 
नतावस्था भी पीछे हटती जा रही है। अन्तरात्मा 
आननन्‍्डसे नाचने छगी। उसके पिताका शुर अत्यन्त विकट 
आ गया। अब वह बन्ध्रव-सुक्त होगा। 

टाम लेगीके सामने उपस्थित किया गया। लेगी उसके 
जामेका गलवन्द पकड़कर खींचते-खींचते क्रोध-पूर्वक फहने 
लगा--टाम, त्‌ जानता है कि मैंने तेरे प्राण ले लेनेका संक- 
एप किया है ? हे 

टामने धीर भावसे उत्तर दिया--आपके लिए खब 
सम्भव है। ः 

लेयी--४न पलछातक दासियाँका पता यदि तू. न बतावेगा 
थी मैं तेरे प्राण ले रूँगा, यह मैंने हृढ संकल्प किया है। 

अम चुप रहा । ध | 

लेगीने कुद्धसिहफी साँति गर्ज तथा पैर पटककर कद्ा-< 
भेरी बात तू खुनता है ! अब भी बतला दे । 

दामने धीरे-धीरे स्पष्ट शब्दों कह्ा-प्रमो | मुझे कुछ 
नहीं कहना है। | ढ़ 

लेगी-बच्चू । काले क्रिस्तान ! तू यह फहनेका साहस 
करता हू कि मैं इस विपयम कुछ नहीं जानता टार्म छुपरहा। 

लेती टामको चलपूर्बक् मारकर वच्र स्व॒स्से धोछा--चोल, 
थोछ, तू इस विपयर्म कुछ जावता है कि नहीं? .* 

दाम-जी, मैं ज्ञानता तो हूँ, किन्तु बतराऊँगा नहीं। « 

लेग्ी दामकी यह बात छुनकर क्रोध द्वांकर बोछा-- 
'छुन : मैंने तुझे छोड़ देवेका दिचार किया था, अब भी छोड 
ईूँगा। अबकी मेंने पक्का विचार किया है। कुछ रुपयोंकी 


हानि हंगी, तो हो। आज या तो ठुके अपने वशर्म करूँगा; 
था तेरा खून ही करूँगा । 


जम + 
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डाम लेगीके मुखकी भोर देखकर कहने छगा--प्रभो, यदि 
आप रोगी होते या कोई विपत्तिम पड़े होते, अथवा आप 
मरणासन्न होते और मेरे प्राण देनेसे आप चच सकते, तो में 
हष॑पूवंक अपना जीवनोत्सर्ग कर देता। इस समय भी यदि 
इस क्षीण देहके रककी वूंदोंसे आपकी आत्माका कल्याण हो 
सकता हो, तो मैं प्रसन्‍नतासे अपना रक्त वहादेनेके लिए तय्यार 
हैं। प्रभो! इस नरहत्या-रूप भयंकर पापसे अपनी आत्माको 
कलंकित न कीजिए । इसमे मेरी अपेक्षा आपकी ही अधिक 
हानि है। मेरे ध्राण छेता चाहे, तो ले लीजिये,मेरे कष्टोका अन्त 
ही हो ज्ञायगा, किन्तु यदि आप इससे पू्वके कुकर्मोंक्रे लिए 
पश्चाताप न कर, नवीन पापद्वारा अपना हाथ कलूंकित करेंगे, 
तो आपका बड़ा अनिष्ट होगा। प्रभो, एकबार इसपर विचार 
फरके देखिये । > 
'._थह बात छुनकर क्षणमरके लिए उस पाषाण-हृदय नर- 
पिचाश अंग्रेज्- पुजके सनम भी सयका सबज्चार हुआ।” उसे 
ऐसा जान पड़ा मानो स्वरगंसे कोई देवदूत मधुर कंठसे उसे सड़- 
पदेश दे रहा है। छेगी स्तम्मित होकर दामका मुख देखने 
लगा। सब सन्नादे,मे आ गये। चहाँ इतनी शान्ति थी कि 
उस समय यदि एक छुई भी गिरती, तो उसका शब्द भी सुन 
पड़ता । यही छेगीफे चरित्र-संशोधनका अन्तिम खुयोग था। 

फल्याण-भ्वन भगवान ध्रापीको पाप-कर्मोंसे विस्कत 
करनेके लिए समय-समयपर खुयोग-प्रदान करते रहते हैं। 
अनेक अवसर्यपर पापियांक्री आँखोके सामने ऐसी अवस्था 
भआ उपस्थित होती है कि चह इस ईश्वर-दच खुयोगका 
सद्व्यवहार कर सहजमे द्वी अपने जीवन-प्रवाहकों बदल 
सकता है । लेगी, अब भी खूब विचार छे, यद्दी सेरा अन्तिम 

है! ह 


ख़ुयोग है 
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पर सदैव नर-हस्या फरते-करते इस भर्थलोमी, स्वार्थ 
परायथ गेरेका हृदय पत्थरते भी अधिक्र कठोर दो गया था। 
यद साधु वाव भ्रधिक समय तक उसके हृ्यमें न टिक सका। 
पक बार कुछ रुका । अब क्या कर्ू-इसी विन्ताने 
उसके मनको अस्थिर कर व्रिया, किन्तु दूसरे ही क्षणमे उस 
अम्यस्त पैशाचिक भावके हृतयमे थाते दो वह क्ॉघसे भमक 
उठा। ग्रोचम-मिमित चाबुकसे टामको पीदने छगा। 
उस दिनके मीपण कशकां वर्णन करनेमे छेखनी असम 
है। नृशंस-प्रकृतिके छोग प्रसन्‍नता-पूर्वक जिन छोमहपंण 
धत्याचार्सेका अजुष्ठान करते हैं, सदृदय छोय उन्हें छुननेमे 
भी असमर्थ हैं। क्ेब्रछ असमर्थ ही क्‍यों? कभी-कभी तो 
रेसे निष्ठुराचरणोकों खुनकर' उनका हृदय वाण-विद्ध हो 
जाता है, और वे झृत्युके मुख पड़जाते है। इसीसे इवाजेलि- , 
नकी हृतय-पगुन्थि दूसरेका हुःख देखकर छिन्‍्त हो गयी थी। 
और उन्होंने इस संसारको त्यागकर अद्ृतमयकी अक्षय गोदमे 
आश्रय ग्रहण किया | “ 
महात्मा ईसाने संसारके कल्याणऊ लिए भीषणतम यंत्रणा 
और घोरतर अपमान सहन किये थे, इसीलिए झुत्युके 
पश्चात्‌ उनकी गिनती द्वेववार्भोम होने छयी । तब उसी 
ईसाका मचारित धर्म ही जिसका सम्ब॒ल है, वह भरा ऐसी 
यंन्रणाके सहन करनेमे असमर्थ, क्यों होगा ? जिन राजाधिराज 
परम्रेश्वरने उंच्नीख सो वर्ष पूर्व ईसाके छू यंत्रके पास खड़े 
होकर कहा था--“'बेटा, मत-डरो, स्वर्गराज्यका द्वार तुम्दारे 
लिए खुला है” चद्दी अनन्त कल्याणकर जगतपिता आज 
पद-प्रभुत्व-हीच असहाय दामके पाशतम खड़े होकर 
उसे आश्वासन दे रहे हैं, और मधुर कण्ठसे कद रहे हैं-“कुछ 
भय नहीं है दाम! तुस्दारी डुःजनिशाका अन्त हुआ * स्वर्गंका 
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हारखुला है, राजमुकुद धारणकर स्वर्ग-राज्यमें प्रवेश करो। 
मेरी भाइृतमयी भश्नय गोद तुम्दारे लिए फैली हुई है |! मारते: 
मारते जब दाम बेदस हो गया, तब भी उसे लुमानेके लिए 
लेम्नीने कहा-बोल, भागी हुई दासियाँ कहाँ हैँ--भ्ी तुमे 
छोड़े देता है। किन्तु जिसने ईश्वरको आत्म-समर्पण कर 
दिया है, उसे कौन छुमां सकता है ! टामके मुखसे पिता परः 
मेश्वर ! पिता परमेश्वरक्के अतिरिक्त और कोई बात निक- 
लती ही न थी। 

टामका थैयं-घारण देखकर अब साम्बोका हृदय भी 
पिघल गया । उसने लेग्रीसे कहा--प्रभो ! अब भौर अधिक 
मारनेकी कोई आवश्यकता नहीं, उसके प्राण यों ही निकल 
जायगे। लेग्रीने फिर भी कहा--भौर मार, और सांर । 
कोई वात नही वतराता है। मैं उसके शरीरका बृू'द-वबूंद 
रक्त सोख लूंगा। ; 

घराशायी टमने लेगीकी ओर देखकर कहा--हा हत- 
भाग्य | अब तू मेरा और क्या करेगा ! मैं तेरे सम्पूर्ण अपराध 
क्षया करता हैं। यह कहते-कहते टाम अचेत हो गया। 

छेगी तब, दामके पास आकर उसके शरीरको 'हिला' 
डुछा कर, बोला-जान पड़ता है, इसके प्राणान्‍्त हो गया। 
अच्छा हुआ, इस बद्माशका मुँह बन्द होगया। यह कहकर 
लेगी वहांसे चला गया। 

शामके प्राण उस समय तक भी नहीं निकले थे । मार 
खानेके समय उसने जो प्रार्थना की थी, उसे खुनकर सास्बों 
और कुइम्बोके प्राण पसीजने छगे । लेगीके चले जानेपर वे 
दोनों टामके शरीरको गोदम उठाकर एक कोठरीम ले गये। 
अज्ञानतांवश वे सोचने छंगे कि हमलोग टामके प्राण बचा लेगे। 

सास्वोने कहा--हमछोग बड़ा पाय-कर्म करते हैं, इनके 


चण्डीचरण-अन्धावढी ६४४ 


लिए केवल भालिकको द्वी जवाबदेद होना पड़ेगा हम छोगो- 
का इसमें कुछ अपराध नहीं | हमलोगोंका कुछ न होगा।_ 

इसके पश्चात्‌ वे दोनों दामके घादोकों धोने ऊगे। धार्वो- 
फे थो जानेपर एक शब्यापर खुला दिया। तत्यश्चात्‌ उनमेंसे 
एकने जाकर छेगुसे अपने पीनेका वहाना करके शराब ले 
आया और धीरे-धीरे टामके मुखम टपकाने छगा । 

कुछ समयके पश्चात्‌ कुडम्बों चोछा--ठाम ! हमने तुम्हारे 
प्रति बड़ा निष्ठर व्यवहार किया है। दामने श्षोण-स्वस्मे 
फहा-मैं सर्वान्त करणसे तुम छोगोंकों क्षमा करता हैं। 
साम्वीने कद्दा-दाम | एकवार हमें बतलाओ, ईसा कौत है! 
जिसे तुमन पुकारा था, वे कौन हैं ? 

ईसाका मधुर नाम छुनकर टामके शरीरमें कुछ शक्ति आ 

गई। वह सहज ही ईसाके दयाकी कथा कहने रूगा। ड्से 
खुनकर इन दोनों नराधमोके हृदय भी पस्ीज-गये। उन्होंने 

"पोते कहा--आहा | ऐसा मधुर नाम तो पहिले कभी नहीं 
खझुना । हे ईश्वर ! हमछोगोपर दया कर । 

दाम--हा चिरदुखी छोगों ! ठुम छोगोंकों घर्म-मार्गपर 
लानेके लिए मैं सब कर सह सकता हैँ। यह कहकर उसमे 
प्रार्थता की, हे परमेश्वर | इन दोनों आत्माओंका उद्धार कर। 
' ० टामकौ प्रार्थना पूरी हुई। खास्बो और कुइस्वोनें जगाई 
और सधाईको भांत्ति ज्गाई और मधाई ये दोनों भाई घंगाल- 
के पसिद्ध डाकू थे। इन्हे भगव्नक्तके सहुपदेशसे श्ान- 
डे म हुआ था, उससे इनका पापाचार छूटा।) कृपथः 
एग्ल्गिगकी पतिज्ञा की | न हट 


चंवालीसवाँ पंरिच्छेद 





जाज॑-शेल्वी 
दाम इस स्यंकर मारसे घायल होकर सृत्युशय्यापर पड़ा 
हुआ है। इसके दो दिनके पश्चात्‌ एक छोटी सी गाड़ीपर 
चढ़कर एक युवक छेगीके यहाँ आया, एवं बड़ी शीघ्रतासे' 
गाड़ी परसे उत्तर कर गृह-स्वामीके साथ संट करनेके लिए 
कहा। ये जाज शेल्बी थे। किस लिए यहाँ आये थे, उसे 
बतछानेके लिये कुछ पिछली घटनायें लिखनी पडंगी ' 

* पाठक ! आपको रूपरण होगा कि टामके नीलाम घरमे 
लेजाने के पहिले ही मिस अफिलियांने शेदवों साहबकी पत्नीके 
पास एक पन्न टामका उद्धार करनेके लिये मेजो था। दुर्भाग्य 
धश उनका वह पत्र पोस्टआफिसकी गलछतीसे किसी दूसरे 
पोस्टआफिसमे जा पहुँचा। प्रायः दो मासके पश्चाव्‌ चद पत्र 
मिसेज शेल्वीको मिला । थे दामके भावी अमड्रछकी बांत'सुन- 
कर अत्यन्त व्याकुल हुई' | किन्तु उस समय ठामको छुड़ानेमें 
वे असमर्थ थी'। उनके स्वामी उस समय रूत्युशय्यापर 
पड़े हुए थे। स्वामीके देख-भाल वे घरके काम-काञज करने 
में वे अत्यन्त व्यस्त रहती थी'। कुछ दिनोंके पश्वात्‌ शेल्वी 
स्ाहवकी मृत्यु छो गयी। इसलिए अब सस्पूर्ण काम-काज- 
का भार उन्हींके ऊपर आ पड़ा । उनके स्वामीपर चहुत 
लोगोंका ऋण था। किस प्रकारसे चह ऋण चुकांया 
ज्ञाय, इसके छिए वे अत्यन्त चिन्तित हो उरी । किन्तु इन छु- 
शिक्षिता, सदृदया स्मणीका हृदय केवछ खत्री-खुलभ फोम- 
लता, स्नेह, दया और धर्म-सोवसे ही पूर्ण नहीं था, परन, 
शह-अवन्धमं भी ये असाधारण बुद्धिमती थीं। इन्होंने खेतका 

३५ पाँ 
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कुछ भंश एवं घरकी बहुत सी अनांचश्यक , वरतुएँ बेचकर 
शीघ्र ही अपने पतिका ऋण चुका दिया। सम्पूर्ण कार्यका 
सिलसिला ठीक ही गया। उनका तरंग पुत्र सब प्रकार माता- 
की सद्यायता करने छूगा। 

गृहरुथीका सब टीक-ठाक हो जानेएण, दामके उद्धार- 
की चिन्ता छगपी। जिस घकीछते सेन्टक्‍क्लेयरके दास- 
दासियों तथा घरके अन्यास्य पढार्थाक्रे विक्रयवका भार 
ग्रहण किया था, बुद्धिमती अफिलियाने उनके नाम-पश्रामादि 
लिख दिया था । इसलिए पहिंले दामका पता छगानेके 
लिर उनके पास पत्र लिखा गया। किन्तु टामके क्रष” 
कर्ताका पता उन्हें नहीं माल्म था। पत्रके उत्तरमे उन्होंने 
केवल इतना ही लिखा क्वि दाम नामक एक गुलाम झुत सेन्ट 
छेयरके गुलामोके साथ विक्रा अचश्य था, किन्तु मुझे तहीं 
मालूम कि उसे किसने क्रय किया है। इस सम्बादसे माता- 
पु बड़े चिन्तित हुए। इसके कछ. मासके पश्चात्‌ जाओजँ- 
शेल्वीको भाताके किसी कार्यसे दक्षिणकी ओर आना पढड़ा। 
इस समय उन्होंने यह संकल्प किया कि नव आहलिन्समें 
जाकर ये स्वयं टामका अनुसन्धान करंगे। किल्‍्तु दो भास- 
फे घहुत खोजने-हूढ़नेपर भी कुछ पता न छगा। अन्त 
एक दिन अकस्मात्‌ एक ऐसा आदमी मिला, जिससे थर्द 
मालूम हुआ कि छेगी नामक एक व्यक्तिने उसे खरीदा है। 
यह समाचार पाकर वह तुरन्त रेद नद्तीस्थित एक जदह्ाज़ञपर 
घढ़ गये और आज यहाँ पहुँचे हैं । 

लेगी साइवके साथ सांक्षात होते ही जा शेल्वीने पूछा* 
महाशय ! मैंने छुना है कि आप टाम नामक दासकों नव 
आहिन्समें नीछाममे खरीदा है । चद आदमी पहिले मेरे पिताके 
खेत काम करता था, मैं उसे फिर क्रय करनेके लिए आया हैं 


! 
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इनकी वात सुनकर लेगीका मुह सुरझ्षा गया । उसने वि- 
रक्तिके साथ कहा--हाँ, दाम घामका एक गुलाम खरीदा था। 
उसके क्रय करनेमे मुझे बड़ा 'छाभ!ः हुआ। इतना उद्ृण्ड, 
असभ्य, ढुइंत कुत्ता फिसीने कभी न देखा होगा। मेरे श॒रामों 
को भाग जानेका परामशं देता है। दो दासियाँ जिसमेंसे एक- 
का दाम आाठ-दस सौ रुपये होगा-इसके परामर्शसे भाग 
गयी हैं। इसने €वीकार किया है कि मैंने उन्हे भागनेका 
परामर्श दिया था; किन्तु जब पूछा कि वे इस समय कहाँ 
है ? तब उसने बतलानेसे इन्कार कर दिया । इतनी मार खाने 
पर भी, जितनी कि दूसरा फोर गुलाम नहीं खा सकता, नहीं 
बतढाया ! जान पड़ता है, अब बह मरनेके मिकट है । घद मर 
ज्ञायगा पर बतलावबेगा नहीं | 
, यह छुनकर जाजंका मुख क्रोघले छाल हो गया, उसके 
नेत्रोसे चिनगारियाँ निकलने छगीं। किन्तु झगड़ा करनेमे 
कोई घुद्धिमानी न समझकर उसने फेबल इतना ही पूछा-- 
चरह है कहाँ ? में उसे देखना चाहता है । 

बाहर जो गुल्मम जाजका घोड़ा पकड़े हुए था, चह कह 
उठा-ठम इसी घसरमे है। लेत्रीने तुरन्त ही उस गुलामको 
एक छात जमाया, किन्तु ज्ञाजं अब एक पलका भी विलम्ब 
मे करके उस कुटीकी ओर बढ़ा । 

ठाम दो दिनसे इसी छुटीमें पड़ा हुआ है। उसकी 
शारीरिक फष्टाचुभव करनेकी शक्ति न० हो गयी थी, आत्मा- 
जीवन-मुक्त हो गयी है। किन्तु पहिलेके स्वास्थ्यके कारण 
आत्मा देह-पिश्चरसे सहलमे ही बाहर नहीं निकलने पाती, 
इसीसे घह अभी तक जीवित है। टाम, छेगीके निराभ्रय, छ्लुघाते 
दुखी दास-दासियोंकों सदा सहायता करता, अपने खानेका 
सामान स्वयं न खाकर कभी-कभी उन छोगोंको दे देता। 
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इससे वे छोग दामके लिए अत्यन्त शोकाकुल हो रहे थे। ये 
लेप्रीके भयके मारे उसे देखने ज्ञानें तकका साहस न करते ! 
हाँ, राविमे छिपकर जाते और उसकी सेवा-शुश्रूपा करते। 
इससे अधिक चे वेवारे और कर ही प्या सकते थे | इनका 
सामथ्यं दी कितना था ! केवठ समय-समय पर दो-एक घूट 


9०० पी... वि... 


अल उसके मुँहर्म डाल देते थे। 


कासीबे दामकी मारका सारा बृन्वान्त खुब लिया। दाम- 
के दुखसे उसका हृदय शोकाकुंठ हो गया। दामने उसके 
तथा एमलिनके लिए दी यह अलौकिक त्याग स्वीकार किया 
है--सोचकर उसका हृदय कृतशतासे भर गया। वह सम्पूर्ण 
विपत्तियोको छुच्छ मानकर गत रत्रिम दामको देखनेके ढिए्‌ 
भयी थी। टाम उस अन्तिमकाढमे अस्फुटस्थरस प्रेम-पूर्वक 
फासीको जो धर्मोपदेश देने गा, उसे छुनकर उसके हंद- 
याकाशसे निराशाका अन्धकार एक दस दूर हो गया। 
शोक-दर्घ पत्थरकें समान कठिने हृदय भौ पिघल गया। 
घद्द दापके साथ वार-चबार प्रार्थना करने रूगी। पिता दाम / 
पिता दाम ७ कहकर चह उसेके गछेसे लिपटकर रोने छगी ! 
दामके घरमे प्रवेश करते ही उसकी दुर्दंशा देखकर जा्ज- 
का माथा चक्कर खाने रूगा | उनके हृदयमें चाण विध गया। 
टामके पाश्वमे घुटनोंके बल बैठकर वे उच्चस्वस्से बोले-- 
ओह | यह भी क्या सम्भव है | यह सी पया सम्भव है! 
मनुष्य क्या मुप्यपर इतना घोर, अत्याचार कर सकता. है ! 
दामकाका ! ओ मेरे दुखी दामकाका ! डे 
झतप्राय दामके कर्ण-कूहरोंम इन शब्दोंने असृतकी 
धर्षा की। घद संज्ञा-दीनक्की माँति पड़ा था । उसने इस 
कए्ठ-स्वरको झुनकर, धोरे-घीरे सिर दिखाया, ओठोपर कुछ 
मुसकुराहर दिखायी पड़ी । गस्फुद स्वरमे उसने कहा--/ क्या 
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नहिं सम्भव ईशु कृपाते झत्यु-ले अपर खुख सुमत-लेजसों |? 

लाज सिर कुकाकर एकटक टामके मुहँकी ओर देखता 
रह गया | उसके नेन्रोसे अविरक अश्रु-धारा बहने छूगी। 
शोकाचरुद्ध कण्ठल्ले वह कहने लगा--दाम काका ! प्राणप्रिय' 
टामकाका | एकबार जागो, एकवार भेरे ,खाथ वात-चीत 
करो, एकथार आँखें खोलकर देखो, तुम्हारा ज्ञाजज ;भाया है, 
क्या तुम मुझे नही पहिचानते ? 

टामने नेत्र खोलकर क्षीण कण्ठसे पूछा--मेरा जाज | यह 
फह्कर वह पायछूकी भाँति देखने छगा। उससे फिर कहा- 
मेरा ज्ञाज ! अन्तर्म घीरे-घीरे माना यह वात उसके समझमें 
आयी। उसके हृष्टि-शूल्य चक्षु ऋमदशः ज्योतिवान होने लगे । 
उसका छझुख प्रफुलिछित हुआ, नेत्नोंसे अविरक अश्रु बहने लगे । 
हाथ ज्ञोडकर वह क्षीणस्वस्से कहने छगा--धन्य हो मडुल- 
मय परमेश्वर | मैं जो चाहता था बद्दी हुआ। मुझे वे भूले 
नहीं | फैसा आनन्द है! कैसा आनन्द है! धन्य परमेश्वर ! 
धन्य ! अव में खुखसे मरू गा। 

यह झुनकर जाने कहा--तुम मशेगे ? नहीं, तुम कभी ने 
मंरोगे ! मरनेकी वात मनमे भी मत छाभो। में तुम्हे खरीद 
फरके गांडी पर चढ़ाकर घरले चलनेके लिए भाया है। 

टाम-बेटा जाज॑ | तुम बहुत विछम्ब करके आये हो, 
अब सेमय नही है। परमेश्वरने मुफे खरीद लिया है। वे मुमे 
अपने साथ अपने अस्बत-घाममे छे जायेगे । वहीं आनेकी मेरी 
भी इच्छा हो रही है | केग्टाकीसे स्वरधाम ही अच्छा है। 

'ज्ञाज--औं टाम काका ! हुखी दाम काका | ऐसी धात 
भत्त करो, ऐसी बातें छुनकर मेरी छाती फटी जाती है। हाय ! 
हाय | ठुझुको इतना कष्ट दे रखा है। पेसे मेलेमे रखे हुए हैं ! 
ओह, तुस इतने ढुःखमें थे, ओ दाम काका ! दुःखी दाम[काका ! 
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टाम--पमुभे हुःखी मत कहो। में दुखी था सही, किन्तु अव' 
मेरे कप हो गया। में परम-पिताकी गोदमे जा 
रहा हू । जा, यह देखो, स्वर्गंका द्वार खुला हुआ है। घन्य 
यीशु, धन्य परमेश्वर ! 
ज्ञाज दामके ऐसे विश्वासपूर्ण वावप छुनकर चकित 
हो गया। घह तिर्बाक्‌ हो उसके मुखकी भोर ताकने रूगा | 
दाम जार्जका हाथ पकड़कर फहने लूगा--जाजे ! तुम रोमो 
मत | मेरे केसी अवध्या देखते हो, जो कोई से कहोगे ! 
छोई बहुत ही डुखी होगी, किन्तु उससे कहना कि मैं अक्षय 
घाम छो जा रहा हूँ-अव में यहां नहीं. रह सकता। उससे यह 
विशेष करके फहना कि इस पक चप्पमे मुझे कष्ट नहीं मिला। 
ईश्वर मेरे साथ-साथ रहकर मेरी रक्षा करते थे, मेरे दुख दूर 
फरते थे। भुके लड़के-छड़कियोंके लिए सदेव दुःख द्वोतो 
था। उनलोगेंसे कहना कि वे मेरे ही मा्गका अनुकरण 
करेंगे, सदेव मेरेही मार्गंका अनुकरण करंगे। मेरे प्रिता- 
मातासे मेरे प्यारकी वात कहता। घरमें और सबसे भी मेरा 
प्रेम जनाता। में ससीको बहुत प्यार करता था। मैं जहाँ- 
जहाँ गया; सभीको प्रांणोंकी भाँति प्यार करता था। ज्ञाजं, 
संसारम परम चड़ाही अमूल्य पदार्थ है। आह ! घर्म-मार्गपर 
चलनेमे कितना आनन्द है ) 
उसी समय छेप्नी उस कुटीफे द्वारपर आकर खड़ा हुआ 
और घृणाका भाव प्रकट करके, चह्हासे उसी क्षण चला गया। 
जाज॑ने उसे देखकर सक्रोध कद्दा--वह शैतान आया है! पर- 
मेश्वर एक-न-एक दिन इसे पापका प्रतिफल अवश्य देगा । 
दाम--ज्ाजे ! ऐसी बातें न कहनी चाहिए। यह आदमी 
चड़ा हतमाग्य है। उसके दुःखक्ी वात सोचनेपर भी दुख 
दोता है। जभी पश्चाताप करनेसे परमेश्वर इसे छमा कर दंगे । 
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किन्तु मुझे दुःख है कि वह अब भी अज्ुताप नहीं करेगा। 
ज्ञाज--अन्नताप न करे तभी अच्छा है, जिससे कि फिर 
श्वगंराज्यम उसका मुख न देखना पड़े । 
टाम--नहीं; बेटा जाज ! ऐसा न कहो, ऐसी' बातें छुनने- 
से झुके कप होता है। ऐसे भावोंकों मनमें स्थान मत दो । 
उसने मेरी कुछ भी हानि नहीं की, हाँ, केवल स्वर्गका द्वार 
घोल दिया है । 
जाजंकी भैटसे टाम आनन्दसे उचेजित हो उठा था, उस 
उत्तेज़नांके कारण उसका शरीर और भी अधिक अवसन्‍्त हो 
गया, उसकी, आँखें मुँद गयीं, वेगके साथ स्वास-प्रस्वास' 
फेंकती हुई उसकी थात्मां, कुछ देरमे परछोक सिधारी | झत्यु- 
कालमें उसके मुखसे यही दो-एक थातें निकली थीं--ईएधरके 
घरणौले मुझे कौन अछूग फरेगा ? सत्यके पथले मुके फौन 
भ्रष्ट करेगा । है 
जाजं स्तव्ध दोकर एकटक उस खझतकके मुखकी ओर 
देख रहा था। उसके मनमे भा रहां था कि टामका यह सृत्यु- 
भुह ही सबसे धढ़कर पविन्न स्थान है। कुछ काल पश्चात्‌ 
उसने पीछे फिरकर देखा कि,छेग्नी खड़ा है। 
दामके अन्तिम धाका सुनकर जाजका योवन-छुलभ उत्ते- 
जित भाव कुछ शान्त हो गया था। नहीं तो आज्ञ चह लेग्री- 
को अचश॑य ही वेन्रांघातका स्वाद चंखाता। इस समय उस- 
» का मुख देखकर ज्ञाजकों घृणा उत्पस्न हो आयी। घह उसी 
क्षण उसके पाससे चले जञानेको उद्यत हुए, एवं उसे पुकार 
कर कद्ा--तुम्दारी जहाँ तक शक्ति थी तुमने किया, अब मैं 
इस मस्तक शंरीरको ले जाना चाहता है। बोलो, इस सतऊ 
शरीरक्े लिए तुम्दे कितना देना होगा? में भद्गोचित रीतिसे 
इसे समाधि दूँगा । 
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छेग्नीने कहा--मैं मरा झुलाम नहीं बेचता । तुम्हारी इच्छा 
हो, शव छे जाओो। तब जाअने, लेग्नीके उन दौ-वार दासोसे 
जो चहाँ दिखायी पड़े, कहा--ठुमलोग आकर मेरे साथ इस 
शावकों ग़ाड़ीपर चढ़ा दो, और झुके एक कुटाली ला दो । 
यह वात छुनकर छेग्रीके किसी आदेशकी अपेक्षा न कर। 
एक आदमी कुदाली लेने दौड़ भोर दो भादमी ज्ञाजके साथ, 
मिलकर टामके शवकों लेकर गाड़ीपर चढ़ाने चले । छेग्री 
वहाँ खड़ा था, वद भी ददलते-टद्लते इन छोगोंकि पीछे-पीछे 
गाड़ीके पास ज्ञाकर देखने लगा | 
जार्जने अपने पहिननेके रूवाठेकी उतारकर गांडोपर 
विछाया और उसीपर ठामके शचकों यत्वपू्रक रख दिया। 
इसके पश्चात्‌ गाड़ी हाँककर चलनेके समय लेग्रीकों पुकार 
कर कहा--तुमने जो यह नर-हत्याकी है,इसका दण्ड पाओगे। 
यह न समझना कि मैं तुम्हे कोरा छोड़ दूँगा। में असी ही 
मजिप्ट्रटओे सामने इजहार दूँगा। 
यह सुनकर छेग्नीने उपेक्षाके साथ हँसकर कहा-ज्ञाओ, 
जो तुम्दारी इच्छा हो, पह इजद्दार दो। में समझता हैं कि 
मारे डरके मुझे रातकों नींद भी न आवेगी। अँग्रेज साक्षी 
कहाँ पाओगे ? इस प्रकारके झ्ुकदमोमे|ं ग्रुठामोकी साक्षीका 
कोई प्रमाण नहीं माना जाता ! 
ज्ञारजनें सोचा, वात तो दीक है। इजहार देनेले थो क्षोई 
छाम न होया। देश-प्रचक्तित आाईनके अठुसार गोरोके विरुद्ध 
कालोकी साक्षीका कोई मूल्य नहीं। इसलिए उसे मब-ही- 
मन वड़ा कष्ट हुआ । 
इसके परचात्‌ छेप्री अपने-आप कहते लगा--मेरी समझते 
नहीं आता कि एक मुर्दा निश्ोके लिए एक खुशिक्षित अँग्रेज 
फ्यों इतना ग्रोल्मार् कर रहा है? पेसे कुछो और कुली- 
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शमणियाँ तो कितनी ही मरती हैं। फिर यह उसके लिए 
मुकदमा चलावेगा! फोई वुद्धिमान अँग्रेज-विचारक इसके 
विपयम कर्णपात भी न करेगा । एक कुली मार डाला है, 
चल यही न ! 
वारुदके गोलेमे भाग ऊूग जानेसे जैसे चह भभक उठता 
है, ठीक उसी प्रकार यह बात छुनकर जार्जका कोघ भी भमभक 
उठा | जाज वकीलोंकी भाँति काननकी पोथियोके पत्ने उलट 
कर कर्तंत््य निश्चित नहीं करता था। उसमें भानुषिक तेन्न, 
म्रातुपिक वीय विद्यमान था। आईनका अध्ययनकर वह 
मनुप्यत्व-विद्दीन नहीं हो गया था। घह्द उसी क्षण गाड़ीसे 
कूद पड़ा और लेग्नीके मुखपर तड़ातड़ भरपूर मुक्के लगाने 
लूगा। लेगश्रीकी नाकसे तर-तर खून बहने छगा। काणुरुष 
लेगी और अधिक न सह सका। वह सतककी भाँति भूमिपर 
गिर पड़ा। जार्जने विदेशमे अकेले ही ऐसी घीरता प्रकटकर 
भज्ञाज घाशिगटन/ के प्रातः स्मरणीय नामको सार्थक कर दिया। 
संसाय्मे एक सी भ्रेणीके छोग होते हैं, जो लात खानेपर 
ही छोगोंके साथ सदृव्यवहार फरना सीखते हैं। लेगी इसी 
श्रेणीका आदमी था। इसलिए अच डसने भद्राचित सावका 
अचलम्धन किया । वह धीरे-धीरे उठा और बड़े भयके साथ 
ज़ाज्ञकी ओर देखने छगा | 
: छेगीके खेतोंको छोड़कर कुछ दूरपर एक वृशक्ष-छता 
परिपूर्ण सुन्दर स्थानमे जाजने कुछी छोगोको एक सर्माधि 
खोदनेकी भआाज्ञा दी। क्र तैयार हो जानेपर, छुछी छोग 
शमके शवके निकट आकर जाऊंसे कहने रगे--हुजूर, ऊवादा 
बतार लिया ज्ञाय | जार्जने कहा--नहीं, छवादा वहीं उतारा 
जञायगा, उसीके साथ ही वह सच कन्नमे रखदो। पश्चाव्‌ दामके 
शवबकों सम्बोधित ऋर कद्ा--हा दाम काका ! मेरे पास इस: 
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पमय ऐसा कोई सुल्दर चत्य नहीं हे, जो तुम्दारे फफनका 
फाम दे । यही मेरी श्रद्धाका शेष चिह्न है। 

दामकी कब्र मिद्दीसे पांद दी गयी और उसपर फूल 
फैला दिये गये। तव ज्ञा्ने उन कुछी लोगों कुछ पेसे 
देकर विदा किया । वे सब जाजेंसे ऋटने लगे--हुजु दम 
होगोंको आप खरीद लोजिये। हम छोंग टिन-रात आप- 
का काम करंगे। यहाँ हम लोगोंको चहुत हुःग है । 

जाजने कद्दा-म कमी यहाँ किसीको नहीं खरीद सकता, 
घुमलोग अपने स्थानकों लौट जाओ। वे सय निराश होकर 
चले गये । ज्ञार्य टामके कत्रपर घुटनोंके बल पैठकर, उदय 
नैप्नांसे ताकता हुआ, अश्नलि बद्ध दोकर फद्दने छगा-दे अनन्त 
परमेश्वर ! आपको साक्षी बनाकर प्रतिजा करता हूँ कि देश॑- 
से इस ध्ृणित प्रथाको दूर करनेके लिए तथा गोरकी अत्या- 
घारको निमुंल कर वेनेके लिए, में अपने तन-मन अपण फर 
दूँगा। आप मेरे इस सत्संकल्पके पालनमें चिर सहायक हों । 

दामके समाधि-स्थानपर कोई स्त्ृति चिद्ठ स्थापित ने 
हुआ। किन्तु उसका पवित्र जीवन ही उसका सबसे उत्तम 
सुतठति-चिह्द होकर रह गया। 


पा6को ! दामके लिए हुःखी होनेका कोई कारण महीं 
है। श्या आय सोचते हैं कि दाम दयाका पात्न है, वह हु खो 
है। दाम जिस घतका धनी था उसके दर्शन तो दड़े 
राज भाण्डासंम मी दुलभ हैं। हर 
दामी हद्वर्थित सत्य-वियवा, स्वाय परता, धर्म-दृष्णए, 
प्रीति, मक्ति और हृढ़ विश्दास क्या संखारके समस्त धर्मोच्ी 
अपेक्षा अधिक मूल्यदान नही हैं ? 


पैतालीसवाँ परिच्छेद 





भूतकी कया 

कासी और एमलिनके भाग जानेपर लेश्रीके दास-दासि- 
चोमें सदेव भूतफी चर्चा और उसकी आलोचना होने लगी । 
रातको हार चन्दकर देनेपर भी प्रातःकाल खुला हुआ पाया 
जाता है और रातमें कोटरीके दरवाजेपर ठक-ठक्‌ शब्द होता 
है। इसलिए सब लोगोंने एक मतसे यह निश्चित किया कि 
बह सब भूतके फार्योके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कोई- 
कोई कहता कि भूतके पास सब घर्रोकी ताली है, यदि ऐसा न 
होना, तो चह हार फेसे खोछ सकता ? दूसरे लोग कहते कि भूत 
तो अपनी, इच्छासे बिना तालीके भी द्वार खोल ले सकता है। 

भूतकी आहतिफे सम्बन्ध्म भी नाना प्रकारका मतभेई 
होने छग्रा । एकने कद्दा कि भूतके लिए नहीं होता | उसके दोनों 
नेत्र, दोनों कन्धोपर रहते हैं। इसका प्रतिवाद करते हुए दूसरे- 
ने कहा 'मैने अपनी भँखोंसे दो-तीन भूतोंकों देखा है, उन 
सर्मके सिर थे ।” यह खुनकर तीसरेने कहा, “भाई, भूतके सिर 
हो सकता है, परन्तु चह पीठकी और फिरा रहता हे, छाती- 
की ओर कभी नहीं होता। मैंने जितने भूत देखे हैं उन सब* 
के सिर पीठकी ओर थे |” इसपर चौथेने कहा, “भाई, तुमने 
जितने भूत देखे हैं, चे सब विछायती भूत थे, उनमेंसे एक भी 
देशी नहीं था ।? 

दास-दासियोंमे इस प्रकार भूतकी आकृतिके विपयमें 
नाना प्रकारके तक-दिवर्क होने छगे, किन्तु अनेक तके- 
बितक और गवेपणा हो जानेपर भी आपसका मत-मेद ज्यों- 
का त्यों बना रहा। 


चण्डौचरण-पअन्धावली ५५६ 


दास-असियोंकी भूत-सम्बन्धी यह आलोचना और 
कंशोपकथन ठिन-प्रति-टिन छेग्नीके कानमें प्रवेश करने छूगा । 
लाख चेष्टा करनेपर भी बह भृतकी इस गहपको ने भुठासका। 
उत्तरके घरमें प्रायः ही भादमीके चलनेकी पद-ध्वनि सुनायी 
पड़ जाती है। इसलिये प्रात-काल उठते द्वी इस विषयकी 
कथा-दार्ता छिड़ जाती । प्रति दिन भरूतकी चर्चा खुनते-छुनते 
अशिक्षित धर्माधर्म-तान-शुत्य लेग्रीके मनमे भी भी भाँति 
भयका सश्चार हो गया । इसने अब अपने मनतसे इस यातकों 
भुलानेके लिए प्रति साजिको अत्यधिक परिमाणम व्रान्डी 
पीना आरभ्म किया। ; 
जिस दिन प्रातःकारू शमकी रूंत्यु हुई थी, उस दिन 
छेगी अपने पड़ोसके किसी खेतमे गया था। उसे चहाँसे 
अपने घर लोटलेंम रात्रि अधिक हो गयी थी। उस गंभीर 
राश्िम घर भाते ही धह अपने शयन-कक्षम चला गया । बड़ी 
साचधानीसे उसने सब किवाडु बन्द किये । उत्तर दिशाके 
किवाड़े बन्द करके उसके पीछे एक कुर्सी रप्त दी | सिरहाने 
सपनी पिल्तौरू रखछी, एवं अत्यधिक परिभाणमे शराब 
पीकर सो रहा। कुछ समयके पश्चात्‌ उसे नींद आययी। 
निद्धितावस्थामे उसने पदिलेकी ही भाँति पुनः अपनी माता- 
को देखा और चीत्कार खुना। इससे बद ज्ञाग पड़ा! ज़ायकर 
उसने घरके भीतर स्पष्ट रुपले -मनुप्यके पैरोंकी ध्वनि सुनी । 
आँखे मल्कर देखनेपर उसने देखा कि उसके शयन-ग्रहका 
द्वार खुदा हुआ है,- दीपक बुझा हुमा है। इसी अन्धकारमें 
एक शीतल द्वाथते उसके शरीरको स्पर्श किया। उसके स्पर्श 
करते ही घद उछलछकर विस्तरसे अछग जा खड़ां। बह 
श्वेत-वस्यादृत्त सूत्ति सुरन्‍्त अदृश्य हो गयी । छेगीने हारके 
पास जाकर देखा कि कोई वाहरसे कियाडे बन्द कर गया है | 
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किवाड़ वन्ई पाते ही चह मारे भयके सूछित होकर भूमिपर 
गिर पड़ा। प्रश्मत कालमे उसने ज्ञागकर देखा कि चह 
शब्या छोड़कर सूमिपर पड़ा हुआ है। 

इसके दूसरे दिनसे छेप्री भर भी अधिक ्रान्डी-पात 
करने लूगां। मनमे सोंचा कि दो-चार रात अचेतत्य अब 
स्थार्मे दी व्यतीत करूँगा, किसी प्रकार इस दुशश्चिन्ताको 
मनमें न रहने ढूगा। किन्तु दो-चार दिन तक इस प्रकार 
खुरा-पान करनेसे भयानक ज्वर घढ़ा | चह अचेत हो गया। 
अज्ञानावस्थाम घह पागलकी भाँति अपने पूर्चकृत पापकर्म 
और निष्छुराचरणकी वार्ते बकने रगा। उन छोमहपंण व्यव- 
हारोंकी कथा झुनकर ही छोगोंका दृदय काँप उठता है। 
इसलिए क्या अँग्रेज,  फ्या निय्रों कोई भी उसके विस्तरेके 
पास ठहर न सका | दिन-रात धह उसी अचेतन अवस्था में 
भ्रकेला पड़ा रहा । तीन दिनके पश्चात्‌ उसके मुखसे भचिरल 
रक्त-ल्लाव होने लगा, एवं इसके थोड़ी ही देर पश्चात्‌ उस 
प्रापात्मा, नराधम अँग्रेजके पुत्रने अपने चिरकरूकित औवनके 
संस्पशंसे मानव-सम्राज़को निमुंक्त किया | उसके इहलोक- 
परित्यागसे पृथ्वी पवित्न हुई। 

इसकी मस्त देहको इसके तिग्नों दासोने।रेड नदीम॑ बदा 
दिया और इसकी जो कुछ नकद सम्पत्ति थी, उसे उन छोगौने 
अपने हाथमे करके स्वाघीन भूमि उत्तरकी ओर पलाथन किया। 

जिस राज़िमें लेगी भयसे स्च्छित हो गया था, उसी रात्रि 
में तीन-चार निगो दासोने देखा कि श्वेत-पर््रांवृत्त दो 'स््रियाँ 
घरसे वाहर चली गयीं । उसके दूसरे दिन सवेरे घरका बाहर: 
वाला दरवाजा भी खुला छुआ पाया गया। इसीसे लेगीको 
और भी अधिके भय छग गया था। उसी राजिके भवसान 
तथा छूर्योदियके कुछ पहिले, कासी एवं एमलिन पासके एक 
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शहरके पृ क्ष-सले पैठफर विशाम कर रदी हैं। पृक्षकी ओोटम 
बैठकर फासीने स्पेन-टेशीग्र भद्र भद्िलाकी भाँति चख पदिने 
एवं एमलिनने उसकी दासीका बेष घारण क्रिया! 
कासी भद्द-पंश-जात थी एवं बाल्यकालसे ही उसने 
भद्रोचित शिक्षा पायी थी, इसलिए उसे देखकर कोई पा” 
तक दासी नहीं समझ सक्रता था। शहरमभे जाकर उसने 
एक सन्दूक प़रीदा। उस सन्दूकमें उसने बर्पादि रखे एवं 
उसे एक मोटियेके सिरपर रखबाकर पाससेे एक होटल 
आयी भौर वहीं जदाज़के आासरे ठहरी रही 
उस होटल भाते दौ पहिले उसका ज्ञार्ज शेल्वोके साथ 
साक्षात्कार हुआ्आ। जोर्ज शेत्वी भी यहाँ अद्दाजफी अपेक्षा 
कर रहा था। फांसीने अपने गुप्त-स्थानसे जार्जकोीं टामका 
शब ले जाते देखा था एवं जाजने जो छेग्रीको मारा था वह 
भी उसने अपनी भाँखों देखा था, इसलिए जञाजंका मुल्त उसके 
निकट बिलकुछ अपरिचित न था। विशेषतः छेप्नोमे घरसे 
ज्ञाजके चले आनेपर कासीने छिप-छिप्कर दास-दासियोंकी 
बात-चीतसे यद जांत लिया था कि शामके पूर्व स्वामीके 
पुत्र हैं। इसलिए बह आम्रहके साथ जञाजंसे घनिए्ठठा करनेमे 
यलवबती हुईं। - 
फासीका भद्रोचित व्यवदार, तथा पहिनावा-भोढ़ावा 
देखकर किसीकों उसपर संदेह न हुआ। विशेषतः बह होटल- 
की चस्नुओंका मूल्य देनेमे किशित्‌ भी नहीं सकुचती थी 
इसीसे, सव छोग और भी संतुष्ट थे। कास्रोो इन सथ 
विपयोकी विशेष असिज्ञता थी, इसीसे उसने पहिले ही लेग्री- 
के सन्दूकमेसे पर्याप्त द्ृष्य निकाल लिया था। 
अहाज़ था पहुँचा । जाजं शेल्बीने वडी शिए्ताके साथ 
हाथ पकड़कर उसे जहाज़पर चढ़ाया। स्प्रय कष्ट 
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डठा उसके लिए जहाज़के मध्यम एक झुन्द्र कमरा किराये 
पर ले दिया। जहाज़ ज्ञव तक रेड नदीपर था, तब तक 
कासी अपने कमरेसे से फिए घाहर न निकली । शारीरिक 
अस्पस्थताका दाना करके वहीं अपने कमरेमे सोयी रही । 
दिन्‍तु मिखीसिपी नदीके मुद्यानपर जदाज़के पहुँचते ही चह 
बाहर निकली और जाजंने फिर उसके लिए इस नदीपर खड़े 
हुए जहाज़से एक कमरा किरायेपर ले दिया | इस जद्याज़पर 
आते ही फालीकी अस्वस्थता दूर हो गयी। घह जहाजके 
इस फकोनेले उस कोनेबक टहलती हुई घूमने लगी । 

जहाज़के अन्यान्य यात्री छोग उसका परिधान और 
सौरर्य देखकर कहते -कि यौचनकालर्म सचमुच यह भद्र 
महिला भत्यन्द श्रेष्ठ छूषचती रही होगी इसीको प्रकृत रुपवर्ती 
ऋरह सकते हैं । 

ज्ञाज फासीको देखते ही सोचने छूगा था कि इस प्रकार- 
की मुखाकृति उसने कभी कहीं देखी है । इसछिए यह झतदैष 
क्रास्मीके मुखकी ओर देखता रहता। भोजन कफरनेके समय 
नाजंकी दृष्टि कासीके मुखपर ही थी, यह देखकर कासी उ्ीिन्न 
हो उठी । उससे सोचा कि यह व्यक्ति मुझपर संदेह करता है, 
थ्रतरव उसने आर्जकी दयापर भरोसा क्ररके अपना समस्त 
चधृञान्त उसको खुना दिया। 

ज्ञार्ज उसके जीवनका इतिहास सुनकर वहुत दी दुखी हुए थे। 

उसके प्रति बड़ी सहालुभूति भ्कद करने रंगे, एवं उसे आस्व- 
रुत किया। -लेग्रीके दास-दासी जो अत्यन्त कष्ट भोग करते 
थे, चह वे आँखों देख आये थे। इसलिए उसके खेतमे से जो 
भाग आये थे, उनके प्रति उसके हृदयमें सहज ही दयाका भाव 
सशझ्रित हुआ। काउछीसे वे चारस्वार फ़ने ऊगे--आपका 
कुछ भय नहीं, मैं प्राग"पनसे झापकी दक्षा कक ग्रा । 
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कासीने जो कमरा माहेपर लिया था उसीसे सदेहुए कम- 
रेको मेडम डिथों नामक एक फरासीसी भठ्भहिलाने किरये- 
पर लिया। इस र्मणी ऊँ साथ एक और छोटी सी चाढिका थी। 
जब इस फरालीसी रमणीने, जाजंकी बात-चीत सुनकर, जान 
पाया कि ये केल्टाकी प्रदेगके निवाली हैं, तव वे इतके साथ 
परिचय करनेके लिए विशेष उत्छुक हुई। उस समयसे 
जाज प्रायः ही उनके कमरेके दरवासंपर पेटकर बात-चीत 
करता। काखी अपने कमरेसे उन छोगोंकी चाते महरीसाँति 
झुन सकती थी । 0 के से 

एक दिन मैडम डिथोने बातों ही बातो जार्ज रे 
कहा कि पढिले थे केन्टाकीर् थी। उन्होंने केन्दाकी प्रदेशके 
जिस झामका नाम चतलछाया, उसी प्राममें जा्जका भी घर था। 
यह छुतकर जाज अत्यन्त आाश्चयान्वित हुए । ह 

इसके पश्चात्‌ किसी दूसरे दिन मेंडम डियोने जाज॑ंसे 
पूछा--आपके गाँवम हेशिसि नामक कोई व्यक्ति रहता है हु 

जाजे--हां, हेरिल नामका एक चृद्ध मलुप्य हमारे गाँवमें 
रहता हैं। 

मैडम डिथो-उसके वहुतसे ठास-दासी है न ? 

भेष बातें, मेडम डिथोको, अत्यन्त आअहके साथ पूछते 
देखकर ज्ञार्ज कुछ विस्मिद हुए। कह्ये-हाँ हैं तो। 

मैडम डिया-उसके ज्ञा्ज नामक पक पर्ण-संकर 
दासकों कया आपने कमी देखा है, अथवा उसका नाम तो 
चुना ही होगा ? हट 
* जर्ज--जाजं हैरिसको मैंने देखा हो क्यों है, में उसे जच्छी 
अकारसे जानता हैं। उसके साथ मेरी माताकी एक दासी- 
का विवाह हुआ है। किन्तु वह कमाड़ा भाग गया है। के 

.] डिथोः 

मैडमडिथो-कनाडा साग गया १ ईश्वरको धन्यवाद है! 
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जाते शेल्वी मैडमडिथोकी बातें सुनकर बड़े चकित हुए 
फिल्तु उन्होंने उससे फोई वात पूछी नहीं। भैडमडिथो दोनों 
हायसे मुहँ दाफकर मारे भावर्दके रो उठीं। उन्होंने कदा-- 
जा मेरा भाई है। ५ 

आज शेल्चीने नितान्त विस्नित द्योकर पूछा-यह फ्या,' 
जाजे आपका भाई है ! 

मेडमडिथोने सगवे मस्तक उठाकर उत्तर दिया-हाँ, 
मिस्टर णेल्यी ! ज्ञाज हमारा भाई है। 

मिस्टर शेल्वीने कहा--मैं आपकी चातें छुनकर चड़ा भा- 
भ्र्यान्वित हुआ । 

मैडमडिथो-मिस्टर शेल्ची, जा उससमय निशा घारलूक 
था जब हेरिसते मुफे एक दक्षिण देशीय दासव्यवसायीके 
हाथ वेच दिया था। एक सपदय फरासीसखी संग्रान्त 
स्यक्तित मुक्के उस दास-व्यवसायीसे खरीद लिया एत्रे दास- 
यब्घनसे मुक्तकर शास्त्रोंक्त विधिसे मेरा पाणि-अहण किया। 
इस समय भेरे स्वामी मर गये हैं। में अपने उस कनिए सहोदर 
जाजफों खरीद फरके दासत्व-श्रंखलसे मुक्त करनेके सिर 
फेन्टाकी जा रही है । 

झा शेक्वी--जार्जने मुझसे कई वार कहा था कि एमिली 
नाम्मी मेरी एक वहिलको मेरे मालिकने दक्षिण-प्रदेशमें बेच 
दिया है । 

मैडमडिथो--मैरा ही नाम एमिली है। 

जार्जशेल्वी--आपका श्षार्ता एक सच्चरित्र युवक है। 
जैला घुद्धिमान है वैसा ही सच्चरित्र है। किन्तु दासताकी 
फरलूँफ-कालिमा छगी रहनेसे, कौन उसे आह्ृत कर सकता 
, है। उसमे मेरे घरमें अपना विवाह किया है, 'इसीसे में 
भदोभाँति जानता हैं। 

डे 


” छण्डीचरण-अच्याचली ण्द्र 


मैडमडिथो--उसको स््री कैसो है 

जाज शेल्बी-एफ रत्न है। परम झुन्दरी, वुद्धिमतो, 
मधुर प्रति एवंधर्म-परायणा है। मेरी माठाने उसे अपनी 
कन्याकी भाँति यत्वपूर्वक पाला है। वह अच्छी तरह लिख- 
पढ़ सकती है। सीना-पियेना जानती है, शहकार्य और 
संगीत -चिद्यामे चह पारंगत है । 

मैडमडियो--घद फ्या आपके घर पैदा हुई है ! 

जाजंशेल्वी--नहीं | मेरे पिताजीने उसे नवभालिन्ससे 
खरीद छाकर मेरी माताकों उपहार दिया था। उससमय 
उसकी अवस्था आठ-नौ वर्षकी थी । पिताजीने कितने 
झुपये देकर उसे क्रय किया था, यह धास उन्होंने कमी माता 
जीको नहीं वतछायी । अभी थोड़े दिन हुए, जब हम लोगीने 
कागज-पत्रेकी जाँचकी, दव शञात हुआ कि ये उसे बहुत अधि- 
क पल्य देकर क्रयफर छाये थे। कदाचित्‌ उसके रूपके छिए 
ही इतना अधिक सूल्य देवा पड़ा था। 

फासी जांजके पीछे वैदी थी | - इसलिए कासी जो अत्य- 
स्त मनोयोगसे इनफी बाते छुन रही थी, वह ये लक्ष्य महीं 
कर सफे। जा्जकी धात समाप्त होते ही उसने उनके द्ाथ- 
पर अपना द्वाध्न रखकर पूछा--मिस्दर जाजं। आप बतला 
सकते हैं कि आपके पितानीने फिसके पाससे उस फन्याफों 
क्रय किया था ? 


जाजंशेल्ची--सिमन्स नामक एफ व्यक्तिसे लिया था, 
ऐसाध्यानमे भाता है।.... ' हि 


"हे परमेश्वर !” धह - कहकर फ़ासी उसी क्षण प्रच्छित 
हो गयो। जाज एवं मेंडमडिथो कोसीकी इस आकस्मिक 
मूच्छोके फारणका निर्णय न कर स़के। सद छोग एकत्र होफर 
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उसकी मूच्छा दूर करनेका उपाय करने छगे। फासी चैतन्य 
होनेपर चालिकाकी भाँति उच्चस्वरसे रोने छूगी । 

* याठिकाओमसे ज्ञो सन्‍्तानवती होगी वे 'मा! इस मधुर नाम 
ले परिचित होंगी । थे फासीके दादिक भावोकों हृदयक्ुम 
करमेमे समर्थ होंगे। फ्ार्साका ऋन्‍चदन, विषादका ऋन्‍दन 
नहीं था। कासी अपनी फन्‍्याको पुनः देख पानेसे निराश 
हो गयी थी, किन्तु अब ईईंचरकी कृपासे फिर उसे देख 
पायेगी, इस भाशाका संचार हुआ। इसलिए उच्छवसित्‌ 
हृदयाचेग सम्बरण न कर सकनेके कारण धह घांलिकाकी 
भाँति रोने छगी । 


लि वीक बोर... निकल 


ढियालीसवाँ परिच्छेद 


नस्चरखकरटस2-9+ 


स्वार्धानवाका दाता 

, ज्ञाज शेब्वीवे घर छौदनेके कुछ दी दिन पहिक्छे जो पत्र 
अपनी माताको छिखा था, उसमें टामके सम्वन्धकी कोई बात 
नहीं थी। किस दिन घर पहुँचंगे, केबल इतनी ही चात उस 
। पत्रम सूचित की थी। थामकी झूत्युका संवाद लिखनेका 
उनको खाहस न हुआ । अनेक बार उसके झत्यु-कालकी 
घटनाओको लिखनेकी चेष्टा की, किन्तु पत्रमे उन वातोंको 
आरम्म करते ही उनफां हृदय हु,ख-शोकसे भर आता, 
दोनों नेत्र आँखुओसे पूर्ण हो जाते, तब थे उसी क्षण कागज 
फाड़ डाछते तथा फॉफकर आँख पोछते-पोछते अन्य स्थानर्म 

जाफर हृदयको द्वादूस देनेकी चेष्ठा कय्वे छग्रते । 


घचण्डीचरणन-प्रस्धावढी ण्द््ध 


जिस दिन जाज धर पहुचनेचाके थे उस दिन उनके घरके 
सब लोग हर्षोत्फुड्ल चित्तसे उनके आनेकी प्रतीक्षा फर रहे 
थे। समभीको यह भाशा हो रही थी, कि भाज वे ठामकाका- 
फो घाथ लेकर भायेगे। गे 

दोपहरके समय मिसेज्ञ शेल्दी अपने कमरेमे बैठी हुई हैं । 
पल्ोई उनके पास खड़ो दकर भोजन करनेके टेबुकूपर काँटा- 
चम्मच आदि सजाकर रख रहीं है। आज बह बडी प्रसन्न 
है। पांच धर्षोंके पश्चात्‌ आज्ञ स्वामीका मुख देखेगी। पह 
सांज् एक-एक चस्वुकों पाँच-पाँच चार सजाती। इच्छा 
होती है. कि इस समय उस पिपय्म मिस शेद्वीसे दो-चार 
बंधे करं। टेबुलके किस ओर, जाज वेंठेगा, फिस आसन 
पर ज्ञाज चेंठेगा, इस चिए्यपर ग्रहिणीके साथ अनेक बार्ते 
हो एही हैं। अन्त फ्लोईने कहा--मेमसाहवब आपने जाजफा 
पत्र जाया है ? ' 

मेमसाहव--हाँ, पाया है, किन्तु फेवछ एक पंक्ति है। चंद 
यहीं कि आज्ञ घर पहुँचूँगा। 

फ़्लोई--जान पड़ता है। मेरे बुह्े की जोई वात नहीं लिखी। 

भेमसाहब--नहीं छोर ! ' धमकों कोई घात नहीं लिखी । 
उसने लिखा है कि अन्यान्य विपय मैं घर भाकर कहैंगा।._" 

फ्लोई--मास्टर जाजका स्वसाव ही ऐसा है। वे अधिक 
लिखना पंसंद नहीं करते। वे सब ' अपने मुखले कहना दी 
अधिक पसंद फरते हैं। छड़के हैं, मौर लिखेंगे ही कया ! 
मेरी समझने महीं घाता कि माय लोग इतना कैसे लिख डाछूती 
हैं। साहब लोग बहुत लिख सकते हैं। 

मेमसांहव कुछ मुसकरायीं 

फ्छोई--बूडा, घर आनेपर छड़कोको म पहिचानेगा। 


बेटीको भी नहीं पद्दिचान सक्षेगा । इस समय पह बहुत बड़ी. 
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हो गयी है। पोली मेरी जितनी भोली है उतनी चतुर भी है। 
वह घरमें पेठकर भोजन ताकती रहती है। जिस दिन बूढ़ा 
गया था, उल दिन जैसा भोजन बनाया था भाज भी बसा ही 
भोजप्त तैयार किया है। हा परमेश्वर, उस दिन मेरे मन्मे 
क्या होने छूगा,था। 

मिसेज शेल्वीने क्‍्लोईकी यह बात सुनकर एक दीर्च 
निःश्वास फेक्री। उनका सन उचट गया। जिस दिलसे 
ज्ञाज्जका पत्र पाया है हथी दितसे उनके मनमे अनेक प्रकारफी 
भाशंकाएँ उत्पन्न हो रही हैं। सोचती हैं कि जाजंके पन्नर्म 
दामकी कोई बात न रिखनेफा, फोर-न-फोई विशेष कारण है। 

क्लोई--मैमलाहब!। आपने भेरे साड़ेके रुपये तो भेंगा 
ढिये हैंन ? 

मेघसाहव--हाँ मेगा लिये हैं । 

क्लोई--बूढेको यह विछ और रुपये दिखाऊँगी। युढ़ा 
देखेगा कि मैंने कितने रुपये पाये हैं । उस प्रिठाईवालेने तो 
मुझे ओर कुछ विन रहभेको कहा था और मैं भी रहना 
चाहती थी, किन्तु घूछ्ेक्े घर आानेके फारण मेरा मन वहाँ नहीं 
छगता था | मिठाईवाला पड़ा भला आदमी है। 

मैंने कितने रुपये पाये हैं, यह उसे दिखाऊंगी, इसके किए 
फ्लोई पहिले से ही बड़ा आप्रह प्रकट कर रही थी। मिसेञ् 
शेल्चीने उसके मनस्तुशिफि लिए बह घिछ और सब रुपये मया- 
कर घहीं रख छिया था। 

फछोई--मेरा बूढ़ा पोढोकों म पदिचात सकेगा । वह: पृष्ि- 
चानेगा ही कैसे ! बाप रे | पाँच धर्ष हुए, वे उस दढ्ेकों के 
गये थे। उस समय पोली घहुत छोटी थी | केवर्ल थोही- 
थोड़ी खड़ी हो सकती थी। चलतनेहे समय उसे उठते वेख- 
क्षर पूड़ा कितना प्रसन्‍द होता था, और दौड़कर गोदमें 
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उठा लेता था। आंहा * इसी समय न 
शब्द सुनायी पढ़ा। "मास्टर जाओ”? कदती हुई 
कीके पास दौड़ी गयी। मिसेज शेल्वीने शीघ्र दी 
पुनत्नका आलिड्भन किया। 

जञार्ज उस अन्धकारमें उत्साहपूर्ण नेत्रोंस चारी ओोर किसी 
को खोजने रगा। जार्ज फ्लोईको देखते ही उसके ४०० 
लिपट गया और कहने छूगा--दु.लिंनी फ्छो/ काकी : यदि 
में अपना सर्यस्व देकर भी टामकाकाकों छे भरा सकता, तो 
हे भ्राता, किन्तु चद तो इस छोकसे बढ़कर (उच्चलोकर्म 
चला गया। 

यह झुनते ही मिसेज शेल्ची, हा -हाकार करने लगी, किन्‍्तु 
फ्लोई निर्वाक 


शी । 

सब लोग घर्में गये | क्लोईके उपार्नित किये हुए वे रुपये 
उस समय भी देवु लपर पढ़े थे। 

कोई काँपते हुए स्वस्से रुपये भेमसाहबके पास रखकर 
चोली--मैं अब और इन रुपयोको देखना नहीं चाहती | इनफे 
विपयर्म एक बात भी सुनना नहीं चाहती। में जानती थी 
कि अन्तर्म यही होगा। उन सोने उसे मार ही डाला । 

यह कद्दकर क्‍्लोई घरसे वाहर निकछ आयी। मिसेज्ञ 
शेत्वी स्वयं आकर उसे पकड़कर फिर घरमें छे आयी भौर 
अपने पास वैठाकर कहने छूगी “दुखिनी क्लोई” ! 

कलाई उनके कन्घेपर मस्तक रखकर रोते-रोते चोली-+ 
क्षपा कौजियेना। मेश हृदय चूर-चूर हो गया है। 

मिसेज गेल्दीने कहा--यह में समझती हैँ। मुझमें इतती 
क्षमता नहीं है कि तुम्हारी व्यधाको शान्त करूँ, परन्तु 
ईश्वर सच कुछ कर सकता है। भग्न-दृदयको वे ही छुस्य 
फरते हैं, थे ही हृदयका घाव भरते हैं, यह फदते-कहते उनके 


आकर 
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फकपोलको धोते हुए अश्र बहने छगे। कुछ काल तक सभी 
लोग चुप-चाप आँसू वहाते रहे। अन्‍्तर्म ज्ञाजे धीरे-घीरे 
आकर उस शोकात्त चिधवाफे पास बैड गये और उसका 
हाथ अपने दाथम लेकर गद्गवद कण्ठसे उसके स्वामीकी वीरोचित 
मृत्यु-वार्ता पूर्वानुसार वर्णन करने लगे, एवं अपनी पत्नीके 
पति ठामने जो अन्तिम प्रेम-चाक्य कहे थे, उन्हें भी उसे बत- 
लो दिया। 
धघटनाके प्रायः एक मासके पश्चात्‌ एक दिन प्रातः 
काल शेटवीके घरके सब दास-दासी अपने नवीन मालिक 
आदेशानुसार एक-एक करके एक स्थानपर एकत्रित हुए | 
कुछ समयोपरान्त सबने विस्मित होकर देखा कि जार्ज 
बहुतसे काग्रज दाथमे लिये हुए घरमें घुसे । उन्होंने प्रत्येकको' 
एक-एक कागज वेकर कहा कि ये सब दासत्वसे मुक्त कर 
- देनेके प्रमाण-पत्र हैं। मैंने आज्ञ अपने घरके सम्पूर्ण दास- 
दासियोंकों दासत्व-वन्धनसे एकदम निमुक्त कर दिया। उन्होंने 
प्रत्येकको एक--एक कर उसका प्रमाण-पत्र पहकर खुनाया । 
उनके चारों ओर दास लोगोमे से कोई तो आनन्द-विहछ 
होकर नाचने “छगा, कोई रोने रूगा, कोई उदछास-ध्वनि फरने 
छगा। अनेक फिर अत्यन्त चिस्ताकुछ चित्तसे जाके पास 
आकर कायज छौदा लेनेका अनुरोध करने लगे। वे कहने 
छगो--हम जितने श्वाधीन हैं, उससे अधिक स्वाधीन नहीं 
होना चाहते। हम यह घर छोड़कर, मेम साहबकों तथा 
आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहते | 
ज्ञा्जने उन छोगोंको सव वातें समझा देनेकी चेश की, 
किन्तु उन छोगौने उनकी बातोपर कुछ ध्यान मं दिया और 
घौर-वार कहने रंगे कि हमलोग यहाँसे कहीं न जायेगे | 
अन्तर जब सब शान्त (हुए, तब जाजे बोले-तुम लोसोकों 
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मेरा घर छोड़कर ज्ञांनेक्नी कोर आवश्यकता नहीं है। पढिले 
जितने भृत्योकी भावश्यकता, थी अब भी है। घरमें पहिले 
ज्ञो-ज्ों काम थे वे सब भव भी ज्योक्ले त्यों चने हैं । किन्तु 
अब तुम छोग पूर्ण स्वाधीन पुरुष भौर स्वाधीन स्मणी हुई । 
मैं तुम छोगोंसे परामश करफे प्रतिमास प्रत्येकको वेतन 
दूँगा। तुम छोगोंको स्वाधीन फर देवेसे, तुम्हारा यह लाभ 
हुआ कि अव यदि में ऋण-प्रस्त हो जाऊँ अथवा मरजाउँ 
तो तुम छोगोंको फोर भी पकड़ के जाकर बेच नहीं सकता | 
मैं अपने फार्मोको स्वयं फरनेकी चेश करुूगा। और ठुम 
छोगोने ज्ञो स्वाधीनता पायी है. किस प्रकायले इसका सदुच्य- 
बहार कर सकते हो, तुम छोगोंकों इस विषयकी शिक्षा देनेकी 
चेक्षा कर्रुगा। इस चिपयकी शिक्षा प्राप्त करनेगे ठुम छोगोंकों 
बहुत दिने छग्ंगे, पर तुम छोग यदि सचरित्र हो जाओये, . 
शिक्षामें मनोयोग वोगे, तो ईभ्वरके आशीर्वादसे में भी तुम 
लोगोको शिक्षा देनेमे सक्षम होऊँथा | अब तुम लोग स्वाधी- 
सता ऐले अमृल्य पदार्थकों पानेपर रश्वर्के चरणों हृततता 
प्रकट करो । 
जाजंकी यद बात सुनकर एक बड़ा चृद्ध निशेदास खड़ा हो, 
हाथ उठाकर कहने छगा--धन्य परमेश्वर ! तुम्दारी दी अस॒- 
का्पासे भाज मैं दाखत्वसे विमुंक हुआ। इस वन्धनसे बृद्धके 
ही सायअन्यान्य दास-दासी भी सझृतज्ञ चिचसे ईः्वरके निकर 
प्रार्थना करने छगे । इललोगाफी प्र्थवाके समाप्त होनेपर जा 
दामके हत्यु-लमयकी घटनांका, इन छोगोंके सस्मुख आंधो- 
पान्त धर्णन कर कहने छगे--तुम सब लोग छनबतापूर्र क हमारे 
दाम काकाका स्मरण करो। उन्होंने ही धाम अपने पाण- 
दिसजेत काके तुम छोयोंको स्वाधोवता प्रदान की है। उनकी 
धद शाचनीय दुत्यु देखकर मेरा हृदय चितान्त आद हो गया 


पद शमकाकाकी कुटरिया 


था। मैंने उनके समाधिस्थरूपर बैठकर सर्व-व्यापी परमेश्वर 
को साक्षी बनाकर यह प्रतिज्ञा फी थी कि भविष्यमें फिर कद्ापि 
इस नीच दासत्व-प्रथाको आश्रय न दूँगा; स्वयं कभी दास न 
रखूँगा; भविष्यमे मेरे ऋणके परिशोधमे किया मेरी रुत्यु 
हो जानेपर क्रिसीको अपने ख्ली-पुजोंको छोड़वा अथवा अपने 
आत्मीयोंसे विछोद करना न पड़ेगा । 
. श्राज़ मेरी घह प्रतिज्ञा पूर्ण हुए। आज तुम सब लोग 
स्वाघधीन हुए। अतएव इस स्वाघीनताका उपभोग फरनेके 
कारण जब तुमठोग आनन्दसे उल्लसित होना तब हमारे 
प्रस्मवन्धु दाम क्राकाको स्मरण करना, उनके परिवारके साथ 
कृतब्बता और प्रेम प्रकट करना, एवं आमरण टामके सद्द्वशन्त 
का अनुकरण करना । 

टामका साधु जीवन ही उस्तका एकमात्र चिह्व है। तुम 
सब दासकाकाकी भाँति सच्चरित्र, विश्वसुत एवं धर्म- 
परायण होनेकी-छेटा करते हुए. अपने-अपने हृदयोमे उनका 
शठति-मन्द्रि निर्माण करो | 
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वितीत भाव तथा अन्य अनेक सदुशुण देखकर, उसके साथ 
विवाह करनेकी इच्छा प्रकट की एवं फ्रान्स पहुँचते ही उसके , 
साथ विवाह कर लिया । जांज॑ने क्रमशः चार चर्ष तक फ्रान्स 
में रहकर अनेक शात्रोंका अध्ययन किया। पश्चात्‌ किसी 
राजनैतिक घटताके कारण उन छोगोंको फ्रान्स छोड़ना पड़ो। 
अतणव वे फिर फेनाडा चले आये । | 

अच जाज एक सुशिक्षित युवक है | जाजंका लिखा हुआ 
एक पत्र हम घीचे उद्धृत करते हैं। यह पत्र जञाजंवे कार्य 
क्षेत्रम प्रवेश करनेके पूर्व ही अपने किली मित्रकों लिखा था। 
शिक्षा-द्वारा उसका हृदय कितना समुन्तत हो गया है पाठक 
गण पत्र पढ़कर ही समझ जाइयेगा। 

धद्रिय मित्र !! 

"मैं यह जानकर घड़ा दुखी हुआ कि तुम मुझे गोरोके 
साथ मिलकर एक समाज्ञ-धुकत हो जानेका अनुरोध करते होः 
तुम कहते हो कि मे स्वयं गोरा हूँ, मेरी स्त्री भी गोरी है ओर हमारे 
संताने भी गोरी हैं, इसलिए मैं अनायास ही देशीय समाज-युक्त 
हो जा सकता है। किस्तु इसप्रकार भद्व-समाजयुक्त होनेकी 
मेरी रतीमर भी इच्छा नहीं है। देशीय समाज अथवा संप्रान्‍्त- 
समाज किसीसे भी मेरी कि चित्रमात्न भी सहाजुभूति नहीं” 
है। मानव समाञ्की एक भ्रेणोके छोगोंकों पशुओक्री भाँति 
रखकर उनके साथ पशुसा व्यवहार करके यदि भपर प्रेणीस्थ 
क्ोगोंको भद्रवस्था प्राप्त करनी हो तो उससे समग्र मानच- 
समाजका, कठापि फोई उपकार नहीं हो सकता। उससे 
मानव-समाजका उपकार होना तो दूर रहा, उल्दा उससे 
समाजका घोर अनिष्ठ होता है। मिस श्रेणीके लोग केचल 
पशुकी भाँति रहते हैं, चे कमी कोई आवोपाज्जन नहीं कर 
सफते, आजीवन खूर्ख ही रहते हैं। इसलिए उनमें धर्माधर्मका 


उपसंहार 


+-#्वट%कत+ 


इलाइज्ञाके सस्वन्धम जाज॑ शेल्वीने जो बात मेडमडिहथो 
से कही थीं, उन्हे छुनकर फासीने निश्चय-पूर्चक समझ लिया 
कि यही उसकी कव्या है । उसकी ऐसी धारणा चैधनेका एक 
बिलक्षण कारग था। बह यह कि जिस ताशीखकों उसकी 
कन्या विकी थी, ठीक उसी तांयैखके हस्ताक्षर पत्र-द्वारा जा 
के पिताने इलाइजाको खरीदा था। इस प्रकार तिथिका पक 
होनेसे यह निश्चय ही अनुमान किया जा सकता है, कि झत 
गेल्ची साहवने कांसीकी कन्या इलाइजाकों क्रय किया था। 

अब कासी और मैडमडिथोमे विशेष घनिष्ठता स्थापित 
हो गयी। इन दोनोौने एकत्र होकर क्ैनाडाकी ओर यांत्रा आरस्म 
की | सौसाग्य-कालमे जीवन सार्गम सदेव ही अगुकूलछ घह- 
नायें संघटित होती हैं । इन छोगोंके अमहर्ण नगरमे पहुँचते ही 
इनसे एक पादरी साहवसे साक्षात्त्‌ हुआ। जाज॑ एवं इलाइजाने 
केनाडों पहुँचकर इन पादरी साहबके घरमें ही प्रथम राज्नि * 
व्यतीत की थी; इसलिए ये उनको सल्ली-माँति जानते थे। इन 
नवागत स्मणियोंका सम्पूर्ण विवरण सुनकर थे आश्चर्य चकित 
हो गये । उनके हृदयमे इन छोगौके प्रति दया-भावका सश्चार 
हुआ | अतएव वे भी इन लोगोंके साथ जार्जको खोजने मेन्द्रिल 
नगर चले। 

प्रायः पाँच चर्ष हुए जार्ज दासत्व-शंखलासे मुक्त होकर 
अपने ख्री-पुत्रोंके साथ भेच्दिल नगरमें निविष्न निवास कर 
रहा है। एक कछ-वतानेधालेकी दुकानपर काम करके ओो 
अर्थ प्राप्ति करता था उससे उसकी जीविका वड़े आनन्‍्द्से चल 
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जाती थी। यहाँ आनेपर इलाइजोके एक और कन्या उत्पन्न 
हुई है। उसकी अवस्था ध्रायः पाँच वर्षकी है। उसके पुत्र हैरी 
की लवस्था इस समय छगभग दस-ग्यारह वर्षकी है। पह 
इसी नगरकी एक पाठशाढामम विद्याभ्यास कर रहा है। 
इनका घर देखनेम॑ स्वच्छ है। सामने एक छोटी सी 
वाटिका है। जो अपने मालिककी विशेष झुरुचिका, पूर्ण 
परिचय-प्रदान फर रहा है ! धरमें तीन-चार कमरे हैं। उन्ही 
से एकमे बैठकर जाज पढ़ रहा है। जार्जकी वाल्यकालसे ही 
ढिखने-पढ़नेकी घड़ी प्रवल् इच्छा थी । नाना विष्च-वाधाओं- 
के होते हुए भी उसने दिखवा-पढ़ना सीखा है। इस समय 
अपने का्मोसे छुट्टी पाते दी बह पुस्तक लेकर पढ़ने बैठ शाता है। 
संध्याका समय है। जांज अपने कमरेमे बैठा झुआ 
एक पुस्तक पढ़ रहा है। इलाइजा उसकी बगलघाली कोठ- 
रीमे चांय तैयार कर रही है।कुछ देर बाद इलाइज्ामे कहा-- 
जा | तुम दिन-भर कठिन परिश्रम करके भाये हो, इस समय 
पुस्तक रखकर यहां जाओ। मैं अकेली चाय बना रही है। 
यहाँ वेठकूर कुछ वात-चीत करो । इतना परिश्रम करनेसे 
सुम्दांरा स्वास्थ्य बिगड़ जाबगा। इतनेमें उसकी कन्याने 
पिवाक्ी गोदमे बैठकर उसके सामने रखी हुई पुस्तक हटाकर 
फेंक दी। यह देखकर इलाइजाने कद्ा-अच्छा छुआ, मब 
इधर आओ । ४ 
इसी समय हेरी भी स्कूछलसे था गया। ज्ाा्जमै उसे 
देखकर पूछा-देदा, चद हिसाब तो तुम्हीने किया है न? 
हेने ४, मैने स्वयं किया है, किसीकी सहायता नहीं छल] 
जाज्े-बह बहुव अच्छा किया। धाल्यकालसे ही इस 
सफाद आत्मावठम्वन करना सीखना चाहिए। दुभग्यिके 
कारण नुख्हारे पिताको यह जवसर नहीं मिला कि लिखना-- 
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पदना सीखे । किन्तु तुम्हे बहुत अच्छा योग है। प्राण- 
पणसे चेटा फरके लिखना-पढ़ना सीख लो | 

जाजें जिस समय हेरीसे इस प्रकार बातें फर रहा था 
उसो समय उनके द्वारके किवाहोपर धडाघड़ धक्के पड़ने 
रंगे । इलाइजाने द्वार खोलकर देखा कि वही एमहरुट 
नगरके पादरीसाहब तीन स्त्रियोंफों साथ लेकर आये हैं। 
परदरीसाहब इनलोगोंडे एक परोपकारी मित्र हैं, निराश्रय 
अवस्थाम इन्हीने इनलागोंको सहारा दिया था। इसलिए 
उनको देखते ही इलाइजा अत्यन्त उल्लसित होकर जार्जको 
पुकारने छगी। पादरीक्षाहवने अपने साथकी रमणियोंके 
संग घरमे प्रवेश किया। इलाइजाने सबको बैठाया। 

एमदर्स्ट नगरसे यहाँ आनेके समय पादरीसाहचने में उम- 
हियो तथा फासीको, जाज॑के घरमें प्रवेश फरते ही आत्म- 
परिचय-प्रदान करनेके लिए मना किया था। उन्होंने अपने 
मन सोचा था कि एक विस्तृत भूमिका वाधकर वड़ी वक्‍तृ- 
ताकी प्रणालो ढार जाज और इलाश्जासे इनका परिचय 
कराऊँगा। जात होता है, घह मार्गम यही सोचते आये थे 
कि किस यौतिसे व्याख्यान देंगे तया कैसे शब्दोंका प्रयोग 
करेंगे। इसलिए सबके बेठ ज्ञानेपर वे जेबसे रुमार निका- 
छूकर अपना मुह पोछते-पीछते खड़े हुए। किन्तु उनके 
चफ्तृता आरम्म फरनेफे पूर्त ही मेंडमडिथोने सारा प्रवन्ध 
ही एक दम नए कर दिया। जॉर्जकी देखते ही वे उसके 
गलेसे लिपटकर अशभ्रपूर्ण नेष्नांसे रोते-ऐेते कहने लगौं--ज्ार्ज ! 
छुम मुके पहिचान नहीं सफते (--ओद जाज | तुमने मुझे 
नहीं पहिचाना [--में तुम्दारी बहिन एमिलि है.। 

कासी अवत्तक घैय-घारण किये हुए चुप-चाप घेठी थी। 
जाहु पड़ता है, यदि मेंडम डिथो गड़बड़ न फर देतीं तो घद 
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पूर्व प्रवन्धानुसार चुप-चाप रहनेम॑ समर्थ हो जाती । इसी 
समय इलाइजाकी एक कन्या धहाँ आयी। इसको आक्ति 
ठीक उसकी माताकी ही भाँति थी । इसी अवस्थामे इला* 
इज्ा कासीकी गोदसे छीन छी गयी। इसे देखते ही कासी 
पागलकी साँति उसे छातीसे :रूगाकर कहने छगी--बैटी ! 
मैं तुम्हारी मादा हैँ। बेटी तुम मेरा खोया हुआ घन हो ! 
कासीने इसे अपनी चेदी ही समझ लिया था । *+ 


इनछोगोझ इस प्रकार आत्म-परिचय देनेसे इलाइजा 
और जाज दोनों है विस्मित और चकित ड्रो गये। उन्हे 
यह सच स्वप्तकीभाति ज्ञात होने छया। अन्तर्मे इनलोगंकि 
हप॑-सम्भूत ऋन्‍्दनके रुकनेपर पादरी साहवने पुनः खड़े होकर 
सम्पूर्ण बृतान्त कह खुनाया। ये सद चाते ज्योही उत्तके 
मुहँसे निकलते हगीं त्योंही सब छोग आँखुओंकी अचिरल 
धार चहाने छगे। वास्तव आज़ पादरीसाहबकी बात झुन- 
कर उनके सम्मुखस्थ श्रोतागंण जिसप्रकार द्ववित हो गये हैं, 
जान पड़ता है, क्या प्रांचीनकालमे क्या चर्तमान समयमे, 
कभी कोई भी चक्ता अपने ्ोताओफे मनको इस प्रकार द्रवित 
नहीं कर पाया। 


इसके पद्चात्‌ सब छोग घुल्नोंके दल चैठ गये और उन 
सहुब्य पादरीसाहवने ईश्वरकों धन्यवाद देते हुए, प्रार्थवा 
को। धास्तवमे परमेश्वरके चरणोंमे रृतह्ता-प्रफास कर- 
नेके भतिरिक्त और किसी भी अन्य उपायसे इसप्रकार उच्छवा- 
लित हृदयावेग संवरन नहीं किया हा सकता। प्रार्थना 
समाप्त होनेपर छंद छोग उठकर परस्पर एक दुसरेकी आाहि- 
डडन करने छंगे एव सजल नेत्र हो सोचने छगे कि परंग्रेश्वरकी 
भद्दिमा कैसी अनन्त है। ज्ञाजं और इलाइजानें तो ऐसे सम्मि- 
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लगकी आशा स्वप्नमे भी न की थी। किन्तु दयाछु परमेश्वरने 
भ्राजञ्ञ उन्हें यह अयाचित सुख प्रदान किया । 


कैनेडा-प्रदेशके धर्म प्रचारकी किसी एक स्थृति- 
पुस्तक, पछातक दास -द्वासियोंके इस प्रकारके आश्चर्यकारी 
सम्मिंलनके द्ृश्नन्त बहुतसे हैं। इस पुस्तकफे पढ़नसे पाया 
जाता है कि इस दासत्व-प्रथाके कारण मनुष्यके प्रकरत जीवन 
में, उपन्यासान्त्गंत-वर्णित कॉक्पनिक धदनाओंकी अपेक्षा 
अधिकतर आश्रय मी घटनाय संघटित होती हैं। छः चर्षकी 
अवस्थाकी सन्तान माताकी गोदसे छीन ली गयी है, .फिर 
तीस बर्षकी अवस्थाम फेनेडामे माता और संतानकी भेंट हुई 
है, परन्तु उम्रमेसे कोई फिसीको नहीं पहिचान सका। भनेका- 
नेक पलातक क्रीत-दासोंकी जोवनीम चीरत्व और त्याय-स्वी 
कारक द्वशन्त भी पाये जाते हैं । अपनी माता और वहिनोंका 
दासत्वक भत्याचारोंसे उद्धार करनेम ये लोग अपने प्राणहोम 
दैनेम॑ किश्रित्मात्र भी कुण्ठित नहीं हुए। एफ थुवक पहिले 
अकेले यहाँ भाग आया था, फिर अपनी वहिनका उद्धार करने 
जाकर क्रमशः तीनवार पकड़ा गया। कितनी ही थच्त्ायें, 
कितने ही कष्ट सहे। एक-एक बारके वेधराघातले ५-७ मास 
शक विस्तर-सेचन किया, किन्तु किसी प्रकार सी घद भग्नो- 
ध्यम न हुआ।| अन्तम चौथे घारके अ्यांसमें उसने अपनी बहिन 
का शद्धाश किया ही। 


पाठकों | यह युवक फ्या प्रकृत घीर नहीं है ? किन्त 
पश्चाचारी अमेरिका निवासी अँग्रेज इसे चोरके नामसे 
स्योधित करते हैं | न्‍्यायतः विचार फरनेपर ये अर्थ-छोलुप 
शरेताड़ ही सच्चे श्रोर. ठहरते हैं। इस अत्याचार निपीड़ित 
धीर युवफने ब्रास्तपम बीरता प्रकट की है 
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कासी, मैंडमडिथो एवं एमलिन, जाज॑ और इलाइजाके 
साथ एकत्र होकर, निवास करने छूगी' | कासी कुछ दिनतंक 
कुछ विभिप्तसी रही। वह कभी-फमी आत्म-विस्द्ृतिके कारण 
इलाइज़ाकी पुन्रीको इतने चेमसे अपनी छातीसे छगा छेती 
कि उसे देखकर सबको आश्चर्य होता। पर दिन-पर-दिन 
उसको यह दशा दूर होती गयी । इलाइजा अपनी माताकी यह 
अवस्था देखकर सदा उसके पास बैठकर धाइविल पढ़ती, 
परमेश्वरकी करुणाकी कथा खुनाती। कुछ दिनोंश्े बाद 
कासीका मन धर्मकी ओर आहृए हुआ | उसके दृदयम भक्ति 
ठथा प्रेमका भ्ोत भ्रवाहित होने छगा पुव॑ शीघ्र ही उसने 
पवित्र जीवन-लाम किया। 


कुछ दिनोंके पश्चात्‌ भेडमडिथोने जाजसे कदा-सैया ! 
मेरे स्वामीकी रुत्यु हो जानेपर उनकी उस अतुल सम्पतिकी 
अधिकारिणीम ही हुई हैं। इस सम्पचिसे तुम्हारी जो इच्छा 
हो करो | मैं तुम्दारे साथ एकत्र रहकर ही उसक्ना सम्भोग 
करनेकी इच्छा करती हूँ। जाजने यह सुनकर कहा-एमिली ! 
मेरी बड़ी रच्छा होतो दै कि में भठी-भांति अध्ययन करूँ | 
तुम मेरी शिक्षाका कोई प्रबन्ध कर दो | इस' प्रकार इतनी 
अधिक अवस्था हो जानेपर अब जाजकी शिक्षाका क्या प्रबंध 
किया जाय, यही सब छोय विचारने रूगे। अन्तर्म सबने 
एकमत होकर विचार-स्थिर किया कि हम लब लोग फ्रान्स- 


में जाकर रहे और घही' ज्ञार्ज किसी विश्व-विद्यालयमे मास 
लिखाकर विद्याभ्यास करे 


इस प्रकार स्थिर फरके सब छोय एमलितकों साथ लेकर 
जहाजम चढ़ फ्रान्सकी यात्रा की। जहाज्ञका कप्तान बड़ा 
सथ्चरिष्र पुरुष था। उसने, एमलिवका सदाचरण, रुप-छाफप्य 


एक, टामकाकाकी ऊुंटिया 


'डुःख-कए सहन किये हैं, यह स्मरण होनेपर, तथा मेरी ख्वीने 
पुत्रको छातीसे रछगाकर जो नदी पार की, और जिस 
चीरताके साथ उसने सस्पूर्ण यन्त्रणाओंका खामना किया, 
उसके स्मरण होनेपर, मेरा हृदय उद्देलित हो उठता है। किन्तु 
लिन छोगोंने हमारे प्रति ऐसे अत्याचार किये हैं, उनके प्रति में 
विशेष नहीं करता, चंस्न ईश्वरके निकट उनकी मडुछ कामना 
करता हूँ। 

#परी माता भफिका-बासिनी थीं। इसलिए अफ्रिका 
ही मेरी मातू-भूमि है । उन पराधीन, भत्याचार-निपीड़ित 
अफ्रिका-वासियोंकों समुन्नत करनेमे ही अपने इस जीवनका 
उत्स्ग फरूगा। देश-हित प्रताचलम्बन करफे चलवानोंके 
थत्याचारसे दु्र्लोकी रक्षा करनेकी चेश प्राण-पनसे करूँ गा। 

“पुमने मुझे धर्म-प्रचारकका कार्य करनेफो लिखा है। में 
यह भली-भाँति समझता हैँ कि विना धार्मिक-जीवनके मनुष्य 
भात्मोन्नति नहीं कर सकता । किन्तु क्‍यों ये ज्ञानहीन, 
अशिक्षित छोग सहज ही घर्म-पथपर चलाये ज्ञा सकते हैं ! 
विशेषतः अत्याचार-निपीड़ित ज्ञाति कभी प्रकृत-धर्तका मर्म 
प्रहण नहीं कर सकतो । उनकी अन्तरात्मा जड़वंत्‌ हो गयी है। 

-“श्रत्याचार-निपीड़ित-पराधोन जातिको समुन्नत फरनेके 

लिए; सबसे पहिले देश-प्रचलित शासन-प्रणालीका संशोधन 
करना होगा। परांधीनताकी श्ंखलछासे इन्हें मुक्त करना 
होगा। अफ्रिका-वासीगण जिससे जातीय-जीवन प्राप्त कर- 
सके, स्वतन्त्र-जातिके कहलाकर सम्य-समाजमे परिगंणित 
हो सके, उसीके लिए में प्राण-पनले चेश करूँ गा । वत्तमान 
सम्मयमें अफ्रिकाके लाइविरिया-उपकूलमें साधारण-तंत्र स्था: 
पित हुआ.है। मैंने वहीं जानेका संकल्प किया है। 

#तुप्त मनर्मे सोचते होगे कि मैं घोर अत्यांचार संतप्त 
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अम्रेरिकाके इन कीत-ढा्सोंकों भूछ गया हैं? कदापि नहीं। 
में यदि हुस जीपनमे एक पलभरकों भो इन्हें भूछ जाऊँ, तो 
समझ छेना कि परमेश्वर भी मुझे भूछ गये। किन्तु यहाँ 
रहकर में उनका कुछ भी दित-साधन न कर सकूँगा। क्या 
मैं इन छोगोंकी कठिन दासत्वकी वेड़ियाँ काट रे सर्कृया ! मैं 
अकेढे कद्मापि कुछ भी नहीं कर सकता । पर यदि मै इस 
प्रकारकी एक जातिके धन्तभूंत हो जाऊँया, जिसके चावपोपर 
अत्यान्य जातिकी प्तितिधि-सभा कर्णपात करे, तव हम 
लोगोंको जो फुछ कहना है वह दूसरोंको खुना सकंगे, और 
तभी कुछ ढछाम होगा। एक महान ज्ञातिके कल्याणके लिए 
किसी एक व्यक्ति-विशेषकों चादानुचाद, अनुयोग या अदुरोंध 
करनेका कोई अधिकार नहीं है, उस सम्पूर्ण जञातिको ही यह 
अधिकार प्राप्त हो सकता है। क 
“यदि किसी समयमें समग्र यूरय स्वाघीन जातिसमूहकी 
एक मदहासमितिके रूपमे परिणत हो जाय, यदि अधीनता, 
अन्याय एवं साम्राजिक-वैपम्य-जनित उत्पीड़न सारे यूरोपसे 
दूर हो जाय, एवं यदि सभस्त यूरप, इंग्लैंड तथा 'फान्सकी भाँति 
हमछोगेंकों भी स्व्रतंत् जांति मानले, तो उस समय हमलोग, 
उस विभिन्‍न जाति-समहकी, महा प्रतिनिधि-सभाके, सम्मुख 
अपना आवेदन उपस्थित फरेंगे। वलपूर्वक दासत्वमें लगाये 
डुए, यथेच्छोत्पी ड्रत, दुर्देशा-प्रस्व अपने स्वजातीय भाइयोके 
लिए न्यायकी प्रार्थना करंगे। उसी समय स्वाधीन, छुसम्य 
अमेरिका सो अपने बक्षसे इस सर्व-जन-घुणित घोर फलड़ु- 
स्वरुप दासत्व-प्रथाको दूरकर देनेका इच्छुक हो जायगा। 
“हुम कहोगे कि आइरिसि, बम और सुइहु जातियोंकी 
भाँति हमलोगेंकों सी अमेरिका पु सांघारण- 
तंब-युक्त होनेका अधिकार है। में भी स्वीकार करता टू 


ण्टर्‌ “ज्म्रकाकाकी कुटिया 


कि है। समकक्षकी भाँति हमछोगोंकों भी सबके साथ 
मिलने-जुलने देना उचित है; जाति-चर्णगका चिचार न कर 
हमारी योग्यताके अनुसार समाजमे उन्नत स्थान प्राप्त करने 
देना सर्वथा कत्तन्य है। विशेषतः इस देशम हमलोग, फेवल 
इस देशके जन-साधारण-प्राप्त अधिकारोंके ही दावी नहीं हैं 
घरन अमेरिका-द्वारा क्षतिग्रस्त जातिकी क्षति-पूर्ति करानेके 
हम विशेष दावी हैं। किन्तु ये अधिकार-प्राप्त होनेपर भी 
हम किसी भ्रकारका दावा नहीं करना चाहते | हम चाहते हैं, 
फेचल एक स्वदेश, फेवल एक स्वजाति। अफ्रिकावासियोंकी 
प्रति अगरेजोकी प्रकतिसे विभिन्न होनेपर भी इन विशेष गुणों- 
फे सहारे सभ्यता और शानके साथ-ही-साथ उन्हें नीति और 
अर्ममें उच्चत्तम शक्तिसे समपन्न कर दूंगा। 

मैं और भी एक नथीनयुगके अभ्युत्यानकी प्रत्याक्षा 
करता हूँ। मेरा विश्वास है कि में उस नव-युगकी पूर्त 
दिशा खड़ा हैं। चर्तमान समयमे मिन्न-भिन्‍न जातिरयाँ जिस 
भयानक चेदनासे कातर हो रही हैं, उसी वेदनासे, घुझे आशा 
है, सार्वभौमिक प्रेम और शान्तिका जन्म होगा | 
| भेरा यह इृढ़ विश्वास है कि अफ्रीका धर्म-वलसे. ही 
उननतिके सोपानपर चढ़ेगा। अफ्रीका-बासी क्षमतावान 
तथा शक्ति-सम्पन्न चाहे न हो, किन्तु वे महाजुभाव, हृदय- 
धान पवव॑ क्षमाशील हैं। अत्याचारकी प्रचण्डअशभ्निम जिन्हें 
जलना पड़ता है, वे यदि स्वर्गीयप्रेम और क्षमा गुणसे अपता 
हृदय पूर्ण न करेंगे तो उनके हृदयाप्निको ठंडी करनेका और 
कोई उपाय ही नहीं। इसी प्रम और क्षमा गुणले वे जय- 
छाम करेंगे | अफ्रीका महाप्रदेशम प्रेम और क्षम्रारपी महान 
धर्मका प्रचार करना ही मेरे जीवनका ब्त होगा । 

इस विषयर्म मुझमें स्वयं कुछ छुवंछता है, क्योंकि मेरी 


! 
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घमनीम आधेसे अधिक अंभ्रेजका रक्त है। किन्तु मेरे पार्श्मे 
सदैव एक मधुरमाषिणी घर्म-शिक्षयित्री रहती हैं। - थह हैं 
मेरी लावण्यवती सह्धमिणी।' मुझे सार्ग-श्र॒म हो जानेपर, 
ये ही घीरे-घीरे पुतः मुझे कत्तव्य-पथ प्रदर्शन करती हैं।' 
हमारी जातिका उद्दे श्य, हमारे जीवनका उद्देश्य सदेव नेश्नोके 
सम्मुज रखे रहती हैं।. देव-दितैषीके रुपमें,- धर्म-शिक्षकके 
रुपमे, में स्वदेश, अपने प्रिय-प्राण अफ्रीकाकों गसन करता हूँ । 
“सस्भचत्तः तुम मुझे करपता-विछासी कहोगे। तुम कहोगे 
कि मैं जिस कार्यमे हाथ डाल-रहा है, उसके विषय भी 
भाँति सोच-विचार नहीं किया। किन्तु मैंने सघ श्रच्छी, तरह 
समझ लिया है, उसफी छाम्-हानिका विचार कर लिया है । 
मैं काव्यवर्णित स्वगंधाममे जानेका विचार करके लाइवेरिया 
नहीं ज्ञा रहा हैं, मैं कार्यक्षेत्रमे ट्वेढ़ता-पूर्वक कार्य करनेके 
विचारसे ही सा रहा हूं । , बड़ी दृढ़तासे जमकर कार्य करने 
का संकक़प किया है। मुझे आशा है, मैं स्ववेशके लिए अकेले 
ही रूड्ढेगा, किन्तु वाधा-विष्नोंके होते हुए भी मैं अविराम 
कार्य करूँगा। जब तक शरीरर्म प्राण हैं, और उन प्राणीमे कुछ 
भी शक्ति है तवतक मैं स्वदेश-द्वित-साधनमें डटा ही रहूगा। 
“मैं आशा करके जा रहा. है। मुझे घुत्र निश्चय है कि 
इस विपयम मुझे निराश थ' होना पड़ैगा। पक 
' "मेरे संकल्पके सम्बन्धम तुम चाहे जो सोचो, मुझपर अबि- 
शयास न करना/ यह स्मरण रखना कि मैं चाहे जो कुछ भी करू, 
गे देशकों हल [को लेकर ही कार्यमे प्रचृत्त हँगा। 
“2, ७८ 3१८९) - तुझारा- , 
75०, ४58 है नि जज हेरिस 
इसके कई सप्ताहक पश्चात्‌ ज्ञार्ज अपनी र्री, पुन्न तथा 
3त्ी, भगिनी और साको छेकर अफ्रीकाकी यात्रा की | 
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मिस अफिलिया और टप्सीको छोड़कर प्रंथोल्लिखित 
और किसीक सम्बन्ध अब कुछ कहना नहीं रहा । 

मिस अफिलिया टप्सीको वारमेण्ट प्रदेश ले गयीं। पहिले 
तो मिस अफिलियाके पितांके घरके सब “छोग उसे देखकर 
कुछ विस्मित और विर्कत हुए, किन्तु मिस अफिलिया किसी 
प्रकार भी अपने कत्तंब्यसे चिचलित न हुईं। फर्योकि यह उन- 
का स्वभाव था। उनके अ्श्च स्‍्तेह और यत्नसे इस दास 
बालिकाने अद्प कालमे ही सेन्टक्लेयर-परिवार तथा उनके 
पड़ोसियोँके स्नेहको आकर्षित किया। वयशप्राप्त होनेपर उप्सी 
स्पेच्छासे क्रिस्तान-धर्मसे दीक्षित हो गयी। इसकी तीश्ण 
बुद्धि कर्मनिष्ठता, तथा उसका धर्मोत्साह देखकर कोई-कोई 
मित्र इसे अफ्रीकामे जाकर धर्म-प्रचाए करनेकी सलाह देने 
लगे। तदसुसार टप्सीने अफ्रीका जाकर प्रचारन्षत धारण किया। 

पाठक तथा पाठिकाएं खुनकर खुखी होंगी, कि ' मैंडम- 
डिथोके अयत्वसे कासीके पुत्रका भी पता मिल गया" यह 
वीर युवक माताके भागनेके पूष ही केनाडा भाग आया था। 
यहाँ उसके दासत्व-प्रथा-विरोधी, अनाथ-सहायक कई सह 
दय मंहात्माओंकी सहांयतासे उत्तम शिक्षा प्राप्त की है। जब 
उसने यह जान पाया कि उसक़ी माता, और बहिन अफ्रिका 
जा रही है। तव्‌ वह भी उन्हींका मार्ग अचुसरण फर॑ चहीं 
चुला आया... 
| दास-जनेक्रे शोक-कष्टका करण कछाप । 
सहृदय वाचक-इन्दोंका बढ़ा महा संतरप | 
उनके उरको ग्लानि-रोपसें करके” व्यूपप/ 


'आत्मोन्नतिका मांगे दिखाकर मास । 
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हमारे यहाँ सब प्रकार की संस्कृत, हिन्दी तथा अंग्रेजी की छुन्द्र 
छपाई व हरेक प्रकार की जिल्दें भो तेयार होती है। 


जयकृष्णदास गुप्त, 
विद्याविलास प्रेस, गोपालमंदिर लेन, 


चनाण्स सिटी । 
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